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सम्पण उ. 

जिनकी कपासे मेरे मनकी चंचर्ता नष्ट दुई डे, जिनके 
सदुपदेक्से मेरे अन्तःकरणे शान्तिका सञ्चार हु, जिनके 
अद्भत चरि्रयोगसे सुञ्चे सम्प्रदायवादके वन्धन तोडनेका निश्चय 
मिखा, जिनके बोधवच्नोसे अखंड आत्मखखका माग प्राप्त आ 
तथा जिनकी आक्ञासे इस अरन्थके छिखनेका अवसर मिखा, 
जिनके सपार अनुग्रह वात्सल्य पएवं उत्साददानद्धारा मेरी टेखन- 
करकी ओर पवत्ति दुई हैः तथा जिनका श्रय सेरे लियि 
कस्पन्रक्चके समान अभीष्ट फलदायक होता रा द उन अध्यात्म- 
शास प्रेमी, अपरतिवद्ध विदहारेकवती, निष्काम पसेपकारी, रांत- 
मुद्रा, महर्षि्रवर, गुरुवर्यं श्रीज्ञाठपुत्र-महावीर जेन संघायुयायीं 
श्री १०८ स्वर्गीय श्रीमज्ञेनसुनि फकीरचद्रजी मद्ाराजाधिराजकि 
पवि स्सृतिमे अन्तःकरणकी विश्चुद्ध भक्तिपूर्यक वीरस्तुतिकी 
विचरति ओर हिन्दीभापान्तर साद्र समर्पित दे । पुनश्च-- 

जिनके उदारहदयमे अनन्य समता ड, स्याद्धादसिद्धान्तका 
उज्वर पांडित्य है, जिनकी बाणी चन्दनसे भी अधिक शीतल दै 

जर वह मानच संसारके मनस्तापको पक द्म मिटाती दै, जिन्डै 
इष्ट ओर अनिष्ट पुद्धल समदम कभी मानसिक विचार नहीं ो 
पाता, जिन्दैः बाद्याडम्बरसे सोल जाने घृणा रदती है, जिनमे 
अमद मिका क्ियाका नितान्त अभाव है, परदितसाघनसें जिनकी 
श्युमप्रचत्ि सतत जागत है, बाडावरी-पक्षवाद-सम्प्रदायवाद्‌- 
सोलावाद्-गच्छवादकी दिवार्सेको तोडकर तथा ख-परका भेदभाव 
मिटाकर जिन्दोनि खतन्नताका अध्यात्म मागे पकड़ा, जो देश 
समाज जाति ओर धर्स॒॑हित अपने प्राणोकी वाजी रगा देते है, 
इसके अतिरिक्त जिनमे ओर भी गाम्भीयै-लीय्यैषैय्यीदि अनेक 
गण हं । ज्ञातपुत्र महावीर प्रुके उन २००० साघु साध्विर्योके 
कर कमरोमें वीरस्तुति प्रेम ओर भक्तिपू्ैक सादर समपि हे । 


क्ञातपु् महावीरः जेन संघका रघुतम- 


पुष्फः भिक्खु 


प्राना 


न्तातनन्दन सिद्धार्थकुलकिरीर महावीर भगवानके प्रविपाय धर्मके ११ 
अंग इस समय भी विद्यमान ह, उनमें सूत्रकृताङ्ग नाम सूत्र दूसरा अंग सूत्र 
हे, जिसके दो श्युतस्कन्ध हैँ, भौर उसके प्रदे श्रुतस्कन्धका छवौ अध्याय 
इस म्रन्थकी मौलिकवस्तु यह वीरस्तुति है 1 


भीर यहे सूत्र कालिक्रसूत्र है, इसका खाध्यायः ३२ *+अखाध्याय लयाग 
क्र दिन बौर रातके पठे ओर चौये परमे खाध्याय होता है! इस 
अध्यायका मूर पार्तो सव तकृ करई पुसकरोमें छपकर प्रसिद्ध दो चुका है एवं 
मूल शब्दार्थं थौर भावार्थं सहित मी गत वर्मे क स्थाने अकाश्चित हुआ 
हे । परन्छु भने वीरस्तुतिकी टी ओर माषा टीका अनेक प्रन्थोका सन्दोदन 





* व्तीसर असराध्याय-चार सध्या | प्रातः कार १, मध्यान्दकार २, 
संध्याकाल ३, मध्यरत्रि ४, ] अकि समय, चार मद्योत्सव, चार महा प्रतिप- 
दार्ये, [ चेत्र खवा १५, वदी १, आषाढ शज्या १५, वदी १, आशिन ज्वा १५, 
वदी १, कार्तिक युका १५, वदी प्रतिपदा, १२, ] गौदारिक शरीर सम्बन्धी 
१० भखाध्याय [ अस्थि-१३, मांस १४, रुधिर १५५ पटी हुई अद्यचि १६, 
समीप वर्तिं अज्वठित र्मसान १५७, चन्द्र रहण १८, सूर्यथहण १९, आम-गहर्‌ 
करा राजा-सेनापति-देशनायक-नगरसेठका मरण २०, राज्य संग्राम २१, धर्म 
स्थानें मचुष्य २२ ओर तिर्यच पचेन्दरियका केवर २३, ] आकाश सम्बन्धी 
१० अखाध्याय [ उल्छपात २४, दिशागोकिं खाल होनेके समय २५, अकाल 
गर्जना २६, विजटी चमकते समय २७, निघौत-मेष के समान गजना जेसी 
न्यन्तरछ्ृत ध्वनिविरेप्र २८, यूपक-ञुक्कपक्षकी एकम-दोज जौर तीजके 
दिनका सान्ष्यसमय २९, यथािप्त-भसुक अमुक दिशामि आन्तर आन्तर 
पर बिजली जा प्रकाश दते समय ३०, धूमिका-धुवौँ वरसते समय ३१, 
मदिक्ा-गर्भमासमे पडनेवाटी धुंध-कोदरा ३२, ] रजोद्रटि-रज-धूलकी वां तथा 
शयीरमेसे रुधिर ओर खून निकर्तवे समय सूर्रोके वाचनके प्रतिवन्ध कारमं 
अखाष्याय जानना योग्य है ! इन नियमोकरे भग करने वाठेके ठिये दंड-आाय- 
धित्त-भादि शिक्षा “नि्ीथसुजरकेः उच्ीसर्वे अध्यायसे जानना चादिये । 
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करके निर्माण की दहै । इस परिस्थिति मेँ मेरे अन्तेवासी खुमित्त भिक्खु 
ने यथा संसव इस पुस्तकके भुफ देखकर सहायता की है अतः इसका नाम 
ठ्खिते समय सुक्षे प्रसन्नता होती है 


इस पुस्तके अन्ञताके कारण यदि कदी भूर दोग है तथा सूत्रसिद्धाः 
न्तसे षिरुद्ध कुखसे कुछ छख गया हू तो उसका निखालिसि हदयसे “मिथ्या 
दुष्कतम्‌" । 
 वीरस्त॒तिके अभ्यासिओ } इसे भावश्द्धि पूर्वक पटियि, पठन गौर 
मननके द्वारा क्ञातपुत्र महावीर प्रभुके समान वनिये, एवं अपने हृदयसे पुरानी 
रूटि्ये एवं पकषवाद-ोलावाद-सम्प्रदायवाद-गच्छवाद-पार्यवाजी ओर मतमेदका 
कालापाप निकार डाल्यि, ओौर समरृष्टि बनकर भारतके दासत्वको दूर कीजिये 
जगतको भूखेमरनेसे वचादये, अपने धर्मगुसर्ओंको राग-देषरष्यौ एवं मत्सरताके- 
कीचडसे निकाल्ि, समाजमे सच्चरित्रता ओर पारस्परिक सदालुभूति पैदा 
करनेका प्राण सार कीजिये, मेरी अन्तिम भावना यी है । 


्रस्ताचना 


~" 


कान्य चेतदमूल्यमप्यजुपमं शब्दा्थरलाकरं, श्रीवीरस्तुतिनामतोऽति- 
अथितं पुचिछस्सणस्याऽपि च । श्रीमत्सूत्रकृताङ्गसूत्तकरसाध्यायस्थसारात्मकं, 
यज्निदयं भपटन्ति श्नावक्गणाः साधूृत्तमाः सादरम्‌ ॥ कण्ठेनेव युसुष्ठनश्च पय्नं 
छन्यन्ति यस्यानिशं, एवं जेनसमाजकेऽपि निरता खाध्यायम्य प्रियम्‌ । पाठं 
वास महस्मियात्पियतरं ऊन्वैनति प्रमान्विता, जातं संस्करणं पनिव्रजनने यखाऽ- 
प्यनेकं सुहुः ॥ यत्राऽनन्तदयाकरस्य तिखिरं सामर््यसव्णनं, तश्वाट्पजमलुष्य- 
जस्य नितरां शकते वाह्यं भवेत्‌ । आचर्येण सुधर्मणा विरचितं यद्रे कृते योगिनां, 
योग्यं ्रोक्तमिरदं विचार्यं सुधियां मोद्मोदार्थिनाम्‌ ॥ कानव्येऽसिमन्पुनरंकिरसि 
सुनिभिनोद्धावनीया कविदु्याऽध्येदृगणस्यपाठकरणाच्छर्दाथसक्गौरवाद्‌ । श्रीम- 
हैवगणसख वाक्यत्नुलना तारात्म्यदध्वात्मकात्सयासलयविचारबारनयनात्सम्पूर्णतत्वं 
महत्‌ ॥ सङ्ग रदस्यवोधजनने स्पष्टं भवेद्रोधनं, श्रीमदधम्ममयस्य श्रीगण- 
धराचायैख काशयः । अरत्येकाथगतं करियत्कतिवि्धं भिन्नं तथा अस्फुटं, सर्व 
कान्यगतं समस्वविषयो विन्नानरूपात्मकम्‌ ॥ आचार्थण छधर्मेणा रसयुते कान्येऽत्र 
शिष्याय च, खान्तःस्थाय च जम्बुदेवमुनये यदर्रीतं मेमतः । श्वानं श्चासनना- 
यकत्वमखिलं तीर्थ्टरत्वं तथा, अन्त्यं श्रष्ठतमत्वमेव जगत्तासुद्धारकतवं पुन. ॥ 
श्रीयोगीन्धदिखामणेमेगवतो वीरख ज्ञानं तथा, चारित्रं ख दर्दानं च वहुधा 
सराघ्यायनानं सहः । छस्पषटं च निदितं प्रविततं केन प्रकारेण च, तद्वत्द्रुण- 
साम्यमेवमखिलत्रह्मण्डभाण्डोदरे ॥ खाघध्यायं प्रतप्रिमिणां च महता सम्भावु- 
कानो पुरः, श्रीमद्रीगणदेवनाय॒क्वराण उन्दरे चोत्तमम्‌ । सिद हितकारका- 
दाययुतं तेनैव साकं तथा, अष्यात्म्याख्यरसान्वितागतमदाचायामराणामलम्‌ ॥ 
एवरं कोबिदकान्यकौशलयुजा स्य सतर्यं, टीकायां खसमन्वितं प्रतितं 
ऊत्वाऽत्र सन्दर्षितम्‌ । जैनानां च द्रेणा तदन्यविदुषां स्थानं प्रदत्तं पुन, 
श्ाल्राणा निचिलं समन्वयमदोऽमेदेन शश्वद्छतम्‌ ॥ भयं निर्धिवादः खयं षिद्ध- 
रूपः, समस्तस्य कान्यस्य मू्टं शिखेति । दर्यं शिक्रमध्यात्मतलाम्भसा च, कुतो 
आजवे गाणपलयापदेन ॥ मदा सग्रभावस्य वेजोमयख, खषम।रऽयदेवस चेक 
तिथ \ नरो जीवने सस्य चात्मोपरि्स्रभावस्य संस्थापनार्थं प्रयासाव्‌.॥ तथाऽ- 
ध्यात्मतस्ोत्तमं पाठमेवं, सदा सम्प्रयष्टुं तथाऽभ्याररथेम्‌ । सुदा तख तत्वाथ- 


|. 


भावार्थकस, प्रगोधाथमलयन्तमावदयकत्वम्‌ । अतोऽप्यख मूलरायं सम्प्रधार्य, 
वदत्स्वुयमेतत्तथाऽध्यात्मपूर्णम्‌ । इमाऽध्यायजसय यथा बद्धिरकिः, समख 
यथायौनुभावं च ज्ञात्वा ॥ खसंस्काररब्देन वा भाषया च, समद्धं छृतं तय सुख्यो- 
$ऽसि देतु । तथा मातृभाषानिवद्धं प्रसिद्धं, जनानामनेकार्थतत्वम्रदीपम्‌ ॥ तथा 
ज्ञापनार्थ च भावस तख, ऋजुव रदुरवांऽसय भाषादुवादः । तदाऽऽवदयकत्वं च 
तेव भावं, खुदुलव प्रग स्फुटं भासते च 1 गुजैरे चाचुवादोऽख कालीय- 
कन्तानिवासेन क्षेमेन्दुनाऽसख भ्रकाश. । कतः श्रावकेणाथ तयेव तत्व, तथां 
खभरषिद्धोऽयुवादः खतनच्र. ॥ कदाचिजेनानां चिपुरदलदरन्दे च जनता, प्रसक्ता- 
नामेवं यदि सदुपयोगश्च भवति ! सदेतद्धावेन विदुधजनसेवादु निरतः, प्रकाशं 
सर्वैत्राऽखिख्बिशदवोधाय कृतवान्‌ ॥ पवित्रोऽयं पाठो बहुरुचिकरो मेऽसि 
मनसा, करोमि खाध्यायं मननपरिपूर्णेन सुखत- 1 महानन्दखादो भवति कर- 
णाचासय सततं, खुलच्धं सौभाग्यं प्रतिदिनविदष्णो विरमति ॥ सुक्षुणां चित्ते 
उखरसश्ान्ति वितसुते, सुहर्चिक्ञासा नो बहुविधमटं चास्य विशतिः. तदा जातत 
भावाखिलमतिसुपूतिर्निगदिता, सदैव ज्ञातन्यं यतिसुनिगणेरकिनिल्यैः }। यदाऽऽ- 
वदयकत्वेन यस्याऽस्ि पूर्तिः, अजाता च संस्कारतोऽनेकवारम्‌ । ` समर्थश्च 
सवाश्नतो ऊन्धमेतत्तदाऽसयोत्तर पत्रमेतददातु ॥ अथो पाठकाना जनाना च 
व्यक्तं, तथा वाचकोपर्॑तो सुक्तमेतत्‌ ! ममाऽसय ` प्रञ्ेखेन वा ज्ञापनेन, न 
नाऽऽवद्यकरत्वं न वा कारणत्वम्‌ ॥ यदा पीयते चागतं खादवद्धिसतदा नोच्य- 
तेऽमल॑ता मेऽसि कीटक । सुमिष्टं च तिक्तं मदीय कियद्वा, असिद्धं हि लोके 
रसाखादुकत्वम्‌ ॥ सुदा वर्णेनं तख जिह्वा करोति, खयं वणैनस्यातिसें विधत्ते ! 
मया न्यायमागौनुरोधेन चैव, खकीयायसी खनी स्थाप्यतेऽत्र ॥ 

भवार्थ-यह काव्य ध्रीमत्सूतरङृताङ्गसूतरके छठ अध्यायकी अनुपम मौर 
मौकिक वस्तु है. जीर "वीरस्तुतिः या “पुच्छिस्दुणेः के नामे भतिप्रङ्यात 
दै 1 बहुतसे जैनवन्धुर्मको तो यद सुखस्थ दोती है, अनेक जिज्ञासु सदालुभाव 
इसका भातःसायं व्यवधान रदित निय पाट कर्वे है; ओर जन समाजमें यह 
पतत्र पाठ इतना अधिक प्रिय है कि इसके कड संस्करण भकारित हो चुके डः 1 

भरमुके अनन्तसामध्यका वर्णन करना तो न्मानो छमस्थ-मानुपी . शक्तिके 
वार है, ओर ईस विषयके वणेनकरनेमे श्रीमघ्न्‌ खधर्माचाय जसे महाय्‌ 
ज्योतिधेर ओर परम योगीको ही योग्य अधिकारी समक्षा.गया है 1 ` ` 


° 


` 'अपल्क दृष्टस खाध्यायकरनेपर 'पाटर्कोको इस कान्यमे करई स्थृलपरं कुत 
पुनरक्िटँ भी अतीत रदयेगी, परन्तु अलेक शब्द जर शब्द-खामी गणधर 
देवके वाक्यका तुल्नात्मकटृरष्टिसे मनन करनेपर तत्वका सम्पूर्णं ओर स्वाङ्ग 
रद इस अकार सरलता समक्षम भाता हैः क्रि गणधरभगवान्‌का सुर्य 
आश्य अयक शब्द कीर अर्थम कितना भिन्न ओर स्पष्ट दै । 


इस कान्यमे भगवान्‌ खुधरमौचा्यं अपने अन्तेवासी शिष्य जम्बूको यह वताते 
द कि शासननायक-चरमवीर्थद्र-जगदुद्धारङ-श्रीमहावीरयोगीन्द्रचूडामणिके 
ज्लन.दर्न भीर चरित्र आदि गुण किस प्रकारके ये, उन गुणोकी तुरना जगत्‌ 
अरकी सर्वत्तम सारभूत वस्तुक साथ करके प्रभुका महत्व वताया गया है 1 


` खाघ्यायप्रेमी मदायुभावोके सन्मुख श्रीमद्गणधरोके परमख॒न्दर गीर हितरूप 
आश्ययके साथ मिलते जुरते भाव तथा अन्यान्य अध्यात्मरसिक आचार्यं ओर 
कविकोनिदकि आरार्योका सी इस विद्ते समन्वय किया है नौर जिस्म 
जैन तथा ञनेतर भरन्थोको स्थान देते समय किसी प्रकारका भेद नदीं रक्वा दै! 


यद निर्विवाद्‌ ओर अपने आप सिद्ध है कि इस काव्यक्मा मूल नौर शिखा 
दोनों दही अध्यात्मरसमे परिपिचित है क्योकि गणधरपदविराजित महा" 
अभावशाटी श्रीडपमौचार्यं भगवानूकी तो यह ति है, ओर भवुष्यमा- 
न्नको अपने जीवनर्मे अपने आत्माके ऊपर भघ्यात्मविषयक प्रभाव डाख्नेके 
विये इस श्रकारके उत्तमोत्तम पर्ठोको सदैव वोरते रहनेका अभ्यास रखनेकी 
तथा उस्र तत्वमयभावार्थको समश्चनेकी भी अयन्त आवद्यकेता हे, अतः 
इसी मूर भादायको ठेकर इस महान्‌ एवं स्तु अध्यायको यथामति यथाकति 
एवं यथानुभव संस्छृतविद्ति तथा भाषालुवादसे सथद्ध किया है । इका एक 
मुख्यकारण यदह भी दै कि दमे भगवान्‌ महावीर प्रथुकी देन है वीर उसे 
उनके तत्वको संसारके कोने कोने तक पहुंवाकर ही पूरा किया जा सकता है । 
सरीर मातरभाषामे सर्वसाधारण जनताको तत्ववोध यौर उसका अन्तभीव सम 
स्ानेकेिये उसके घरलातिखरल भापान्तरफी भी वदी आवर्यकता दै ! इन्दी 
मारवोको ठेकर्‌ सका गुजर-षनुवाद्‌ मी कलकत्ता निवासी धीक्षेमचैद श्रावक्ते 
कराया दै, ओर उन्दोनि -भी इसका गुञरगिरामे ,खतच्र,अलुवाद किया दै ; 
यदि कदात्नित्र यह त्रिपुरी जेनसमाज तथा प्राणीमात्रके किए द्र उपयोगी हो 


९ 


सके इस भावसे प्रित दोकर इसका भ्रकारान किया है 1, सुत्ने तो इसके प्रति. 
समयके खाध्याय ओर पाटसे मरपूर शातिखुधाधाराका भवग्यवच्छिनख्पसे 
आखादन करनेका पूणं सौभाग्य भिर रदा है 1 अतः सुनने पूणं आशा है 
कि अन्यान्य सुयुष्ुमद्ासुभार्वोको मी इसके निरन्तर पाठ तथां मननात्मक 
खाध्यायसे अवद्य शान्तरसकी प्रापि होगी ! यदयपि इसकी कई आद्त्ति्‌ निक- 
रकर प्रकाशित दो चुकी दै परन्तु यद सेस्करण जिस आवरयकताकी पूतम 
सर्वाश खफल हुभा है इसका उत्तर पारक्गर्णोके ऊपर ही छोड दिया जाता दै, 
करने खनने ओर लिखनेकी भावद्यकता नदी है! कारण यह टै कि जिस 
समय अम्रतका पान किया जाता है उस समय षह जनताको यह नीं कहता 
है किमेरा खाद्‌ कैसा रै उसका वर्णनतो जिहा खयं करने लगती है तथा 
उसकी म्ररोसाके पुल चाध देती रै! अत" इस न्यायको लक्ष्म रखकर ईस 
लोहलेखनीको तिराम देता द्रं ॥ 


ठघुतम- 


“पुप्फ भिक्ु. 
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यीरस्तुतिकी विष्रृतिके मर्थं जिन जिन पुस्तकों का मवलोकन करके भपने भनु 
अवानुप्तार जिन जिनके परमाण अङिति किये हैँ उनका नामोटेख शस प्रकार है । 


व्याख्याप्र््ि-माचाराङ्ग-निशेपावरयकमभाष्य-धन्यक्कुमार चरित-समवायाङ्गसत्रविषृति+ 
सूयगदागसुत्त-्ष्दार्थचिन्तामणि-ममरकोप-कुखणैवमेदिनी-पनश्नयनाममाख-भनञ्य- 
सरोद श्न्दस्तोममदातिषि-वर्णनिर्णय-वर्णपारसमुचय-उत्तराध्ययनय्न-दशषवैकालिकमृप्न-, 
मार्कण्डेयपुराण-्च मापितरलकन्दोद-तत्वार्थाधिगम-मनुस्ए्ृविचरद द्रव्यसंयदह-पस्मात्मा्र- 
काद-याष्वल्यरप्रति-स्यानाद्धघूत्र-अमितगतिश्राषकाचार-पमयसारःप्रवचनप्तारनियम- 
सार.योगश्ासर-पतक्षल्ियोगद देन-मष्टारानिलयपाठ-सागारधमोमूत-पद्मयपाश्व नाथचरित्र- 
अभिषानप्पदीपिका-महामारत-कछानाणेव-मा्दयकचूणि-जेनप्रकाशकारत्थानअक-परिद्िष्ट 
पर्च-वास्स्यायनसपनुद्ध चयौ-मंच्दिमनिकायःपुरुषार्थसिश्खपाय-रलकरण्डश्रावकाचार-षव- 
रसिद्धान्तःमूकाचार-आवय्यकभाष्यग्रक्ञापनादत्रआवचनतासोद्धार- भगवती भराधना- 
सतार स्तोत्रमञुचय-स्तोत्ररलाकर-काव्यमाला, 


छम सव पुस्तकके धुरेखक णवे भनुवादरकोका एकर सयीदायेके नावेसे टनके 
साथक्रो मेँ कभी नदीं भूर सकता । तदु परान्त प्रयक्ष या परोक्षरमे जिन जिन महाजुभा- 
मेनि भरोत्सा्न प्रेरित किया है उन सवकाख्छेख करना सलाम करयोकर विस्त कप्सक्र { 


विच्ूतिकारः 


निदरोन 

उपासकके अन्तरम भक्तिभावका ओघ उछलने लगता दै तव सोत्र या 
स्वुतिका सारिखय-सजन होता है, शस अकारकी भारतीम कई वार अमूल्य रन 
घदकर निकल आते दै ! विवेचक इन र्नोंका मूल्य आकने एवं समञ्षनकेलिये 
लम्बे चौडे भाष्य ओर टीका बनाते हैँ ! जन सादिलयमे तीर्कर-भगवान्की 
स्तुतिओंका सारिय पुष्कठ प्रमाणम पाया जाता है । यदातकतोदै'करि 
अन्य को$ दन उसकी बरावरी नदीं करसकता, यद कददे तो कोई अत्युक्ति 
न होगी । समर्थ ैयायिक भौर वैयाकरणी सी काव्यसाहिलयमे जो कुछ अपनी 
तिमा उंडेलनेको उद्यत हुये है तो वह भी स्तुतिसाहिलयका ही प्रताप 1 
आमचा बृ लसि र्दा हो, मजरी महकती दो गीर वसन्तका वायु चलता 
दो तो कोयल परवदा होकर भला पर॑चमसखर निका विना कयोकर रह सकेगी 
इसी प्रकार न्याय-द्न-न्याकरण या अन्यान्य कठिनसे कठिन शास्मि पारं- 
गत समक्षे जानेवाङे पुरुषोकि अन्तरम किसी समर्थपुरुषके प्रति भक्तिभाव 
जाग्रति दो तो वे स्त्रतिके सादिदयकी उपेक्षा कभी न कर सकेगे । चन्दरदशनसे 
उमरकर वढनेवाठे मदासागरकी भाति अन्तर भी भक्तिसे सश्चुञ्य वन जाता 
दै । परन्तु परमपुरुषकी स्वुतिओमि केवर कान्य अथवा साहिलयका दी अश 
हट यदह मान्यत्ता युकतिखगत नहीं है! स्तुविका रचयिता उस समय जव कि 
कविका भसन खीकार करता है परन्तु अपनी विशिष्टताको नदीं छोंडता \ 
दसीष्यि कि स्तुतिओंके सारिद्यमे तत्वज्ञान भध्यात्म क्षलक भौर बुद्धिचातुयके 
अद्भुत अंश उसे उस समय सी प्रप्त दते है ! 
` समग्र आगम-सम्रहके उपोद्धातके समान गिने जानेवाले नन्दीसूत्रमे श्रीदेव 
धाचक क्षमाश्रमणने मद्चलाचरणके रूपर्मे जो गाथाये अंथन की हैँ उसमे मूलम 
त्ते श्रमण भगवान. मंदावीर भ्रभुकी स्तुविका दी धान्य है परन्तु उसमें 
इतना भधिक गम्भीर अर्थं है कि माचायैमल्याभिरि रचित्त संस्कत रीखारूप 
तालिकाको समन्नि चिना उपे स्तुविके गंमीर अर्थकी कल्पना शायद ही किसीकी 
समस्मे आयगी 1 

श्रीमर्यगिरिते स्वुतिके ®ोर्कोकी व्याख्या कंरते समय आप्तवाद~साद्वाद- 


आत्मवाद-माणवाद जैसे तत्वज्ञान सम्बन्धी अनेक सिद्धान्तोको स्पष्टः कर 
दिखाया है $ ¡ 
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इसी प्रकार महाकवि धनपाटने मी मदावीर स्तुति संस्कृतम रची दै । 
परन्तु उसमे विरोधाभासके अलंकारोका एेसा संग्रह कियाद किकोईभी 
रसिक भात्मा उसके रसाखादनसे पुलकित हुये विना न रदसके गा । ‡ 

आदाय यद है कि स्तोके या स्तवनके सादिखमे कवित्वके उपरान्त अलः 
कार गौर तत्वक्नानके असंख्य विषयोके समाविष्ट करमेका एक कालम रवाजः 
था जर जो श्रीसूत्रक्ृता्नसूके छँ ध्यायसे समाई हुई वीरस्तुतिको 
विचारपूर्वैक पटेगा, अवघारण करेगा उसे उस्मँसे उपासनाके रस-आनन्दके 
उपरांत प्रथु महावीरके यथार्थखरूपका मी विचार सहजम आ सकेगा । 

ग्रकृतिके इस प्रवाहख्प शिष्टाचारात्मक नियमानुसार सुनिश्रीने भी यथाः 
सम्भवे छद्धतापूर्वैक संस्छेतवाणीमे रीका रचकर दस स्तुतिके मूलके साय प्रकट 
करिया है, जर जेनघाहिलयकी, जेनउपासर्कोकी अलयथिकसेवाकीहै।! ` 

जैरनोंका अधिकादा भाग वीरस्तुत्िको त्रेमसे कण्ठस्य करता है तथा आनः 
न्दके साथ भावुकता पूर्वै पठनेका गौरव प्राप्त करता है 1 अन्यान्य सोत्र 
स्तवन ओर स्तुतिर्ओकी अपेक्षा इसमे एक भरकारकी विरोषता दै जिसके कारण 
य स्तुति कण्ठस्ध रहकर इतनी खीङृति ओर आदरको प्राप्त है । यद्‌ इसमे 
एक विशेषता दै, परन्तु वहे विशेषता क्या है 2 

मदावीरसवामीके एक समर्थं गणधर श्रीखुघर्मेखामी खयं अपने भन्तेवासी 
जम्बूके सन्मुख भक्तिूर्वक गद्रद होकर वीरप्रभुका भ्रताप, प्रभाव ओर माहा- 
त्म्यका वर्णेन करते है । श्रीखधर्माखामीने अपने जीवनी धन्य षडिर्योमिं जो 
ऊ देखा छना एवं अनुभव किया है उसीका वर्णन अपने रिष्यके सामने 
कियां दै! स्तुतिको पठते या सुनते समय द्मे मी यदी अतीत दोतादैकि 
सुधम्मीखामी महावीर परमात्माकी महिमाक्रा वर्णन करते समय गप्र दशे 
मानो यही कद रहे हँ करि “अमी वहत कुछ येष है, अभी ओर वहुतसा 
अनिर्वचनीय है” वे अभुके खरूपका कुछ मान करानेकेछिये जगतकरी उत्तमोः 
प्रम सामग्रीकि साथ उनकी तुलना करते है । मेरु पर्वत, नन्दनवन, च॑दमा, 
सखयम्भूरमण समुद्र इनमेसे सभी कु, यानी किसी भी सन्दर वस्वुको वे न्दी 
भूछ द । तथापि अन्तम नेतिनेति कदकर मानो विराम पा रहे है। प्रययुके 
गुण अपार होनेसे उनका अन्त ही न भयमा एेसी सूचना करनेका मभास भी 
इसर्मेते मिल रहा ई । * 


१३ 


जिस वीरपरमात्माका शब्दचित्र इतना भव्य है तव उनके साक्षात्‌ परि- 
चयमें आनेवाये श्रीसुषम्मोखामीके अन्तरभे स स्तुतिकान्यकी स्फुरणा हुई 
दोगी तन उन्दने कैसी रमणीय अन्यमनस्कताका अनुमव किया होगा ! तीन- 
लोककी उत्तर्मोत्तम रससामग्री मी भगवानके सदय खरूपके सन्मुख उनको 
चष्छ लगती दोगी । इतनेपर भी भगवानकी पहिचान करानेके व्यि वै भ्रयन्न 
ऊरते हैँ ओर एक अमर स्तुतिकान्य रचकर जगत्‌को सप देते है । 


महावीरके भक्तोके मनको महावीर भगवानके यथार्थं खरूपकी सुन्दर ओर 
गहरी काकी दो उसकी अपेक्षा मूल्यवान्‌ उपादेय वस्तु ओर क्या हो सकती 
है । जेनखघ स स्तुतिके पठन पाठन ओर चिन्तनके प्रतापसे उनके सिद्धा- 
न्तका भनुसरण करनेके ल्यि माग्यशाटी दो ! इतनी ही पार्थना करना वस है । 


ज्ञातसेवक 


॥ अभिप्रायाः ॥ 

स्ञातृपुत्रमहावीरः, सर्वजञस्तु॒ जगद्वुरुः । 

तस स्त॒तेर्मनोरम्या, सा दीका कस्य न प्रिया ॥ 
निखिखगमवित्नेन, सिन्धवद्नविहारिणा । 
निम्भितां पुष्पचन्द्रेण; सा टीका कख न प्रिया ॥ 
गीर्वाणी हेन्दवीमाषा, गुर्जरीयां तथेव च | 
त्रिभाषासङ्गमो यत्र, सा टीका कखन प्रिया ॥ 
मववन्धापहर्त्री च; सूत्रनोधस्य दीपिका ! 
रारण्या सर्वजीवानां, सा टीका कस न प्रिया ॥ 
वाच्यवाचकभावस्तु, स्फुटो यत्र विधीयते । 
लाङ्िल्ादिगुणेराव्या, सा दीका कख न प्रिया ॥ 
विवुेन्द्रसुनीन्द्राणां, चरतां शाखवर्तमस । 
केठामूषणक्र भाति, सा रीका के न परिया ॥ 
विचापीटे तु संखाप्य, ठीकां पाठ्बविधायकाः । 
धर्म्मो्नतिश्च कर्तव्या, हि पुष्करमुनै्मतम्‌ ॥ 

व्याक्रण-काव्य~न्यायतीथः 
पुष्करो खनिः-- 


संसारार्णवसेतुतासुपगता विद्धान्तचिन्तापरा, 
कलठ्याणायनदरिंकाऽस्त्यविरतं सत्माणिनां सर्वतः । 
हिन्दी-संस्कृत-गु्री मभृतिमिभीषामिराभूषिता, 
श्ीपुष्येनदुमुनीरितां विजयते वीरस्तुतेर्विटृतिः ॥ १ ॥ 


ता० १-९-३९ 
चिद्यामन्द्रि | पाण्डेय देचेन्द्रनाथ शास्री 
कानपुर. 


१५ 


सुणि सिरि उवज्क्षाय आयारामस्स सम्मद 


मए वीरतथुई नामा ्हुवी पोत्थियं अवसोदया, सा धुद पोत्यिया भत्ति 

भावेण अरकिया, पोत्थिया भत्तिभावेण विन्नस्सा, अम्भुअरसस्स प्पयाण कत्ता- 
जदहावि कद्‌ वाहं विसएु मयमेयोऽत्थि किन्तु कत्तुणा भक्तिभावं अणुवमं 
दंसिता) मम मणो अरव प्पसनज्नभूञओ, कचुणो पुणो पुणो धन्नवायं देमि 1 जेण 
अदपरीसमेण भत्तिवसेण अरव सर्ग कट, जणयाए भत्तिमर्गं परदसिया ४ 
सत्येवि उत्त, अरिदंतादणां भक्तिमाचेण जीवो तित्ययर नामगोयं कम्मं निवं धट 
इयं रयणा संदराऽत्थि, भव्वजणाण अवस्समेव भणणिज्ो, कतुणा जदाटणे 
अईैवउवओगी उद्धरणाणं पसखणिजो सरगदट कड, तदा उत्तरज्क्तयणस्स तन्‌- 
मर्गोऽनि उत्त, गुसमत्तिभावसुस्पुखा, वणम एस वियाहिओः' एवं वीरमति 
चा वीरत्युर वि विणयसूबोऽत्थि, तदा उत्तराज्छयणस्स एगृणतीसाए अज्क्यणं 
थूरुस्स एवं फलं वण्णि जदा-““धय थुदमगचेणं यते जीवे कि जणयड ए 
थ० नाणदंसणचरित्तवोहिलामं जणयह्‌ ! नाणद॑सणचरित्तवोहिलाभस्पन्ने य णं 
जीवे अन्तकरिरियं कप्पविमाणोववत्तिगं आराहणं आराहेद्‌ ॥ १४१ अभो 
वीरत्थुद अवस्स मणणिजो । 

१९९६ सावणसुक्षा एगादसी, खक्षवारे, 

खदियाणा णयरे, उचज्ज्ञाय जदइणसुणि आयारामो 


देदटी शर मदावीर जेनभवन 
ता० २७ अगस्त १९३९. ई० 
शान्तखमावी, वैरा्यमूर्ि, विद्वान्‌ श्रीमज्ेनाचा्यं पूज्यश्री खूव- 
चन्दजी म० सादवकी सम्मति ~ 
५ “ “वीरस्तुति ” नामक पुस्तक भाई पचमलालजी दारा पठनार्थं ॑मिटी, 
पुस्तक सरसरी नजरसे देखी, जर्हिसाके अवतार भगवान्‌ महावीर प्रञुकी स्ठुति 
मूर गाथा्ओके साथ हिन्दीमाषामे सच्छे ठगसे छी है । वर्तमान समये 
हसे २ शद्ध हिन्दीभाषायुक्त धार्मिक साहिखकी विरोष आवर्यकता दै 1 
जेनधर्मोपदेष्टा विद्वान्‌ सुनिश्री फूलचन्द्रजी ने वीरस्तुति ठिखनेका 
स्तय कायै कियाहै1 आश्वा है खाध्यायप्रेमी महालुमाव इस वीरस्ठुति 
पुस्तकके खाध्यायसे आतमक्ल्याणका लाभ अवद्य उठयंगे 1 अस्तु । 
दत्वाक्षर-मायं ज्ञेन सुखसुनि 
दितीयं श्रावण ° १३, रविवार, सं° १९९६ 


# 


१६ 


पुस्तक दर्बनीय है, मूरुगत भावोको काफी .सरलतकि साय" समृन्नानेकी 
चेष्टा फी गई दै । यथा प्रसंग अन्य भ्न्थोके उद्धरण सोनेमे सुगन्धिका काम 
करते हैँ यह अतिशयोक्ति न होगी । यदि मे कटं कि वीरस्तुतिका इतना लोक- 
प्रिय संस्करण अभी तक कर्टीसि मी अकारित नहीं हुआ । ह 
ऊ स्थान रसे भी दै जहां डेखक खतन्र होकर चल पडा है, अस्तु तत्तत्‌ 
स्थलोपर उेलक्तसे हमारा 'मत' भेद है ! परन्तु ये सव वतिं “एको हिः दोषो 
शुणसंनिपाते, निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः” ऊ सदुक्तिके अनुसार 
अन्य शरष्ठताओमि छुप जाती हैँ । स्थानकवादी ( जेन ) समाजकी भोरसे एेसी खुन्दर 
छृति उपस्थित करने के उपटक्ष्यमे श्रीयुत पुष्पमिश्च वास्तवे घधा्के पाच है । 


लेनाचार्य-पूज्यश्री पृरथ्वीचन्द्रजी महाराज 


ता० २५ अगस्त, सन्‌ १९३९ 


पुस्तक काफी खुन्दर लिखी गई है, वहुतसे स्थर्लरोपर तो व्याख्या काफी 
अभावोत्पादक दो गई है । सस्त हिन्दी ओर गुजर तीनों भाषाओमिं न्याख्या 
को दालकरर ङेखकने क्या विद्वान्‌ क्या सर्व्ाधारण समीके लिये अध्ययनका 
मायै अदास्त करदियादहै 

श्रीयत पुष्पभिश्ुने अन्य मी उपयोगी पुस्तक ठ्िखी है, परन्तु प्रथु महा- 
-वीरके चरणोमिं उनकी यदह श्रद्धाज्ञलि तो अतीव उक्करष्ट श्रेणीपर पहुंच गई 
मे आशा करूंगा कि समाज उक्त कृतिको अधिकसे मधिकं भपनायेगा ओर्‌ 
अथु वीरके गुणगान दारा ठेखकके श्रमकफो सफर करता हुभा भपने जीवनको 
सी सफल वनयेगा ॥ 

व्याख्यान वाचस्पति पडितश्नी मदनलारुजी म० 
ता० २५ अगस्त, सन्‌ १९३९ 


अन्थ परमोपयोगी है, इसमे छु सन्देद नदीं कि सुनिजीने दर एक विषयको 
चटी गम्भीरता ओर साथ ही सरतासे सुखित किया दै । आशा है क्रि ईर 
-संस्तवन प्रेमी ससार इस परन्थसे महान्‌ लाभ उटायेगा सुनिजीका परिश्रम जीर 
मिज्ञानवोध इस प्रन्थके अवलोकन करनेसे जतिप्ररंसनीय वीत होता दै ! , 
सम्पति मदाता-- 


“श्नि वाठभिषु प्रमेन्दुः" 


९७ 


वीरस्वुति नामक पुसक देखी, ठेखक सुनिश्रीने अलयन्ते परिश्रमसे तैयार 
कर जन सखमाजपर्‌ उपकार किया है  तीर्थकरोकी स्तुति करना आत्माको पवित्र 
वनानां है । वीर्थकरोकी स्तुतिकरते हुवे उच्कोंरिकीभावना आजाय तो तीर्थ- 
क्र जैसी आत्मा वनजाती हैँ ! अत. जन समाजको सम्मतिदेता हं कि वीर- 
प्रसुकी स्तुति दमेखा पडा कर । जेनाचायं पूज्यश्री खूवचन्द्रजी मदाराजका 
संम्प्रदायाुयायी--माय जैन मुनि दीरालार २६-८-२९..अवाला श्चदरं 
 सादिद्याकाशभ्रमणभातु पुष्फभिक्छ ९ सस्रत ओर दिन्दी भाषार्मे 
वीरस्वुतिका दशेन किया 1 आपने इस उन्नतिके युगम दस रकार ङखनी उटा- 
कर जेन खसार पर दी क्या वल्के भन्यसाक्षरख्ष्टिका कल्याण कायं किया है । 
थह रचना रोचक ओर हृदयद्घम ह, मानवके आन्तरिक विचार इसका खाध्याय 
ररते करते भक्तिसागरमं रदरायमान होने खगते है । - 
वीरस्तुतविके विषयमे मेरा इतना ही कना चष है कि इसक। सम्पादन 
विज्ञानके युगमे वैज्ञानिक ठंगसे किया गया है, अतः स्थानकवासी जेनसमाजके 
व्यि यद वडे मोरवकी वस्तु है । जैन समाजके सुनि धार्मिक ग्रन्थ शाख अथवा 
अन्यान्य प्रन्योपर रीका रचना कुछ भूर्से गये थे । लोकाश्चाहके अनन्तर 
्वतन्त्र सादि विकासका उत्सर्जन सकसां गया था परन्तु पुप्फ, भिक्छुने 
वीरस्तुतिके प्रमावसे उस कमीकी पूर्तिं कर दी! हे पुप्फमिक्ख ! साधुवाद ! 
शासन रमी-घनचन्द्र िक्खु ता० २८-८-३९. इंदौर (मध्यमारत) 
अयि, ससीमज्ञेसुषिसुषितदोषाः ¡ अजितविद्ाकोषा. ! धियाधीताध्याताशेप- 
जेनमुनिप्रवरा ¡ विदितमस्तु अच्र भवता श्रीमता, यन्सुनि पुप्तवेन श्रीपूल- 
चन्द्रेण रचितं ममा कन्दनकं कान्य मया सम्यकूसमवलोकि, यज्निधितं खखान्ते 
यदेतत्कान्यं शिक्षयति जेनसुनीन्‌ यदीदरोन गुरुणा भाव्यं तथेदृक्षेण च शिष्येण । 
ये हि सुनय पूर्वैसपरीक्षयेव रिष्यान्दीक्षयन्ति वेऽधिरादेव विङ्कतिं यान्ति ! तान्‌ 
एषा सुनीन्द्ररधिता कति सम्यगववोधयति, ये च जिनघमौचारभ्रचरणे परिदय- 
तनिजप्रयोजना" सन्ति, तथा परस्परेष्यीमोहनिद्रया निद्धिता वर्तन्ते तेषु मातेव 
जाग्रतमावसुत्पादयतीति, नायावधि केनापि जेनसुनिना खसंप्रदायपोषकमीरक्षं 
सँस्कृतकान्यं विरचितं टश्िपथमवतरति 1 एतद्धि न्यूनतापूरकमिति मे मति. । 
अदो एतत्कान्युधारख खादं सन्तुष्यमाणो मेऽन्तरात्मा नान्तमाति, नूनं हि 
एतस्य कवित्वतत्मनुकरोति काठोदासाठीनां कविपुङ्गवाना कविताम्‌ । अस्मिन्स- 
म्यगववोधिता जैनसम्प्रदायानुसार गुरुशिष्यग्यवस्था, तस्यामपि कवित्वसौष्ठवेन 
हेश्नि सौरभसन्दोह उत्पादित. । मूनमेषा इविर्जैनसम्प्रदायानुयायिभिर्युनिमिः 
समाद्रणीया तेषु बहूपकरिष्यतीति मनुते-- ४ 
` ` पण्डित-दंसराजश्ञाखी, व्याकरणरतः, सादित्याचा्यश्च, 
प्रधानाध्यापक › संस्छृततरियालय मकेरकोरलराज्ये ( पाण्ालः )} 
£ 
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प्राक्षथन 


श्रीमत्सु्रकृता्षसूत्नके पचम अध्याये (नरकविभकतिः का अधिकार 
श्रदिपादन किया गया है गौर वह्‌ ज्ञातपुत्र मदावीर भगवानने खयं कदा ड ) 
सके अनन्तर उनका ही चरित्र इस गुणकीर्वनविभूतिष्प च्ठ्वे अध्याये 
वणन क्रिया है | 

शाख्रोपदेदाक्के महत्वसे शासका महत्व है इस सम्बन्धसे एस भध्या- 
यके उपक्रमादि चार अयोग होते ई ! उसर्ये भी उपक्रमके अन्तर्मत जो 
अथौधिकार है वह महावीर प्रभुके गुणसमूहका उत्कीर्वनरूप है । अनुयोगका 
दूसरा मेद निक्षेप है, जिसके दो प्रकार दै । ओधनिष्पन्न ओर सामनिष्यनन 1 
जओधनिप्पन्न निक्षेपके रूपमे यह अष्याय भौर नामनिष्पक्तके रूपमे महावीर 
स्तुति । उसमें “ग्रहत्‌ "वीर अर “स्तवः के निक्षेप उङ़ेखनीय दँ । 


श्ञेखा उदेश वैसा निर्देशाः इख न्यायके भनुसार प्रथम “मदत्‌! 
शब्दा निणेय किया जाता है ! यह महत्‌" शब्द बहुरूप है । ञसे क 
“्रहाजनः वडा आदमी है 1 (महाघोषः अतिरूप है । मदामय-प्राधान्य 
रूप है । भदापुरष सवम वडा पुरुप हे । ये चार अर्थं “मदत्‌? शब्द्के 
प्राधान्य अर्थम प्रादय है । यथा- 
पादन्ने मदासदो, दब्वे खेत्ते य काले भावेय । 
वीररस उ णिकखेवो, चडकओ होड णायन्वो ॥ 
महावीर सवम "महत्‌" शब्द प्राधान्य अथं में दै, जीर वद नाम- 
स्थापना-दन्य-सेत्र-कार चौर भाव इन भेदोसि छ प्रकारका है । इष प्राधान्ये 
नाम ओर स्थापनाके मेद तो गम हीदँ) द्रव्य आधान्य क्त प्रारीर-भव्य 
श्षरीर ओर ज्ञ भव्य व्यतिरिक्त ये तीन मेद हैँ । ज्ञ भव्य व्यतिरिकके सचित्त- 
अचित्त जीर मिश्र ये तीन प्रकार ह । उनमें सचित्त मी दविपद-वतुष्पद्‌ ओर 
अपदके मेदे तीन तरदका दै ! तथा दिपदमे वीर्थकर-चक्रवती आदि, चतु- 
ष्पाद हाथी घोडा आदि ओर भपदमें कलपत्रक्ष अथवा अयक्ष रूप-रस-गंष 
सौर स्प्में उक्ष पुण्डरीक कमलादि पदाथाका प्राधान्य ह । 
अचित्तमे वैदूयै आदि विविध प्रभावयुक्त मणिरर््रोका प्राधान्य ईै। 
मिश्रे बिभूषित्त वीर्यकरादि । 


१९ 


क्षेमे षिद्धकषेत्रका भ्राधान्य दैः ! धर्मै-चरिनेके आभ्रयसे विदेकषेत्र 
भ्रधान दै जौर उपभोगकी अपेक्षा देवजर आदि क्षे्का प्राधान्य है । काक 
प्राधान्य-एकान्त सुषम आदि आरक अथवा धर्मचरणके खीकार करन योग्य 
काल विरोष । 

भाव आघान्य क्षायिकभावमें है 1 


अव “वीरः शब्दके द्रव्य-क्षे्-का भौर भाव ये चार मेद निक्षेप 
रीर भन्य श्रीरको छोडकर न्न भव्य व्यतिरिक्त द्रव्यसे वीर द्रन्यकेचियि 
सञ्धामादिमें अद्धतकाम करनेसे श्र पुरुष अथवा जो कुछ वीयेवत्‌ दो । 


सषेच् वीर-क्षेनरमे मद्भुतं काम करनेवाखा वीर दोता है \ अथवा जदां 
उसके वीरत्वकी गाथार्ये गाई जाती दों वद ! इसी प्रकार काठके आश्रयसे 
सी जानना चाद्ये । माव वीर वह दै जिसका आत्मा कोध-मान-माया 
छीर छोभ परिषह दिस विजित न दो ! यथा- 


पचेदियाणि कोह, माणं मायं तहेव लोहं च । 
दुजयं चेव अप्पाणं, सन्वमप्पे जये जिं ॥ 
, भावार्थ-पांच इन्यै-कोष-मान-माया मौर लोभको आत्माके श्थि 
जीतना दुष्कर दै । यदि एक आत्मा जीत छया तो सव ऊुछ जीतलिया सम- 
छ्यना चाहिये । 
जो सदस्सं सहस्साणे, खंगामे दुजए जिणे । 
एगे जिणेज अष्पाणं, पस से परमो जसो ॥ 
भावार्थ-जो योद्धा लखों खमर युक्त दुजय सम्रामको जीत ठता है 
उसकी अपेक्षा आत्माको जीत्नेवाला परम जय पानेवाखा योद्धा है । 
इसीप्रकार भ्रीमन्महावीर प्रथु अनुकरूर म्रतिकूर परिषद ओर उपसर्गेसि 
विचछिति न हुये । इस अद्भतका्यैको करसकनेके कारण वे गुणनिष्पक्न 
मावसे महावीर कलये ! या दन्यवीर ज्यतिरिक्त भवषाला । 
्षे्रवीरकी शपेक्षा वद्‌ जदा दोता दै अथवा जां उसके गुर्णोका कीर्वन 


दोताहै। कालसे मी यही जानना चाहिये । भाववीर नो भागमसे वीर- 
नामगोत्रकमैक अनुभव कता । 


२० 


स्तवके सम्बन्धे निक्षेपादि- 
स्वव-स्तुति के नाम आदि चार निक्षेप दै, जिसमे नाम ओर स्थापनाकरो 
परय॑वत्‌ जानना योग्य है । दन्य “सवः न्न 'शरीर भव्यशरीर व्यतिरिक्त जो 
पांच अभिगमकी मयादा करके तीर्थकर मगवानका सत्कार करना है भौर 
भाव स्वतो जहा यण विमान हयं उनका उपयोग पूर्वक कीर्तैन करना है । 


अव प्रथम सूत्रके संस्पं द्वारसे सम्पूण अष्यायका संवन्ध प्रतिपादन 
करनेवाटी गाधाका वर्णन करते है । यथा- 


““पुच्छिख जव णामो अज्खदम्मा तमो कहेसीय । 
एव महप्पा वीरो जयमाद तदा जयजादि ॥” 
भावार्थ-जम्बूखामीने आये खधरम्माखामीचे श्रीमान्‌ महावीर प्रभुके गु्णोके 

सम्बन्धे प्रश्च किया है । धम्मांखामीने “भगवान्‌ देसे गुणेति युक्त ये" यदह 
का ओर उख भगवानूने इस प्रकार संसारको जीतनेके वोध दिये मतः अप 
भी भगवानकी तरह ससार जीतनेका प्रयत्न करं ! 
: अधुना निक्षेपे पथवाव सूव्राुगममं अस्खटितादिं गुणयुक्त सूत्र कमै 
योग्य है जौर वह यदह है- 


` | == <~ <~ 


अह दूयगंडांगसुत्तसस पीरथुड्‌ नाम छट अन्छयणं 
"लत दरव्ल=्~--~ 


 पुच्छिस्सुण समणा मादणाय, आगारिणो या परतित्यिमाय । से के ेग॑त यं 
धम्ममाष्ु, घणेकिसं साहुसमिक्खयाए ॥ १ ॥ कहे च णाण कषे दस्ण से, सरीर कष 
धायस्रुयस्स आसी १ नाणासि ण भिवसु { जहातदेण, अदाञ्चय वृहि जदा णिसंततं ॥ २॥ 
खेयक्नपए से कुसङे मसी, अणतनाणीय अणतदसी \ जससिणो चवखुपदे धियस्स, जाणा 
धम्म च थि च पेषि ॥ २॥ उदु भद्ेय तिरिय दि्ाञु; तप्ताय जे यावर जे य पाणा । 
से णिष्वणिव्चैदि समिक्ड पन्ने, दीवेव धम्म समिय उदा ॥ ४.॥ से सव्वदंस्सी मभिभूय 
नाणी, एिरामगपे धिम ठियप्पा } मणुत्तरे सच्वजगसि बिञ्न, गथा णवीते षभृए जणा 
॥ ५॥ से भूहपण्णे जरणिए भयारी, ओहतरे धीरे खणेतचक्खु । सणुक्तरे तप्य सरिए 
वा, वष्टरोयणिदे वे तम पगासे ॥ ६ ॥ अणुत्तर धम्ममिण जिणाण, णेया सुणी कासव 
ससुपण्णे । इदेव देवाण मदाणुभावे, सषस्सणेता दिविण विसि ॥ ७ ॥ से पण्णया 
अरखयसायरे वा, महोदही वा नि षणतपारे । मणा वा श्रकसायी सुकते, स्षैव देवादिवरई 
स्नुरम ॥ ८ ॥ से वीरिएणं पदिपुण्णवीरिप, खदंस्षणे चा णगसव्वसेद्े । सुरारूणवाप्िसुदा- 
गरे से, बिरायए णेगरुणोववेए ॥ ९ ॥ खय सष्टस्साण उ जोयणाण, तिकढगे पडगवेज- 
यते । से जोयणे णवणवति सदस्े, उदुस्सितो द सष्स्समेगे ॥ १० ॥ पुटे णमे चिद 
मूमिवद्धिए, ज सूरिया अणुपरियस््यति 1 से हेमवण्णे वहुनदणे य, जसि रषं वेदयती 
मर्हिदा ॥ १९ ॥ से पव्वए समदप्पगासे, पिरायष्टं कचणमहृवण्णे । अणुत्तरे गिरि य 
पन्वदुग्गे, गिरीवरे से जकिए व भोभे॥ १२॥ मदीश्मज्ङ्षम्मि श्वि णरिदे, पण्णायते 
सरियञचद्लेस्से । एव िरीए उ स भूरिवण्णे, मणोरमे जोय अश्विमारी ॥ ३ ॥ सुदं 
सणस्सेव जसो गिरिस्स, पुखर महतो पव्वयस्स । पतोषमे समणे णायपुत्ते, जार्दनसो- 
दसणनाणसीङे ॥ ९४ ॥ गिरीवरे वा तिसदाययाण, रूयण व सेद्ध वख्याययाण । तमोवमे 
से जगभूर्पण्णे, सुणीण मञ्ज तमुदाह पण्णे ॥ १५1 अणुत्तर धम्मसुरश्ता, अणुत्तर 
ञ्स्ञाणवर ज्ज्ियाश। ससुक्कसुक्क णपगटसुक्कं, संखिदुएगतवदातसवक ॥ १६ ॥ अणुः 
प्तरग्ग परम मष्टेसी, ससेसकम्म स विसोष्टश्ता 1 सिद्धिगते सा्टमणतपत्त, नाणेण सीकेण 
य दस्षणेण ॥ १७ ॥ स्वंखेखु णाप ज सामी वा, जर्रिस रर्ति-चेदयती सुवण्णा } वणे 
चा नदणमाहू सेद्ध, नाणेण सीरेण य॒ भूङपण्णे ॥ १८॥ थगिय व सदाण अणुत्तरे उ, चदो 
व तारण मदाणुभावे ! गघेस्ु वा चंदणमाट् सेट, एवे सुणीण अपदिण्णमाह ॥ १९ ॥ 
जदा घर्यभू उदद्टीण सेद्े, नाये वा धर णिदमाह से  क्खोगोदए वा रसवेजयते, 
ततसोवद्टाणे मणि वैजयते ॥ २० ॥ त्थी एरावणमाद् णाय, सीहो मिगाण सल्छाण 
गगा । पक्खीु वा गरले वेणुदेवे, निव्वाणवादीणिह णायपुत्ते ॥ २१ ॥ जेषु णाणए जष्ट 
नीससेणे, पुप्फेस्ु वा जद अरर्विदमाह \ क्खत्तीण सेद्रे जद दतवक्ष, श्सीण सेट तद्‌ वद्ध 
मणे ॥ २२ 4 दाणाण से मभयप्पयाण, सन्तु वा अणव वयति । तवे वा उन्तम 


भा < 


मर्‌ 


संभवैर, जोयुत्तमे समणे णायपु्चे ॥ २२ ॥ ठिईण सेट वसत्तमा वा, सभा भुष्म्मा वं 
सभाण सेट ) निव्वाण सेरा जष्ट सव्वधम्मा, ण णायपुत्ता परमत्थि णाणी ॥ २४॥ पुटो 
वमे धुणड विगयगेदी, न सण्णं कुम्ब मघ्युपत्ने । तरिऊ समुदं व महाभवोष, अमयंकरे 
वीर अर्णतचक्ु ॥२५॥ कोद च माण च तहेव माय, लोह चउत्यं अज्घत्यदोत्ता, एमाणि 
वता अरदया महेसी, ण कव्य पाव ण कारवद्‌ ।॥ २६॥ किरियाकिरियं वेण्याणुवाय, 
अण्णाणियाग पडियच् छण ! से सव्व वायं इति वेयषत्ता, उवद्टिए सजमदीहराय ॥२५॥ 
से वारिया शत्थिसरारभत्त, उवदाणवं दुक्खक्खयद्याए । लोग षिदित्ता आरं प्रच, 
सव्व पभू वारिय सग्ववार ॥२८ ॥ सोचा य धम्म अरहतमासियं, समादित अटषदोव- 
सद्धं । त सददहाणा य्‌ जणा मणाङू, श्दा व देवाषिवा भागमिस्संति ॥ २९॥ च्वि वेमि॥ 


सिरि वीस्थुरै समत्ता 


अपने जेन सुनिओंसे प्रार्थना 


सैकेडो वर्पौसे अपने अपने असर्व गुरु्मो ओर वदे वूधोके नामते पुजवी धने 
वारी प्रचरित ३२ सम्प्रदार्योसे जैनसमाजको लव तक कुछ मी छाम न कर्‌ प्रत्युत 
सधिकाधिक हानि दी उठानी पड़ी है। पूर्वकाल भी जव इन गच्छ ओर पाटिबाः 
जिर्योचे ऊरू जाम ओर उक्ति नदीं ई तव स अनावरयक गौर बृथाकी वाढावी 
एव सम्प्रदायवादके नामकी भिकापेलकी इस कान्तिकारी वैक्लानिक-नवयुगर्मे 
जरासी मी सावच्यकता नदी है । घानका नवयुग मनुष्य समाजे साम्यवाद णं 
भापसी प्रेमको बढ़ाना पना मुख्य कतव्य समक्षता ₹ई॑किन्तु श्वे दगे कुतं 
सिद्ध वैषम्य वादको विक्छुल नदीं चाषता ! श्सलियि इन प्रचरित सव सभ्प्रदार्योको 
जड-मूलसे मिटाकर्‌ एक मात्र ! ज्ञातपुत्र महावीर भगवाचू" के किसी भी एक नामत 
अपनी सम्प्रदायका परिचय देना चाये । जिप्तसे जैनसमाजकी सुदतसे वरिखरी रं 
क्ञानदाक्ति-सम्पश्चक्ति ओर प्रेमश्चक्तिका फिरसे पुष्ट संग्रह हो सके। उत्त" निवेदन दै 
करि छपने वडे वुर्धोके नामका श्ूढा मोट नाम मारको सी न रखकर मष्टावीर भगवा- 
नूका नाम जओौर उनका स्यादादसिद्धान्त दी यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाश्चित करना चाये 
क्योकि प्रयेक जनको भगवान्‌ महावीरकी देन है भौर वष्ट सभ्प्रदायवादःप्षवाद-जट- 
वाद-गच्छवाद-रोटावाद-जातिवाद-भधिकारवाद-सत्तावादको जटसे मिराकर एशता एव 
सद्धठन-शक्तिसे जाति-स्मान ओर देशका दासत्व दूर करके प्राणीमातर्मे प्रमभाव 
रखनेसे दी पूरी की जास्ती है । 

आर्थी-- 


ज्ञातपुत्र-मदावीर जेन संघीय- 
पुप्फभिख्खुः 


विषयालुकंमणिका | 


रथ र ~क 

विषय पृष्ठ विषय 
स्थम गाथा-मंगलचरण १ | ्ाह्मणके १० प्रकार, देव, 
संस्छतरीका 11; 11, २--१ ६ द्विज, मुनि, चप 1 7१) 
दानधर्मकी विरेषता, शीलमें वैरय, शुद्र, विलाव, म्लेच्छ) 
दानधर्मका समावेश, तपर्मे चाडाल, खर, अयोग्य 
दानधर्मका अन्तभोव । १७ ब्राह्मण, ब्राह्मण परम्परा 1 


भावधमे दान ही दहै, क्या साधु 
मी दान देता है१ धम- 
रतन, कर्मना करनेफी 
कसोरी ॥ ० ० 
चीरप्रभुकी स्तुति, उनकी 
अनेक स्तुति ओर मेरा 
असामथ्यं । ,,, 
वीरप्रभुका गुणगान करते 
समय गुरुशिष्यकी वाति, 
आचाय ओर उसकी पद्‌- 
चान 1 1 
आचा्य॑के ३६ गुण, आचा 
येको चतुर स्वालेकी उपमा, 
उन्दः नमस्कार करनेका 
प्रयोजन, आचा्यकी विशे- 


पतता 1 ७०४ 9१) ॥ 


जम्बू अन्तेवासीका खधमो- 
चार्यसे अश्न, ब्राह्मण, 
जाद्मणलक्षण । ४ 


१८ 


१९ 


० 


२१ 


अब्राह्मण, नाद्यणोचित यज्ञ, 
ब्राह्मणोचित वीर्थज्ञान, 
गुजराती अञुवाद । 
द्वितीय गाथा-रीका ,„. 
भाषा दीका क. अ 
निः ~ ~ 
दर्षन „= „^+ 

चरि, ज्ञातपुत्र ,, , 
गुजराती अनुवाद .० *“* 


ततीय गाधथा- .. 
सं टीका, ४० + 
भाषा रीका, == , 
३४ अतिशय, == ० 
३५ वाणी गुण, „८ ० 
खेदन्न.क्षेतरक्ष-कशल-आद्युभज्ञ- 
महर्षि, ४-० 
धर्म, युजराती भनुवाद, ..* 


२२, चतुर्थं गाथा-सं° रका- 
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२२ 


२४ 


२५ 
३३ 
३६ 
३४७ 
३८ 
३९ 


२ 
४३ 
७५ 
४६ 


४८ 
९ 
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श्रीुधमौचा्य॑वीरप्र्ुके 
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ख० टीका, 
आपारीका, 
गुजराती अुत्राद, ००“ 
छठी गाथा- ... 
स° टीका, 
मापारीका, 
सातवीं गाथा... 
आटर्चीं गाधा-.-- .. 
नववीं गाथा- .. ^ 
मेरी उपमा, 
दशवीं गाथा- ... 
मेर पर्वतका वर्णन, ० 
ग्यारहर्ची गाधा- ~ 
सुमेरु पर्व॑त ॒तीनों सखोकमि 
स्यात, 
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नमोल्युणं समणस्व भगवओ णायपुत्त महावीरस्व ` 


वीरस्तुतिः । 


टिन्दी-गुजरभाषान्तरसयुखुसितया 
संस्कृतदीकया सनाथीकृता 
। मूल-- 
पुच्छिस्छु णं समणा मादणा य, 
आगारिणो या परतित्थिजा य । 
से केह णेगंतहियं धम्ममाहु 
अणेलिसं साइसमिक्खयाए ॥ २ ॥ 
संस्छतच्छाया- 
उपाक्षुः श्रमणा ब्राह्मणाश्च, अगारिणश्च परतीर्थिकाश्च । 
स के इत्येकान्तहितं धर्ममाह, अनीदयं साधुसमीक्षया ॥ १ ॥ 
जथ श्ाद्पुवरमहावीरजैनसंघीया-संस्कृतटीकाकरतर्मगकाचरणम्‌ । 
ध्यायं ध्यायमरोषदकपसुखाऽमवयीऽर्चिताष्विद्य, 
सोक्षश्रीपरिणीतिसम्मवमहानन्दोल्छसन्मानसम्‌ । 
ओवीरपखमीभ्वरं तदनु च ज्ञानपदं आ्रीयुर्‌, 
नामं नाममरोषभन्यमहितं आषलचन्द्रो खुनिः १ . 


म्‌ वीरस्तुतिः । 


आओीमत्सूचक्रताङ्मध्यविर्टसत्सुश्छोकवीरस्तुते- 
भव्यानां भववन्धभेदमनसामानन्दसंवर््धिनीर्‌ + 
कर्वेऽदं षिद्रतिं तदथगतिक्रद्धाषान्तरोद्धासितां, 

तेन ्रीचिरालात्मजाऽन्तिमजिनः परीयात्समाराधितः 


टीका--इहापारावारसंसाराटव्यां परिभ्रमणं कुैतां प्राणिनां 
चु्ुकादिद्मिक्ञोतेरतिदर्मं मानुष्यं, तत्राप्यार्यदेस-कुखऽभ्यु-ररो- 
ग्य-समगरच्धियानुकूकसामभरीसंयोगो दुरुमतरः, तत्राप्यतिदुरैभतमा 
श्रीजिनधम्ममवृत्तिः । तत्रेह जगतीदश्ः श्रीसर्वज्ञक्तधर्मः परममङ्गलः 
समसलशारीरमानसादिदुःखोच्छेदकश्वाप्यसि । धर्मश्वासौ चतु दान- 
सीरतपोभावभेदाः, ततर चतुण्णी पर्मभेदानां मध्ये सरवज्येष्ठो धर्मो दान- 
धर्मः, सर्वेष्वपि धर्मभेदेष्वन्तश्वारित्वाव्‌ । तथाहि-- लौकिके लोकोचरे 
च सकैत दानपदृत्तिर्जेष्ठतरा, श्रीमन्तस्तीथैकरा सपि परथमं वर्षयिदानं 
दत्वा पश्वादि्चु्तं गृहन्ति; पुनश्च शीरधर्म्मऽपि दानघरम्मोऽविच्छित्र 
एव, यतो ब्रह्मचय्यत्रत्रहणेऽसंल्यद्रीन्दियाणामसंस्यसम्मूच्छिमपश्च- 
न्ियाणां नवरक्षगर्भिजपश्चेन्दरियाणां च कृते प्रतिदिनं नह्मत्रतिनाऽ- 
भयदानं, दत्तम्‌, खजीवस्याऽप्यभयदानमाप्तं तेन गमीदिदुःखनाश्क- 
त्वद्ेति; व्यवच्छिन्नतया हि रीरेष्वपि दानख मुख्यता । तथेव तयो- 
धरमप्वपि दानमन्तम॑वति, यतो षड्जीवनिकायविराधनया च आहारो 
निष्पायते, परन्तुपवासादितपसि कृते तु तेभ्योऽमयदानं प्रदत्त तसा- 
त्पस्छपि दानमन्तर्भूतम्‌ । भावधर्म तु सुतरामेव, यतः “परमकर- 
णया जीवाजीवाऽर्हिसनपरिणतिभीवःः तत्राऽप्यमयप्रदानद्वारा दानमेव 
पर्य्यवस्यति, . जैनसुनयोऽपि प्रतिदिनं देशनादानं ` जानचिक्षादावं -च 
ददति; अतो दानस्य त्रिप्बप्यन्तर्मव्रान्पुख्यत्या परथमं दानसोपादानं 
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कृतम्‌ । परं तद्वावपूरैकं हि सफरतामेति । दानादि हि भर्म्रलं 
माप्य सुकुलोतयत्तिसमसेन्दरियसामग्यायुपेतेनाऽनेकान्तवादरूपमा्हैतद्‌- 
रीनपरिज्ञाय चारोषकरम्मोच्छिचयेऽवदयं प्रयतितव्यं भव्येनेति । परन्तु 
कुर्ममोच्छेदश्यापि सम्यज्िवेकसन्यपेक्षोऽसावपि धाप्तोपदेरामन्तरेण न 
सुरुमः, आप्श्चायन्तिकादोषक्षयात्‌, स चार्हतेव, स हि श्रीजातृपुत्र- 
महावीरचरमतीर्धकरस्तस स्तुतौ कृतयजञोऽस्ीति, कोनिदसुस्येरिह 
जगति तस्य गुणषणैनं बहुधा कृते परन्तवहमपि तद्धणवणनोत्कटेच्छया 
तरटीक्कतः सम्यग्दरीनवलेन क्षयोपरामवलेन च किश्चिद्धिवरीदुं यतिष्ये । 
किमनन्तमाकारो पक्षिराजगतं सम्यगवगम्य तेनेव पथा शलमो गन्तु 
न वान्छति £ वाञ्छयेवैवमनया रीत्याऽहमप्यल्पन्ञम्रायः परं किञ्चिद्धि 
श्रीसूरकृतावसूत्रे यज्जञातृपुत्रमहावीरस्त॒तिनामाष्यायसखय व्याख्यां 
वितनोमि, तद्वीरङृपयेव, न ममाल्यन्ञखय माहास्येनेति ! अथ श्रीम- 
न्महावीरस्य प्रमोयुणा निगचन्तेऽतोऽत्र जम्बूनामधेयोऽन्तेवासी सुध 
म्मीणं धम्मीचायै जा=म्यौदया , तद्धिषयविनयरूपया चर्यते सेव्यन्ते 
जिनसासनोन्नत्यरथोपदेशकतया तदाकाक्षिभिरित्याचायौस्वमाचाय्यम्‌ ; 
उक्तच-- अ, 
खत्तत्थविञ जक्वणजत्तो, गच्छस्स मेदिभ्रूज य, . 
गणतत्तिविप्पसुक्तो अत्थं वाणएड आयरिया ॥१॥ 

। । संर्रुतच्छाया- ४ ना 
खूना्थविद्छक्षणयुक्तो, गच्छस्याटम्बनभूत्च । ‡ ¦ ` 
गंणतध्िविभ्रसुक्तः सन्नं बाचयेदयाचायौ इति ॥ ` 

ˆ अथवा ाचारो ज्ञानाचारादिः . पंचधा, सानमयौदया वा चास 
निहारे+माचारसत्र साषवः सयं .करणात्ममापणास्मद्ैनाचेत्याचारयाः 1 
आह्‌.च--- , ' , 77,“ रप्र ^ 


+ 1१ ६ {~ ¬+ (३५, ॥ = 


श ॥ वीरस्तुति ! 


, पेचविरहं आयार, आयरमाणा तहा पयासंता, 
आयारं दंसंता, आयरिया तेण वुचंति ॥ १॥ 
संस्रुतच्छाया- 2 
पंच विधमाचारमाचरमाणास्तथा प्रकाशमाना; । ् 
आचारं दंशैयन्त आचा्यौस्तेनोच्यन्त इति ॥ 


इति च विरोषावद्यके- 

अथवा आ=दैषत्‌ अपरिपूर्णा इत्यथः, चारा देरिका ये ते 
आचाराः, चारकल्या इत्यथः, युक्तायुक्तविभागनिरूपणनिपुणा विनेय 
अतस्तेषु साधवो यथावच्छास्रार्थोपदेश्चकतया इत्याचार्याः । एषामा- 
चारोपदेशकतयोपकारित्वात्‌, तमाचार्म्‌ । द्रादशाङ्गदासाध्याप- 
यितारमिल्यथः । “मत्रन्याख्याङृदाचायं इत्यमरः" । मेोक्षशा- 
खोपदेष्टरि, श्रीषर्मगुरै, “इति शब्दार्थचिन्तामणिः" । अथवा 


* समवाययांगसू्रगतो दादशाङ्गयाः परिचयः संक्षिप्यात्र उद्धृतः स चैवम्‌ । 
आचाराङ्कः--आयारेणं समणाणं निस्गंार्णः आयार-गोयर-विणय- 
बेणदअ-यण-गमण-चंकमण-पमाण-जोग-जंजण-भासा-समिति-ग्तिसेव्यो" 
वहि-भत्त-पाण-उर्गम-उगप्पाय-एसणा-विसोहि-खद्धासुद्धम्गदण-चरय-नियम- 
तवो-वद्ाणयुपसत्यमाहिजद ‰ > > > पटमे अगे दो स॒जक्खंधा, पण- 
वीसं अज्सयणा, पंचासी उदेसणकाला, पंचासी ससुदेसणक्राला, भटारसपय. 
सदस्साद । 
भआवार्थः--समवायांगसू्रयत द्ादशांगी वाणीका संषेपसे इस भकार 
परिचय उद्धत किया जता है! 
आचारंगः-आचारांग सूत्रम इ प्रकार के विषर्यो का वर्णन करिया 
गया है यथा-श्रमण निर्म्योकां इप्रचस्र आचार, गोचर (भिक्षातिधि), विनय, 
वैनयिक, कायोत्स्गादि इन्दर ओर एकान्त स्थान, विहारभूम्यादि गमन, चक्र- 
मण भयौत्‌ रदलना, या शारीरिक श्रम दूर करने के किए उपाधय वनसे 
वस्ति मँ गमन, विधाम, दारादि खाय पेय पदाथा का माप, खाघ्यायादिं 
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श्छयमाचरते रिष्यानाचारेः खापयत्यपि । आचिनोति हि शास्राथे- 
माचार्यसेन कथ्यते । इति कुरणैवः । “आघ्नायतत्विक्ाना- 
न्वराचरसमानतः } यमादियोगसिद्धत्वादाचायं इति कथ्यते ॥ १ ॥ 
इति श्चाकरे ॥ अतोऽत्र जिनधर्म एव मच्रस्रस व्यास्याङ्ृव्‌; श्रीमान्‌ 
सघमाचाय इति भावः । तं सुधम्मौचाय प्रति श्रीमन्महावीरचरमती्थे- 
ङृद्रणान्‌ पृष्टवान्‌, निनयेनेति शेषः “सन्मतिर्महतिर्वीरो, महावीरो- 


नियम, नियोग, माषा समिति, युक्ति, शय्या, उपधि, भक्त, पान, उद्रमादि 
ट उद्गम, उत्पाद, एषणा ) दोर्षोकी , बिडद्धि, शद्धाशद्धप्रहण, बत, नियम, 
तप अर उपधान 1 

प्रथम सूत्र आचारांग मे दो श्रुतस्कन्ध, ८५ उदेशनकाल, ८५ सयु- 
दक्तनकाल, तथा १८००० पद्‌ संख्या टै 1 

सूत्रकृतः पञगडे णं ससमया सुडजंति, परसमया सूहनन्ति, स~ 
परसमया सुडजंति, जीवा सृष्टनंति' अजीवा सूदजंति, जीवाजीवा सुङ्जंति, लोगे 
सूहजति, अलोगे सूहजंति,' लोगालोगे सूङ्जंति, सुअगडेणं जीवाजीवे पुण्णपावा 
सवसंवरनिजरणावंघसुक्खावसाणा पयत्था सूदजंति 1 >‹ >€ > ॐ > असी- 
-इस्स किरियावादयसयस्स, चठरासीए अकिरियवाईणे, सत्तटीए अण्णाणिय- 
-वारेणे, वत्तीसाए वेणदभवाद्ेण, तेतीसं उदेसणकराल, तेतीसं समुहेसणकाला, 
छनत्तीसं पद्सदस्साद्‌ 1 

खृत्ररूतः-सअगडांग { सुजरकृतांग ) में अरूपित विषय इस भकार 
हँ । खसिद्धान्त, परसिद्धान्त, ख-परिद्धान्त, जीव, अजीव, जीवाजीवं, लोक; 
शलोक, लोकालोक, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्व, संवर, निजरा, बेष जीर 
मोक्ष तन्के सव प्रदायै, इतर दैन मोदित नवीन संदिग्ध दीक्षितकी बुद्धिको 
द्ध करनेके छिए १८० श्यावा के मतत ८४ अक्रिया चादीफे" मत, ३२ 
निनयवादीके मत, अन्नानेवादीके ` ६७ मत, सब भिलकर ३६२ अन्यदटिके 
र्ता परिप्तेप फरके खसमय स्थापन 

सुत्रकृतांग सूत्रम दो शत-स्कंध-रदै,२३ भध्याय्‌ है, ३३ उदेशन कार 
ई, ३३ सयुदेान कार है । ३९००० पद्‌ संख्या टै ९ 


ग्नी 


६ १. वीरस्तुतिः । 


[ ८ ॥ 


न्तकाद्यपः । नाथान्वयो , वधमानो, यत्ती्मिह साग््तम्‌ ।” इति 
धनेजयनाममास | यथाऽसावपि भगवान्‌ सुषर्माखाम्येवं गुणनिरिष्टो 
श्ञातरपुत्रो भहावीर इतिः कथितवांश्च मां प्रतीति रोषः । एवं चात 


-वथमानोऽदेन्‌ “स्वो बीतरागोऽदन्‌ › केवटी धसेच्रकमभृत्‌?" €ति 


धनञ्चयः । विष्टपख संसारस्य सांसारिकविषयसेत्यरथः सक्ूचन्दनव्‌- 


, स्थानांगः--णेणं ससमया निजेति, प्रसमया गविजेति, ससम 
यपरसमया वविजंति, जीवा उविजंति, अजीवा गविजंति, जीवाजीवो 'जवि- 
जति, लगा, अलोगा, लोगालोगा गविजंति, > > > > > तदृए ओ 
'णयुजकखंधा दस अज्यणा, एफवीसं उद्ेसणकाला, एकवीसं ससुदेसण- 
काला, वावत्तरि पदसदस्साद्‌ 1 

स्यानांगः- स्थानांग सूच मे निरूपण किए हुए ये विषय है । खसमय; 
रसमय, ख~परसमय, जीच, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, सोकालोक 
का स्थापन; 

तीसरे ( स्थानाग ) अंग मेँ पांच श्चुतस्कन्ध, दद अध्याय, २१ उश. 
नकार, २१ समुदेनकाल, जीर ७२००० पद्‌ सेख्या है 


समवायांगः-समवाएणं ससमया सूदजंति परसमया सूदजति, सस 
मयपरसमया सूदजति, समवाएणं एकाइयाणं एगठणं एगत्तरियं, परिषुद्धिए, 
दुवालसंगस्स य गणिपिडेगस्स पष्टवरगे समणुगाहन्नड, > > ‰ > >< चरत्ये 
अगे, एगे अज्ज्रयणे, एगे सुयक्खंधे, एगे उदेसणकाले, एमे समुदेसणकारे एगे 
म्वदयाटे पदसदस्छे। - ५ 
- खमवायाङ्कः-समवायायमें खघिद्धान्त, परपिद्धान्त, ख-~परषिद्धान्त्र, 
ओर एक संस्यासे ल्या कर अधिक्यातक पदार्थोका परिगणन एवोत्तरिक, 
यरिदृद्धिपू्वक प्रतिपादन दै, अथात्‌ अयम एकसंरखूयक पदार्थो निङ्पण्र 
करके फिर दह्िसख्यक पदार्थो का इत्तान्त-दै ! इस कमसे प्रतिपादन करने के 
वाद्‌ द्वादशागं गणिपिटक्के पर्य्यवोंका अतिपादन किया गया है । चरथ 
समवाय ( जग.) से एक भव्याय, एक शरुत स्कन्ध, एक उदश्न काकः, एकं 
ससुद्दान कार, यर एकर लख चवाटिद्यहजार मद संख्या है । ध 
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~“ 


नितादेरिति, यावज्जयं तिरस्कियां चकार । “विष्टपं भुवनं रोको 
जगद्विति कोषः" । “परिभवः परामवस्िरियेति कोषः". । अतो 


व्यास्याप्रक्षसिः-(भगवत्री) विआदहेणं ससमया विआदिजंति, परस- 
मया विआहिजंति, ससमय-परसमया विआदिजति, जीवा विआदिजवि, अजी-" 
वा विथाहिजंति, जीवाजीवा विाहिजति, लोगे विआदहिजति, अलोगे विभारि~. 
जवि, रोगालोगे विआदहिजंति, विआदे ण नाणाविदसुरनसिदिरायरिषिंविविहसं- 
सद्‌ -पुच्छिआणं, ज्िणेणं वित्थरे ण, भासिभा्णं, दन्वगुण-चित्त-कार- 
पलव-पदेस-परिणाम-जदत्थि अभाव अणुगम-निक्खेव-णय-प्पमाण सुनिड- 
णोवक्षम विविहप्पकारपगडपयासिभाणं. ससारसमुरृरुंदउत्तरणसमत्थाणे, खरवड्‌-. 
सेपूजिआण, भवियजणपयदहिअयाभिनदिआणं, तमरयविद्धंसणांणं, सख॑दिद्रुदीव ' 
भूखङदामतिवुद्धिवद्धमाणाणं छन्तीससदस्समणूणया ण" वागराणाणें दसणाओ, 
1 निहप्पगारा, सीसदहित्था >८ >< >< > >< पंचमे अगे एगे सुअ~ 
क्खधे, एगे साष्रेगे अञ्क्यणसये, दसउदेसगसदस्साद्‌, दससमुदसगसदस्सा्ई, 
छतीस वागरणसदस्साद्‌, चउरासीदं पयसहस्सारं ४ ५ 
. व्याख्याप्रल््तिः--(सगवरती) सून्न.में खस्मय, परसमय, जीव, अजीव, 
जीवानीव, लोक, अलोक, खोकालोक, यादि कथनके अतिरिक्त, भिज्नमिन्न 
अकारसे देव, राजा, राजर्षि, ओर अनेक प्रकारके सन्दिग्धं पुरषोके पृ हुए 
भश्चोका जिनेन्द्रदेवने विस्तारपूर्वक जो उत्तर दिए है! ओर वे उत्तर द्रव्य, 
गुण, क्षेत्र, काल, प्यव, प्रददा ओर परिणाम के अलुगम, निक्षेप, नय, प्रमाणः 
ओर निविशच तथा सुनिपुण उपक्र पूर्वक यथासिभावके प्रतिपादक हँ 1 जिससे 
रोक शौर अलोक दोनों अकारित द । जो विशाङ़ ससार समुद्रसे पार करं 
देनेम सम॑ है ! इन्द्रो दवारा पूजित हँ, भव्य जोकोकि हृदयके अभिनन्दक है, 
अन्धकार रूप मैल्के त्राशकं ₹ ! खन्दर ओर दनी है, दीपक की .तरह 
चस्त॒ुका तुभ्य निर्णय देते वाले हँ. । ईदा, सति, ौर घुद्धिके त्रानेवाछे है, 
जिनकी सख्या. ३६००० भें पूण होती है, मौर जो उत्तसके. उपनिवन्धसे वडुत्‌ 
प्रकारे .ुतायौके ससुदायसरूप शिष्योक्रे हितार्थ गुणदस्तरूप दँ -1 . पंचम अग 
(भगवती ).सू्चम एकं श्रुतस्कन्ध,. साधिक अवि उत्तम सौ १०० अघ्यायं 


ह 1 दशद्रनार . उदेशक, १०९०० समुरेशक, ३६००० प्रश्न ओर्‌ ८१००८ 
पद्‌ स्रया है (4 # ५ “ ग्ध 


~ ^ ५ ४ ९ 
“> भ्‌ ~ ~~ ॥ 


क + 
3 


८ वीरस्तुतिः । 


वीरः संसारं यथा जितवान्‌, वयमपि तथेव तज्जयाय प्रयतं कुर्मः । 
मगवन्‌ ! बहुविधां नरकविमक्ति च श्रुत्वा संसारादुद्विममनसः केनेयं 
नरकविभक्तिः प्रतिपादितः इति मामपरा्ुरिति, पुनश्वेवं भूतो धर्म 


स्षाता-घर्मकथांगः--णाया-षम्म-छदाड ण णायां नगरां, उणा, 
वणखण्डा, रायाणो, अम्मापियरो, समोसरणाई, धम्मायरिभआ, धम्भकटामो, 
इदलोदअ-परलोदअ-इद्धिविसेसा, भोग परि्वाया, पवष्नाओ, सुयपरिगगहा, 
तवोवहाणाई, परियागा, संठेदणाओ, मत्तपच्क्खाणारं, पायोवगमणाई, देवरो 
गमणं, सुकुरपष्वाया, पुण बोदहिल्यमो, अंतकिर्िायओ, अ आषविजंति, 
9 # > % > च्रे अगे दो खञक्खंधा, एगृणतीसं अज्लयणा, ते समारभ 
इुबिदा, पनत, तंजदा, चरित्ता अ, कपि भ, दद्य धम्म काणं वर्गा, 
तत्थर्णं एगमेगाए धम्म कटाए पच पंच, अक्लादयासयाई, एगमेगाई्‌ भक्खाद- 
आए पच पंच उवक्खादभाषयाई, एगमेगाए उवक्खादभाए पंच पंच अक्ला- 
शभ, उवक्खादभघयाई, एवामेव सपुव्वावरणं अद्धुद्धाए भक्खादभकोडिओ,. 
अवंतीतिभक्खायाओ, एगृणतीसं उदैखणकाला, एगृणतीसं ससुरसणकात्म, 
संक्खेनाईं पयसदस्साई, । 

ज्ञाताधर्यकथा--दस सूत्रम उदादरणभूत पुरषो के नगर, उदयान, 
वनखण्ड, राजा, माता पिता, खमवसरण, धम्मौचायै, घम्मेक्या, एेटिरु ओर 
पारलौकिक छदधिविदोष, मोगपरि्याग, भत्रज्या, श्चुत परिग्रह, तप, उपधान, 
प्याय्‌, संरेखना, भक्तम्रलयाख्यान, पादपोपगमन, देवरोरगमन, फिर उत्तम 
कुक मे भवतार, पुनर्जन्म, वोधित्यभ ओर अन्तक्रिया श्यादि भनेक तिषरयो- 
छा कयन विस्वारसे कियागया है । छ्वे शाता धम्मेकथांगर्मे दो श्ुतस्छन्य है, 
जिनमे २९ अध्याय है, वे अध्याय चरित्र ओर फत्पिक मेदसे दो परदके 
बताए हैँ । धर्मख्याके १० वग ह । जिसरी एरू-एक धम्मे कथम ५००~ 
५०० आख्यायिाए ई, एक एक भाल्यायिकामे ५००--५०० उपाए्यायि- 
कर्प ह, एक एर उपास्यायिकामे ५००--५*° आस्यायिकोपास्यायिकरे 
है, जीर फिर इी प्रकार से समूवीपर ( खममिलकर ) घटे तीन कोड जास्या- 
पिका द्यो जावी है । इसमे २९ उटेशनकाल, चथा २९ समुरेशनकाल है, 
जोर संख्यात त्ख पद्‌ रै, यानी ५ लख ७६ इजार षद ई । 


संस्छृवटीका-दिन्दी-गुजेरभाषान्तरसदिता .९ 


संसारोत्तारणसमर्थः केन प्रतिपादितः । इयेतदहदमो मामिति भावः ! 
ते के इत्याकांक्षायामाद श्रमणाः=साधवो निर्भन्थादयः | “तपखी 


^ उपासकदश्चांगः--उवासगदसाद् णं उवासगाणं नगराई, उव्बाणाई, 


चणखंडा, रायाणो, अम्मापिययो, समोसरणादं, धम्मायरियाई, धम्मकदासो, 
इदरोम, परलोदभदद्धिषिसेसा, उवाखयाणं, खीकग्वय वैरमणयुणपचक्खाण,, 
पोसदोववासपडिवजिभाय, खुअपरिरगदा, तवोवदहाणाई, पडिमाओ, उवसर्गा, 
श्ङेटणा, मततपष्वक्खाणाई, पाओवगमणाई, देवलोगगमणाईं, खकुर्पच्वाया, पुणो 
नोरिलभो, अतकरिरिाभो, भाषविजंति, > > > > > सत्तम अगे एगेः 
खभक्खे, दशभञ्क्षयणा, दरदेशणकाला, दश ॒ससुदेशणकाला, संखेना्‌ 
पयसदस्साद्‌ । 

उपासकदश्यांगः- रसम उपासककि ( श्रावकेकि ) नगर, उदान, 
चनखंड, राजा, मातापिता, समवसरण, धम्मौचायं, इसलोक ओर परलोककी 
द्धिविरेषका तथा शरावर्कोका शील, विरमण, गुणन, प्रत्याख्यान, पौष- 
ोपवास, श्ुतपरिप्रद, तप, उपधान, प्रतिमा, उपसर्गे, सेञेखना, भक्तपरलया- 
स्यान, पादपोपगमन, देवलोकगमन, श्रेष्ठकृुलजन्म, वोधिलाम भौर भन्त- 
क्रियातकका वर्णन ह >८ > सातवे उपासकदश्ागमे एक श्युतस्कन्ध, दश 
सध्ययन, दद्य उदेशनकाल, दश समुदेशनकाल, गोर ॒ससत्यातलाखपद 
भयीत्‌ ११५२००० पदोकी खख्या है । 
_ अन्तङ्ृदश्ांगः-अंतगडदसासु णं अतगडा णं नगराई, उजाण, 
बणसंड, राया, अम्मापिय, समोसरण, धम्मायरिय, धम्मकदा, श्दोदअ, 
वरटोद्भा, दष्िविसेखा, भोगपरिष्राया, पन्वजामो, सखुजपरिगहा, तचोवदहा- 
णा, पडिमाजो, बहुविदामो, खमा, भव्ववं, मद्व, सोअ च॒ स्रसदिभं, 
सत्तरस्सविदोखजमो, उत्तमं च वंमं, सररिचणया, तवो, किरियामो, समिदयु- 
त्तिमो चेव, तह अप्पमायजोगो, सज्माय ज्क्षणेण य, उस्तमाणं दोण्दंपि, लक्ख- 
णाद, परत्ताणय खजमं, जियपरिसद्याणे, चरउन्विदकम्मक्खवपियम्मि, जद केवलस्स 
रंमो, परियामो जत्तिमो य जह पाछिञ सुणिर्हि, पाोवगओ ज॑हि, जतियाण्ि 
मताभि, छेमदृता, अत्रगडो सुणिवरो, तमर्योधविसुक्षो, सुक्खसुदमणंतरं, च 
पत्ता ए ए अनेय एवमादत्थ वित्यरेण परूवेद, > > >» > भटम्‌ जगे 


‡ 


१० व वीरस्तुतिः । ` ,` 
संयमी वर्णी, योगी साधुश्च तापसः ! ऋषिर्तिर्युनिरभिष्चः संयतः 
श्रमणो रतीति" धनजयः }, “यतिभेदे, साधुभेदे वा, भिक्षाजीरिनि, 
शरीरभेदे वेति शब्दस्तोममहानिषिः'” । ^तपसिनि; थमणः पराद्‌, 
संन्यासीति पूज्यपादाः” । जेनमि्चुके, निन्ये चापि, श्राम्यतीति 


एगे छभक्संे, दस अज्ज्यणा, सत्तवम्गा, दस उदेसणकाल, दस ससुरेसण- 
काला, संसेनाई्‌ पयसदस्साई, 

` अन्तछृदशांगः--भन्तगडदजगि सूत्रम भन्तङ्ृत्‌ ( तीर्थकरादि ) 
सुरुपरोके“ नगर, उदयान, वनर्खंड, राजा, मातापिता, समवसरण, वम्मौचार्य; 
घमेकथा, देहिक भीर पारटीकरिक द्धि, मोगप्ररिलयाग, अन्ज्याग्रहण, श्रुतपरिग्रद, 
तप, उपधान, वहुविधप्रतिज्ञाराधन, क्षमा, आनेव, मार्दव, सल सहित श्चौच,' 
सतरद भ्रकारका संयम, उत्तम त्रह्मचयै, अकिचनता, तय, करिया, समिति; युधि 
सम्रमादयोग, उत्तमखाध्याय, ध्यान ओर कायोत्समं का खरूप, उत्तम संयमः 
आप्ति सौर परिषद जीतनेवाे पुर्यो का चारप्रकारके घातिक कर्म क्षय होने से 
केवललचानका प्राप्त करना, ( नन्त चवु्टयकी प्राप्ति ) सुनि पयीयके पालन 
करनेकी अवधि, पादपोपगत पित्र सुनिकर जितने भक्तां (भोजन समयो ) को' 
निताकर जहा अन्तकृत्‌. हुए वह विवरण भोर ओ सुनिराज किजो मुक्तिकि 
अचर खखोको* आप्त हए, हइ्यादि सव वर्णन आवे (अंतगड ) अगमें एक्‌ 
शुतस्कन्ध के ही अन्द्र है, इसके दश अध्ययन दै, सात व द, -दश्च उदेदान' 
काल ह, दस , ससुरेशन कल हे, भौर ख्यात लाख पद्‌ है, अर्थात्‌ 
२३०४००० पद्‌ सख्या है ; 
, , अयुत्तरोपपातिकदशांगः--अणत्तरोववादभ दसाय णं अण्तरोव 
चइभाणं तगर, उजाणाद्ं, वणखडा रायाप्रो, अम्मापियरो, समोसरणांह+ 
खम्मायसिया, .धम्मकदाओ, इदलोग-परलोगस्स इ्धिविसेसा, भोगपरि्ाया, 
पन्वुनाओ, खभपरिरगदाओ, त्त्रोवहाणाद, परियागो, पडिमागो, खक्हणासो, 
मत्तपाए-प्क्खाषार्‌, पावोवगमण!ई, सणत्तरोववाद भो, सक पाया, 
युरोवोदिलाभो, अत्तकरिरियामो, थाषत्रिजंति, + + +, + + नवमे अगे एगे 
खमक्खषे, दयः, थज्छयणा, तिण्णि , चग, दख उदे्णकासा दस ससुदेसणः 
कारा सुक्रयेजादर प्रयस्रद्साद, , ,-- „, ;“ , ५ # 
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श्रमणः ॥ इति ““साब्दार्थचिन्तामणिः श्राम्यति .परटुःखं जार्ना+ 
तीत्यपि | चं पुननरीद्यणाः ब्रह्च्याचनुषठाननिरताः ! . "द्विजातय 
मजन्म, मूदेववाडवाः ! विप्रश्च ब्राह्मणः" इत्यमरः । ब्रह्य परमात्मानं 


अनुत्तरोपपातिकः-- शस सूत्रम अरुत्तरोपपातिकोके नगर, उदयान 
वनखंड, राजा, मातापिता, समवसरण, धम्माचायै,, धम्मेकथा, इयादिकका 
वणेन है, ओर एेहिक तथा पारलकिक ऋद्धिविशेष, भोगपरियाग, म्रनज्या- 
अहण, श्चुतपरिग्रह, तप, उपधानः प्याय, अतिज्ञा, सङेखना, भक्तपान- 
म्र्ाख्यान, पादपोपगमन, श्रष्ठकुलमे युनजन्म, वोधिलाभ, अन्तक्रिया, 
इलयादि विषर्योका वर्णन है । > > नवम ( अनुत्तयोपपात्िक ) अगम एकः 
श्रुतस्कन्ध, दश-अष्याय, तीन वर्थ, दश उदेशनकाल, दशसमुदेशनकाल 
सैखयातलाख पद-अयौत्‌ ४६०८००० पद्‌ हैँ । 

परश्चव्याकरण-पण्टवागरणेख अदुत्तरं अपसिणसयं, अहुर पलि- 
णापसिणसयं, विजाइसया, नागसुवण्णे हिं सद्धिं दिन्वा सवायां अघविजंति 
विम्हयकराण अदुसयमई अकालदमसमतिष्यकरत्तमस्स टिहकरणकारणाणं, दुर- 
हिगमदुरवगादस्स, सन्वसन्वणुसम्मस्स, अबुहजणवोहकरस्स, पक्खपष्व- 
यकराणं, पण्डाण, विविदयुणमदत्था, जिणवरप्पणीआ आघविलति, + +~ + 
+ द्समे अगे एगे खुभक्खंधे, परणयाटीख उदेसणकाला, पणयाटीसं ससुदेसण 
काला, खक्खेन्ाणि पयसदस्पाणि । 

प्रश्चव्याकरण--दस सूत्रम एकसो आठ म्न, १०८ सग्रश्च, १०८ 
भ्श्नाप्रश्च, विद्याओं का अतिशय, भौर नागकुमार तथा खवर्णकुमारके साथ होने 
वाङ दिव्य खवाद्‌ का वर्णन है ! > >> दशम ( प्रश्नव्याकरण ) अगम, 
एक श्रुतस्कन्धः, ४५ उदेशनकाल, ४५ ससुदेरनकाल, गीर ख्यात लाख पद 
जयात्‌ ९२१६००० पद्‌ खल्या \ ~ ॥ 

विपाकश्चुत--विवागसुए णं सक्षड-दटुकडा णं. कम्माणं फरूविवगे 
आधविजंति, से समासओ, दुबिहे प्ते तजदा, दुदविवगे सुदविवागे चेव, 
तत्मणं दरस दुहविवागाणि, दस उखहविवागाणि से कि तं दुहविवागाणि - दुदवि- 
वागे खु ण दुहनिवागमणं नयराई, उजाणाई, वणखंडा, रायाणो; अम्मापियरो 
समोसरणाद, घम्मायरिया, धम्मकदाओ, नगरगमणा्ई, सखसारपव॑घे, दुदपरेप- 


१२ ` ` : वीरस्तुतिः। 


सिद्धं जानातीति ब्राह्मणः ।` परनरदयज्ञे बाह्मण इति अब्दस्लोममहा- 
निषि: } बह्मणरक्षणानीत्थं बरुवन्ति शृद्धाः ! यथा-- 


श्षमा, तपो, दया, दाने, स्य, शोच, द्यणुत्रतम्‌ } 
वियाविनयसम्पत्नं प्रथमं बरह्मरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
शान्तो दान्तः युद्चीख्श्व, स्ैमूतदिते रतः । 
कोधावेशं न जानाति, हितीयं मह्यलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
मिर्लमो निरहंकारः पापत्यामं करोति यः । 
राग्दवेषविनि्युक्तस्तृतीये ब्रद्मरक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
परद्रव्यं यथा दृष, पथि गेहेऽथवा वने । 

अदत्तं नेव गृहाति, चतुर्थ ब्रह्मरुक्षणम्‌ ॥ + # 
मयमांसमधुत्यागी-ल्यक्तोदुबरपश्चकः । 

मुनक्ति न निराहारं, प्म बद्यरक्षणस्‌ ॥ ५ ॥ 


राओ, य आधविजति, से तं दुदमिवागणि; से किं तं खद्टविवागाणि ए खदविवा- 
गेण खदहविवागाणं नगराई, उजाणाददं, वणखंडा, रायाणो, अम्मापियरो, 
समोसरणाई, धम्मायरिया, धम्मकदायो, इ्दलोअ-परस्मरेभ इद्धिवरिसेसा, मोग- 
परिषाया, पन्बलामो, सुभपरिग्गदा, तवोवहाणाईं, परियागा, पडिमागो, स~ 
णास, भत्तपाणपण्क्खाणाई, पावोवगमणा्ह, देवलोगगमणादं, खुल पाया, 
सुणबोटिखदो, भेतक्रिरियामो, आधविनंति, > > > > > एकफारसमे अगे 
वीस अज्छयणा, वीसं उदेसणकाला, वीसं ससुदेसणकाखा, संक्खेनादं पमसय- 
खदस्प्ाद । 

विपाकश्चुत--दसमे सङृतकरम्मका जर दुष्कत कर्मो फलविपाक- 
परिणाम ताया गया है 1 वद फलविपाक सक्षेपसे दो अकारका टैः । यथा 
दुःखविपाक सीर खखविपाक । जिनके १०--१० मेद ह । दुःखविपाकमं 
दुःखविपाकवार्खोके नगर, उद्यान, वनखेड, राजा, मातापिता, समदसरण, 
म्मौवाय्यै, धम्य, नगरयमन, संसार अबन्ध, दुः्खपरम्पराका व्यौ 
पार परणेनदै 


संस्कृतदीका-दिन्दी-रुजेरभाषान्तरसदहिता १३ 


^ करेधित्त ाह्मणा दश्चधा प्रोक्तासत एवम्‌' 


यथा- देवौ द्विजो सुनी राजा, वैदयः शूद्रो बिडाल्कः । 

खरो म्लेच्छश्च चाण्डारो, विप्रस्तु दशधा मताः ॥ १ ॥ 
देवः--एकादारेण सन्तष्टो, मयमांसविवचर्जितः । 

पारीणस्तत्वविज्ञाने, स विप्रो देव उच्यते ॥ १ ॥ 
द्विजः यामिको नियमी चैव, संयमी संयतेन्दियः । 

समो दमक्षमायुक्तो द्विजो विप्रः स उच्यते ॥ १ ॥ 
भुनिः-रक्षाऽऽदारी दिवाहारी; वनवासे रतः सदा । 

कुरुतेऽदर्निशं ध्यानं, स विप्रो मुनिरुच्यते ॥ १ ॥ 
सृपः--अश्वादिवादनेच्छुरयो विग्रहे चातिवर्तते । 

सारेभः शासकः शूरः, स विप्रो हि रपः स्मृतः ॥ १॥ 
वेश्यः-ृषिवाणिज्यगोरक्षं, न्यायं सेवां करोति यः । 

धातूनां संमदी नियं, स विप्रो वैद्य उच्यते ॥ १ ॥ 


खुखविपाकमे खखविपाकवारलोफे नगर, उद्यान, षनखंड, राजा, माता- 
पिता, समवसरण, धर््माचायै, घम्मकथा, इसलोक परलोक सम्बन्धी छदि 
विशेष, भोगपरिद्याग, अनेज्याप्रहण, शुतपरिप्द, तप, उपधान, पस्यीय, 
परतिज्ञा, संङेखना, आाहारपानीकां त्याग, पादपोपगमनसंस्तारक, देवलोक- 
गमन, सुकुखावतार, बोधिलाम खर अन्तक्रिया तकका अनुक्मसे वर्णन है । 
इसमे २० अष्याय दँ । २० उदेशनकाल है, २० समुदेशनकार हैँ । जर 
संख्यात ला अयीत्‌ १,.८४ ३२००० पद्‌ सख्या है ! ` 

द्टिवाद्‌ः-दिद्धिवाएण, सव्वभावपसू्वणया, आषविजंति से समास 
पच विदे पण्णते, तं जदा-परिकम्म, सत्तां, पुव्वगयं, अणुजोगो, चूिमा, ॥ , 

रषिवाद-रसरमे सव पदार्थो की भरूपणा है, ओर वद दधिवाद परिकर्म, 
सूत्र, पूर्वगत, (पूर्व ) अनुयोग ओर चूलिका इन भेदोसे ५ प्रकारका कदा है } 


१४ .. , वीरखुर्तिः 1 


आद्रः--सक्षतिरुकरयं चेव, विक्रयं व्या्मकषकः । 
विक्रेता म्मांसानां, स, विमः शद उच्यते ॥ १ ॥ 
विडालः भक्ष्याभक्ष्यं न जानाति; नाय्यं वाचं करोति यः। 
परखीगमनं कती, विडारः स हि मोच्यते ॥ १ ॥. “ 
-्लेच्छः--वापीदरूपतडागानामपूतजरुमरहः । 
परदुःखं न जानाति, विप्रो म्छेच्छः स कथ्यते ॥ १ ॥ 
चाण्डाकः--सर्हिसां नेव जानाति, सर्वदा प्राणघातकः । 
वनं दग्ध्वा कृषिं कुर्यात्‌ , विप्रश्वाण्डारु उच्यते ॥ :१ ॥ 
खरः---ग्राखाध्ययनजाप्यादिकर्मषटू विवर्जितः । 
जातम्र्युगर्े मोजी, खरो विप्रः स उच्यते ॥ १ ॥ ` 
व्ज्य॑ः-- नाच्छादयति प्रदो, दुर्यात्छपापगोपनम्‌ । 
शुनः पुच्छमिव व्यर्थ, ब्राहमधर्मनिवर्जितः ॥ १ ॥ ` 
जन्मकाले भवेच्छू्रो, दृद्धिकाटे भवेद्विजः । 
॥ राख्राभ्यासे भवेद्धिमो, ब्रह्मविद्भाह्मणः स्मरतः ॥ १ ॥ 
स तत्राऽराह्मणो यथा-- 
कोहो य माणो य वहो यजेर्सि, ` 
मोसं अदत्तं च परिग्गहं च! ` 
ते मादणा जाहविलाविहूणा, 
ता तु खत्ता सपावयाई ॥ १४ ॥ 
(संस्रुतच्छाया) ~ ` 


ऋच मान वधश्च येषां, सूपाऽ्दन्तं च परि्र्दच। - 
तते ब्राह्यणा जातिविद्याविदीना-स्तानि वु श्चेजाणि सखुपापकानि ॥१४॥ 
८ `" उत्तराष्ययन अर भम्‌ 


1 
१ 


संरकृतरटीका-हिन्दी-गुजरभाषान्तरसदितां ९९ 
५ [ ब्राह्यणोचितसे्ठयज्ञः ] ` क 
सखसंबडां पचि संवरे हि; [ 
इद जीवियं अणवक्खमाणा ! ., - 
वोसहकाथा सुहचत्तदेदा, 
महाजयं जयह जन्नसेषधं ॥ ४२ ॥ 
खरसंचताः पचभिः संवरे, रिह जीवितमनवकांक्षमाणाः 
्युत्ख एकायाः श्युचिदयकतदेदाः मदाजयं यजन्ते शरे्ठयक्लम्‌ ॥४२॥ 
ध । उत्तराघ्ययनं अ० १२ 
५ [ गह्यणोचितस्रानतीर्थम्‌ ] 
| धम्मे दरए बम्मे संति 'तित्ये तः 
५  , अणाविे अत्तपसन्नकेसे। ` 
. _ जदि सिणाओ विमरो विरुद्धो, ¦ `: 
। ससर रज पजदामि दोसं ॥ दे ॥ 
एयं सिणाणं कुसले दि दिद 
। महासिणाणं इसिणं पसत्थ । 

जदि सिणाया विमला विसखुद्धा, 

' महारिसि उत्तम-ठाणं पत्ते ॥ ४७ ॥ 
। संस्छृतच्छया ` (8 
धम्मो हदो जह्य शान्तितीर्थ, अनाविरु आत्मप्रसन्नठेदये ।. 
यस्मिन्‌ स्नातो विमरो विद्ुद्धः खुशीतीभूतः प्रज्ञहामि दोषस्‌ ॥६द 
तस्स्रानं कुरलेरेषट, मदास्नानर्षीणां अस्तम्‌ 1; ` 1, 
यस्िन्‌ स्राताःविमखा विश्युद्धा, महषय उन्म स्थानं प्रामः; पथा 


! ` तथाऽगारिणो=गृदवांसिनः सदनं सद्म भवने धिष्ण्यं वेदमांऽथे 
मन्द्रम्‌; गों निकेतनागारमितिं ` घनजयः ! आं -गृः कस्सेणि 


९६ । वीरस्तुति;। 


चसम्‌, आगस्रच्छतीति, पसोति वेति, आग, आक गतावण्‌ चेति 
आगारः=गृहमस्यास्तीदयागारी, ते! आयारिणः, क्षत्रियादयश्चेति 
आवः 1 परती्थिकाः परमतावरुस्विनः शाक्यादयश्चेति वाः; ते 
सर्वेऽपि, किं तदिति दर्शयति, स को योऽसावेनं धर्मम्‌ । आगा. 
रानागारविच्छिन्नमादो्तवान्‌ । धृञ्‌ धारणे धातौ मन्‌.» “स्यादध- 
समखियां पुण्यश्रेयसी खकूतं चष इत्यमरः। "वत्थुसदाबो 
धम्मो" 'यतोऽभ्युदयो निःधेयसी स धर्मः," दुगैतौ पपततां प्राणिनां 
धारणाद्धर्म रक्षकमेकान्तदितमादोक्तवानिति । किंभृतं धर्ममनीः 
डशमतुलम्‌.। कयोक्तवान्‌ ? साधुसमीक्षया सम्रतयेति भावः ॥१॥ 

अन्वयार्थ-( समणा ) मिष्ठ ( मादणा ) बाह्मण ( य ) ओर ( भगा 
रिणो ) श्रद्धा यस्थ ( य ) तया ( परतित्थिया ) जौर ओर जनतरमतावलम्बी 
( पुच्छिस्ष ) पूधेगे कि-जिन्दोनि ( साहुसमिक्खयाए ) अच्छी तरद खमिाविक 
ज्ञानद्वारा (णेगं तियं ) सव भकारसे कल्याण जीर उद्धार करनेवाला ( खणेलिसे ) 
उपमा रदित ८ धम्मं ) आत्म-धमै ( आहु ) का है (से) वे (केद) 
कौनये१॥१॥ 

भावार्थ--भार् सुधम्मौचार्यं मगवान्‌से उनके खदैव समीपम रदनेवाञे 
आयुष्मान्‌ जंवू शिष्यने' पूछा कि-हे आस्यं ! संसारसमुद्रे परार करनेवाला, 
एकान्त हितकारी एवं अनुपम भात्म-धर्म किसने प्रतिपादन करिया है ? सुक्षसे 
इस प्रकार अनेक भिक्ष-गृदस्थ एवं अन्यान्य-मतवालोनि अश्च किया है ४१॥ 

आषारीका--इस संसाररूपी गहन वनम धूमे फिरते आगणियकि 
लिए दश टृष्टान्तोसि मचुष्यजन्मका मिलना अदन्त किनि है, इसके अतिरि 
आर्यदेश [ आयं भोजन, आय एत्ति, भार्यं वेशभूषा, आय पडौस, आय सद- 
चास, आयं माषा, ] उत्तम ल, रम्बा आयु, आरोग्य शरीर, समस्व इन्दिर्योकी 
इच्छसुकूल सामग्रिर्योका संयोग भिलना तो जीर मी कठिन दै, परन्तु श्रीवीः 
चराग .भगवानूके धर्मम प्रदत्त दोना सवसे अधिक सुकल है, जीर जगचके 
जीवोखो सर्वो "धर्मी कल्याण ओर मेगलका करने वालदहै । इसी 
आव ओषधके अनुपानसे श्चरीर ओर मन सम्बन्धी कम्म रोग नादा होते दै, 
सौर वद ध्म ज्ञातपु्नमहावीर प्रथने चार अकारक प्रतिपादन क्रिया है । 
जो कि-दान, शील, तप ओर मावसे पटचाना जाता है 1 ॥ 


संङ्ृतदीका-टिन्दी-गुजरभाषान्तरसदहिता ९७ 


दवान धस ङी विरोषता- 


दानको सवसे प्रथम इसर्ए कदा है कि यह दान धर्म॑पिच्छे तीन 
मेदोमे सी समाया हुआ है, लोके हसलोक, तथा परलोककी अपेक्षासे दन 
देनेकी प्रणाटी सवत्ते पुरानी है, श्रीमान्‌ तीर्थकर भगवान्‌. सवसे पञ एक 
वं दान देकर फिर दीक्षाच्ते है। 


शीलम भी दान ध्मका समावेदा- 


शीर धर्मभे भी दानधर्मं जज्योका यों समाया हुभा है, क्योकि प्रह्मचरय 
जत अण करनेपर असख्य दीन्दिय, ओर असंल्य सम्मूच्छिम पंचेन्द्रिय 
जीरवोको तथा नवलाख गभैजपंचेन्द्रिय जीवोँको बद्मचयै पालन करनेसेः भ्रतिवार 
भयदान्‌ मिलता है । इतर शाख्रकारोने मी इसका वडा माद्यतम्य टिखा है ।* 


शीर तको खीकार करे वीयं ( आत्मशक्ति ) का रक्षण करता हुभा 
गमौदिके जन्ममरण सबंधी कष्टसि सुक्त दोजाता है, ओर मानो वह अपने को 
भी अमयदान देता दै । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि शीर्मे भी दान ही गर्भित है 1 


तपसे भी दानधसेका अन्तभौव- 
स्ीलकी तरह तपश्वरण फरनेमे भी दानघर्सकी आराधना छुपी इुर है 1 
यद सव जानते है कि-छ. कायकी विराधना (हिसा या आरभ) के 
निना मोजनकां चनना असंभव हैः ! परन्तु सावक उपवासादि तप करनेपर 
इच्छागोको रोकतेहुए छ कांयका आरंभ रोककर उस दिन अनन्त जीवको 
असय दान देता है, अतः तप करनेसे भी दान ध्येकाः अनायास पालन 


दो जाता ई । 


# -एकरात्रोपितस्यापि, या गतिर्बद्चारिणः । 
न सा ऋतुसष्टसेण, प्रां शक्या युधिष्ठिर { ॥ 
( मार्कण्ड, ऋषिः ) 
भावार्थ--एक रात भर ्रद्यचर्यं पालन करने से मी जो उत्तम गति तथा 


भरेष्ठ फल उस ब्रह्मचारी को मिर्ता है वह्‌ दे युधिष्ठिर ! हजार यज्ञोतै मी 
अप्राप्य है 
वीर. २ 


९८ 2 , वीरस्तुतिः । „~ 
भावधर्म तो दान धस है दी- ( 


भाव अटृत्तिको रोक कर करुणा पैदा फरनेका नाम है । तथा जीव जीर 
अजीवकी भप्रमत्तयोयसे ` रक्षाश्टरना भाव है, वहां मी सवको भावकी टश 
अभयदान री मिलता" । अतः भाणीरक्नाका नाम ही भाव या भावह्युद्धि है । 

क्यासाधुभीदानदेताहै 

जैन सुनि भी प्रतिदिन उपदेश्षदान, क्ञानदान, विक्षादान, रूटिनच्छेदफ़ 
शिक्षा दान देकर मानवं समाजपर महान्‌ उप्र क्रते ह । इसपर ल्येक कभी 
यद्‌-भी कद देते हँ कि-साधुको भनदाता न कंकर दानी या -राजको ही 
अदाता कना चादिए । साधु क्या कभी किसीको रोटी पानी दे सकता है 
मगर तना तो अव्य समक्न ठेना चादिए कि-द्या भोजन भनी 
सखकता-दै १ ओर कोई वस नदी, क्या अनसे दी वृप्ति होती है यदि 
सच पूछा जाय तो भात्माकी खुराक अन्न पानी नदीं है । यह तो परवघ् 
तथा शरीरको पोषण करनेवाली पौद्रलिकवस्तु है ! जर आत्माकी निजी 
शरक तो उसका क्ञान, ददन, चरित्र, तप, सम, संवेद, निद, अनुकम्पा 
आस्िक्यदही दहै । इस वास्तविक खराकको प्राप्त करनेपर आत्माकी- सदाके 
लिए तृपति दो जाती है । भतः पूज्य मुनिवस्यं ज्ञान, ददन चरिच्रकी आत्मीय 
खुराक देनेके नाते अन्नदावा भी हदो सक्ते हँ । जर इस दानके सुन्दर कार्म 
भारके संचालक मुनि दी दोते है जोकि दोनों प्रकारसे निर्दन्द ह । 

श्रील, तप ओर भाव गुप्त रीतिसे दानमे दीदुपे हुए है । अत एवं 
वारो धरमेमिं पहटे दनको भ्रसुखस्थान प्राप है । परन्तु दान, शील, तप भी 
वक्रे सद्धावसे अथात्‌ पनिन्रमावरूपी न्द्रलदरके आनेपर सफल दो सक्ते 
हैँ अन्यया नदीं । 

धर्मरल- 

चतुर्विध अमूस्य वमेरन्न पाकर श्रष्टक्ृख्कीप्राप्ति, समसत इन्द्ियादिक 
की अयु सामग्री युक्त मानवक्रा कर्तव्य हेः किह अनेकान्तवादकी 
दैठीरो समश्चक्रर जिनेन्के धर्मतत्वका आश्रय पाकर भाटकर्मरूप पष्दोको 
तोढनेका भयन्न करे 

कर्म नादा करनेकी कसौयी- 


कर्मोका नाकच दाग, वैराग्य, सयम, निवम, तपकी अननिमे भत्मादे दस 
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कार होता है जेसे अभिमे वणका सऊ नारा दोता रै अतःउपरोक्त साध. 
को साधका कर्वव्य है कि उन समदनेकेठिए सर्वत्तप्रभुका उपदे तना 
रहिए । जीर साप्तका रदस्य -जानना चादिए ! यह निस्सदेद दै कि आप 
भसरट दोषों से रहित दोतते दै । वे चार घनघातिक कर्मक्षय करके अनन्त 
नुषटय अर्थात्‌ अनन्तज्ञान, जनन्तददन, नन्तयुख ओर वह अनन्तञ्ुख 
पदावस्थामे भी भाप्त कर सकते हैँ । वे साधु, साष्वी, श्रावक, श्राविकारूपः 
र धर्मतीर्थं स्थापन करनेके नाते तीर्थकर कटंलते दैः । ओर धर्मक अद्य 
यन्न करनेसे तथा अनन्त विभूति भराप्त करनेपर वे भसंख्य देव ओर इन्दी 
पेवा के योग्य होते है अतः अरन्‌ मी ई1 ओर इस वर्तमान अवसर्पिणी- 
लके चतु्ध-भारक्मे हमारे स भारत वर्षमे २४ भदन दो गुदः 
जेनमे अन्तिम अर्हन्‌ मदावीर प्रथु हुए हैँ । 
वीर प्रथुकी स्तुति- 

जञातूपुत्र महावीर भ्रथुका दमपर पूण उपकार है 1 उनके उपकारो 
का भूलजाना कृतघ्नता है । उन्दः निव्वीण हुए यदपि २०४९५ वषं होगणएु हैँ 
तथापि उनका अनुकरण करनेके छ्िए उनके ग॒णोका सरण करना, तथा 
उनकी स्तुति करना हमारा परम करतैव्य है, अत. आज उनकी स्तुतिरूप 
श्याख्या करनेकेलिए प्रयन्नश्षील हुमा हू । 


उनकी अनेक स्तुति मौर मेरा खामर्थ्य- 

तत्वके अष्येताओमि मुख्य विद्धानोने उनके अनन्तयुर्णोका अनेक 
उत्तम शव्द वर्णन कियादहै, परन्तुमे भी अपने सम्यर्दरैनके वल्से 
ङ स्तुति करं ञे एेसी संज्ञ पेदा हुड है ! ययपि सुद्चमे उन विद्वानों जसी 
अतिभा तो नदीं, मगर मेरा उत्सादं ओर भक्तिकी निभरता सुकषसे वलात्कारं 
भरणा कर रही है 1 कारण जिस रासेसे गरुड, अपनी चण्डगतिसे उडकर 
निकल गया हो क्या उसके पीछे एक ॐटीसी तितटीको जानेकी शच्च 
नदी होती 2 अवद्य होतीदै। |, 

इसी प्रकार अरपन्ञप्रायः में मी मानसोत्युकता से भरपूर द्योकर जातयुत्र 
महावीर खामीकी स्वति षवीरस्ववि' सू्चकृताग नामा सूचके छव अध्यायक्े 
-व्याख्याके वाने अचर्य करसकता टं \ युक्च आशा है कि उसमें सुस सफलता 


२8 | वीरस्तुति; । 


अवदय आप्त दोगी । क्योकि मणिम डोरा पिरोने की अपेक्षा उसका वेध करना 
छठिन दोता है । अतः उनकी स्तुति रूप कृति तो पदर्से ही विराजमान 
किन्त मै तो उनी स्तुतिरूप मणिक अपनी अननुभूत द्री एूटी लोक भाषे 
ञोरेमे ही पिरोनेका सततत अयत्न करूंगा { जौर यद मेरी अनल्पीयसी भरकर 
कारण अधिक कस्नि नही है । परन्तु यद्‌ सव प्रञ्ुकी कृपा ही है। 
मेरी इसमें छ विशेषता नही है । क्योकि उन्दने २५०० वर्षे परे आत्म- 
ज्ञानका माग मन्यात्माओकेल्िएि परिमार्जित कर दिया है । इसमें मुञ्च सम 
सल्पमविकी मजाल नर्ही कि-कु विशेषता पैदा कर स्वँ, यद सव म्क्रिया 
उनकी दी वताई इ तो है । 
तीर प्रभु का गुण गान करते समय- 
आरभसे गुरु ओर शिष्यकी वात । 
अन्तिम तीर्थकर न्ातनन्दन-मदावीर प्रभुके गुमोको जाननेकेलिए 
जिन्ञाखु जम्तर ने जोकि एक सुसु अन्तेवासी शिष्य ये, वे वस्तुक निश्चय 
करने सदैव सचेषट रहते ये, वे तत्वको पाकर असीम श्रद्धा ओर प्रतीति 
के साथ मनन करनेवाठे महापुरुषो मँ से एक ये; 
आचार्यं ओर उसकी पटिचान 
वे भगवान्‌ खुधर्माचार्यकी सेवामे सदाकाल तत्पर रदे ये । उघम्मा 
एक विशेष आचाय तथा समञ्नदार जओनसमाजके से नेताये । वे चतुर 
समाजको दमेगा संगठन ओर सचरित्री रदनेका पूर्णतया प्रभावोत्पादक 
उपदेश कियाकरते ये ! वे खयं मी बिनयक्ील जीर भवारयुक्त ये । क्योकि 
जो खयं परिषयुद्ध ओर गुणसमन्वित होता है वही चरित्राकांक्षीकी अध्यात्म 
मनोरथ माला को गय सकता है अतः कही आतार्य दोनेका सर्वाधिकारी 
है! कहा भी है कि-“जो सूत्र जीर अर्थका जाननेवाला दै, भात्माके 
ज्ञानलक्षणको मांजकरर जिसने चमकीत्य कर दिया दै । चारौसंषकेकिए जो 
(प्रथ्वी की भान्ति) अवलम्बनभूत है, सघकी भद्ान्तिका नाश करदेता दै, 
आत्मतत्व का उपदेशक दै, वही आचाय ह्येता रै”, 
वह पांच प्रकारके आचारोका खतः पालन करता है ! आपकी देखा देखी 
संघ भी सदाचारका अनुकरण करता दै 1 इम भ्रकारसे भाचारका याथातथ्यं 
उपदेदा आचार्यके दारा ही भेर्ता रै । क्योकि-- 
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“जो पाच प्रकारके आचार्योका खय समाचरण करता दै, अध्याम- 
ज्ञानका अकाश्चक है, चैरित्को अगमं पिन इशित भावके रूपमे मर देता है, 
वही आचार्यं होता है 1“ 


आचाय के छत्तीस शुण- 


पाच इन्धिर्योको व्ल करते हैँ, नववाडविशयुद्ध घ्रद्यचर््यका पालन 
करते है, कोध, मान, साया, रोभको दूर करते हैँ, पाच मदातर्तोका पालन 
करते है, पाच भाचारेका समाचरण करते है, पाच समिति, तीनयुपति श्न 
आठ भ्रवचनोको धारण करवै, ये छत्तिस~गुण उत्पन्न दोनेपर भाचा्यैकी 
योग्यता आ सकती है अन्यथा नर्ही 


आचाय को चतुर गोपार की उपमा- 


चतुर सवाक सव पञ्युओंक्रो अपनी विचारदध्िमिं रखता दै । उन्दः 
किसीके खेतमे नीं घुसने देता । इसीप्रकार आचायेभी अपने सघको 
अशान्ति, कम्प, कषाय, रूढिवाद ओर वैषम्यकी ओर नदीं जाने देता, 
समाजे छेदा होते ही आचाययै तुरन्त मिटा देते हैँ ! या मन्यात्मार्मोके 
जन्म जन्मान्तरो$ छे मिटा देते हैँ । उन्दः सन्मां -सम्यग्दशनका राह 
ख॒श्चा देते दँ, युक्त, अयुक्त, ससार~मोक्ष, हित-अदित, ध्मै-मधर्मक्रा रहस 
भिन्न भिन्न करफे समश्चा देनेका उपकार अ्रस्तुत्त करते हैँ । 


उरं नमस्कार करने का प्रयोजन- 


आचार विषयक उपदेश उन्दी से भप्त होता है, इसकिए तीसरे पदमे 
-उनकोमी नमस्कार किया है, क्योकि उन्दने चरि्ोपदेशकताद्वारा हम पर 
सूल प्रभाव डाला हे, हम उन्हँ उपकारकी टष्टि से निरहंकार दोकर नमस्कार 
करते ह ओर द्ादशागी-शाज्ञ वाणी पूर्णपाठी तथा ओरोको पठानेका कार्यं 
मी इन्दीके दाथ है । 


आचाय छी विशेषता- 


“श्ञान, ददोन, चरिन्ने, तप रूप युक्त मच्रकी उत्तम चैटीत्रेयेरी 
व्याख्या करते है ! , ; ॥ 


१२ वीरस्तुतिः 1 


- श्ये मोक्ष श्षास्नके उपदेशक ई 1 
“रिष्योको सदाचारमें स्थापन करते ड 1» 
“शिक्षाके पूर्ण-खामी दते हँ । 
“आत्मयोग-सिद्िका मागं इन्द से मिलता है 1” 


श्रीमान्‌ सधम्म-माचार्य=माचायके समस्त गुणो से मण्डित है । 


, जम्बू मन्तेवासी का खुघम्मीचार्यं से परश्च । 


गाव युणससुदररूप खधम्मौचा्यते जिना दिष्य जम्बूने अंतिम- 
तीर्थकर भगवान्‌ ज्ञातृपुच्-मदावीरस्ामीके गमका परिचय भाप करके 
किए यह पूद् किवेभ्रयु केतेये। भर्म~वर-चक्रसे संसारम सुत्नेवाडे 
कर्मोका अन्त उन्होने किस भकार -किया। निघमार्मैका अनुसरण उन्दने 
कियाथायदि इम मी उसी मागैका आश्रय रँ तो दमाय भुके साथे 
साम्य दो सकता है £ नरक्के दु.खोको नकर जिनका मन अयन्त उदा 

गया है, दाग ओर वैराग्यसे जो समरकृत दोना चाहवे है, वै श्रमणादि 
सुद्चषे पूवे हैँ कि-संसारसे पार करनेवाला धर्मं फिसने अतिपादन क्रिया है १ 
सै्रार्मे विचरण करते समय वहुतसे श्रमण भी यही प्रश्च क्रगे। वै 
श्रमण-साधु दवे दह । परिमरह प्रन्थीके काटनेवाटे हैँ । निष्काम तप करते द । 
यै दूसरेके दु-ख खखको भपनी तरह समञ्ननेके कारण खेदज्न भौ दोते द । 
्राह्यण- 

इसके अतिरि युश कई व्राह्मण भी यदी पूगे । अओीर वे ब्रह्मचर्य 
पालन करने चे, षिद्ध-परमात्माका न्ान-मागम खननेसे, परका आत्मा भने 
खट जाननेसे, ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध ह । 
` चृद्ध पुरूषो के वताए ब्राह्मण लक्षण- 

जिसमे सहनशीरता, निरीहता, अर्हिसकता, उदारता, सदय, शोच, पांव 
अणुतरत, बिया, निनय सम्पन्नता है उस पुरुषे व्राद्मणका पदला लक्षण है । 

जो शान्त है, इन्दि्योको अपने वशम शूरता दै, पवित्र ओर टट 
बद्मचारी ई! सव प्राणियोके दित ओर कल्याग्रभ सदैव ख्या रदता दै । 
जो कमी मी न्नेयङे भवेम ही आत्ता ! यद त्राह्मणका दूमरा लक्षण ै । 
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जो निमी है, अभिमानसे रहित है, सर्वथा पापको दयाम-चुफा रै, 
राग, द्वेष शौर मोदसे सुक है, यद्‌. तीसरा लक्षण है 1 , 


मामे, जंगल, या किसीके घरमे पर वस्तुको देख कर जिसका चोरी 
छेको जी नहीं चाहता, चोरी करके परवस्तु नदीं ठेता है ` वह बाह्मणका 
चलुर्थ रक्षण हैँ \ 


जो मास, मदिरा, मधुका कमी सेवन नहीं करता है; मूलर, अंजीर 
भादि गे सड कीडोवाठे फर नहीं खाता है, तथां रातको भोजन नर्ही 
करता है, यह पांचवां लक्षण है । ५ 


किंसीने ब्राह्मण कै १० प्रकार मी कदे है । 


देव, द्विज, सुनि, राजा, वेद्य, उद्र, विस्व, गधा, म्ञेच्छ, चाण्डार, 
इन मेदोसे जाह्यण १० प्रकारके होते रै 1 


जो एक वक भोजन करता है, मास, मदिरा नदी खाता पीता, तत्व 
ज्ञानके पारको पर्हुव गया है, वेद देव ब्राह्मण है 1 
दिज- 
महानवी-नियमयुक्त-संयम पालक शन्दरियविजेता-समतोलन दृत्ति वाला, 
आत्मा ओर मनका विजेता-क्षमा ओर सदिष्णु ब्राह्मण द्विज दलता है । 
खुनि- 
जो रखा, सूखा खाकर सन्तोष छर ठेता है, दिन म मोजन करता द 


सदैव वने रदता है, दिन, रात भात्म-ध्यान मेँ रगा रहता हैः ! योगाभ्यासके 
साधनम संलग्न है, वह सुनि-बाह्मण दै 1 


+ 


सूप~ 

जो दाथी घो्डोपर चकनेकौ च्छा रेखता ईै, समर भूमि मे जाकर 
युद्ध करता है, अपने देदाको दासत्व की रखला से युक्त करके खतच्ता 
दिलाता द । जिसे धन्यायका नाञ्च कंस्ते दया.न आती दो, न्यायसे शासन 
चलता हो, साम्यचादकी सथितिपाखकतार्मे शुर वीर ॑हो, जिसमे कायरता का 
नाम तक नहीं है । चह ब्राह्मण राजे समान होतारहै। ` 


टः 9 वीरसुतिः । ` ६ 


वेदय- क ॥ 
जोखेती करता, न्याय भीपिसे व्यापार करतादै, पञयु 
करता है, सदैव न्यायका पक्ष ठेता है, जन समाज ॐ सेवा मे तत्पर ६ 
दानके अर्थं खव प्रकारे थातुजोंका अयुकूल-भय इतति से समद 
जानता दै, वह व्राह्मण वैद्यके समान दै । 
जो लख भौर तैलका कय, विक्रय करता है, भ्याज खाता डैः : 
मदिरा वेचत्ता है, वह श्र बाह्मण दै, 


विराव- 
जिसे भक्ष्याभक्ष्यका ज्ञान नही है, जो गाने वजानेका काम करः 
परस्री गामी है, वह्‌ ब्राह्मण विलाव प्रहेति का रै । 
स्लेच्छ- 
वावी, वा, तात्मदसे जो भनचछना पानीका व्यवहार करता 
परक मात्मसंबन्धी दुःखकरो न जानता दो, वह म्ठेच्छ व्राह्मण दै । 
चाण्डाख- 
जो जगल्मे आग लगा कर खेती करता है, जो हरेक जीवको 
डालता है, जर्हिसा धमे से भनभित्न है, वह विप्र चाण्डाल है । 
खर- 
श्चा अध्ययन ओर जप तप॒ जादि अध्यात्मीय पट्‌ कर्मं करना 
जानता है, तक के घर आदार करता है, उसे खर-च्राह्मण समन्नना चारि 
अयोग्य ब्राह्यण- 
जो अन्यके दो्षोको प्रगट करता हे, ओर अपमै पापकरो छुपा ठेते 
वह्‌ ब्राह्मण धर्मके योग्य है, उसका जीवन कृत्ते कौ पूं की तरह व्यर्थ 
ब्रह्यण-परम्पय- 
जन्म काल्मे वृद शुद्र रदता है, यण द्धि पाकर द्विज होता दै, 
भ्यास कृरनेसे विप्र है, भौर वह अध्यात्मयोग तथा ब्रह्मज्ञान पाकर्‌ प्र 
दो जताहै। 
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अन्नाद्यण- 
जो कोध गौर सान तथा भाणि-र्हिसा- करता है, असद वोरता है, 
चोरी करता है, परि्रद-वृष्णा युक्त है । वह ब्राह्मण जाति जर वियासे हीन 
तथा पतित है, वदी अब्राह्मण मीर पाप क्षेत्र कहलाता है । 
ब्राह्यणोचित्त-सवेघ्ेएठ यन्ञ- 
जो पांच सव्र भावोसे आखवद्वारा आनेवाडे पापको रोकता है, जिसे 
जीषित रदनेकी भाकाक्षा नहीं होती, जो कायोत्सगै द्वारा भत्म-चितनमे र्गा 
रहता है, मन, वाणी तथा कायके पापविकारोसि अल्ग इटकर जो सर्व्वथा 
पवित्र दयो गया है 1 जिसने देहका मोद द्याग दिया है, वह मदाजय पानेका 
उत्तम अधिकारी दै, यदी प्रष्ठ यन्न करता है 1 
्राह्यणोच्वित वीर्थस्नान- 
धमेरूपी ब्रह है, ब्रह्मचर्य शान्तितीर्थ है, आत्माका प्रसन्न ङेय रूप 
पिन जरु है, इसीमे सान करनेसे कमेरदित भौर निम्भेर होकर जन्म मरणसे 
सुक्त होता है । उसमे सदाके ठिए अपुनराटरतिरूप पवित्रता भा जाती हे ! 
अध्यात्म दोषोका सर्व्वथा अमाव तव ही होता दै ॥ ४६॥ 
यद्‌ स्नान आत्मन्ञानके मर्मन्ञोने देखा दै, ऋषियोका श्रेष्ठतम भीर 
सहास्ञान (मात्रत ) ही है । जिसमे ज्ञान करनेवाडे, पविन्न मौर॒कर्मरटित, 
दोनेवाङे मदर्पिगण उतम मोक्ष स्थानको पराप्त करते दँ 1 
इस प्रकार उपरोक्त खक्षणवाडे ब्राह्मर्णोकी तरद गृहवासी, क्षत्रियादिक 
तरथा परमतावरुम्बी मी यरी पूर्ेगे कि साधु गौर गरदस्थके भेदसे जो धर्म 
दो प्रकार काटे वद्‌ किसने वताया है १ उसका अणेता कौन दहै जो धर्मे 
दुर्मविम पडनेसे धारण करके सत्माको वचानेवाला है, समरटिसे एकान्त 
कल्याण मौर हित करनेवाला है ! जिसकी महिमा तुरु गौर अपार है 1 उसे 
किस प्रगेताने समतापूरैकं कटा है १ जिस्म विषमता जओौर पूवापर विरोधका 
नामतकमसी नहीहै॥१॥ 
गुजराती अदुवाद्‌--मा संखाररूपी गहन वनमां अरमण करता 
भाणिञने माटे दज दृष्टान्ते दुरम एवा मनुष्य जन्मनी आति थवी अति कठटण 
छे, तदुपरान्त आयेदेश, [ आ्मोजन, आयदृत्ति, आायैवेश, आगरसदवास, 


२६ वीरस्तुतिः। 


आर्यभाषा, आर्यजीवनः ] उत्तम कुल, दीं आयुष्य, आरोग्य शरीर, समसत 
इन्द्ियोने शइच्छायुकूल सामम्रीनो संयोग अने भध्यासमिकजीवन गाठनार 
साधुपुरुषोनो सत्सग ए तेनाथी वधु कटण छे 1 पण वीतराग प्रणीत धर्ममां 
प्रयन्नरीठ वनु, ए सौधी वधु करण छे । जगत्‌ना जीवोने कल्याणक 
सर्वन्न कथित धर्मज छे, आ भाव ओपधिना सेवनथी शारीरिक तेम 
मानसिक सर्वं रोगो नाद्य पामे छे, ते धर्म क्ञातपुत्र श्रीमहावीर प्रभुए दान- 
दील-तप-माव ए चार प्रकारे वतवेखरे छे. 


दान धर्मनी चिदोषता-दानने सौथी भ्रथम एर्ला मरे केवामां 
अवर छे के दान धर्मनो पालना चरणे परश्ारोमां परण समावेश थणएला छे, 
जगतमां आ खोक तथा परलोकनी खातर दान देवानी प्रणाटी सौथी पुराणी छे। 
श्रीवीर्थकर भगवान्‌ सौथी पेल वरसीदान आपीन पटी दीक्षा अंगीकार करेे। 


शीखमां दान धर्मनो समवेश- शीर धर्ममा परण दानघर्मेनो 
समावेश थाय छे, बह्यचर्य॑ पालनी द्रेक वखते असंख्य वेदन्द्रिय असंख्य 
सम्मूर्छिमपंचेन्दिय तथा नव लाख गर्भज पचचेन्द्रिय जीवोने अभयदान मयेद \ 
अन्य शाल्नक्ारोए पण आ त्रतु वह ज माहात्म्य ददापविल छे । 


पकरात्नोषितस्यापि, या गति्हयचारिणः 1 
न सा कतुखदस्रेण भाप शक्या युधिष्ठिर ॥ 
[ भार्कण्ड पि ] 


` भवार्थ-एष राधिना पण ब्रह्मचर्यं पालनथी जे उत्तम गति तथा भ्रष्ठ 
फल व्रह्मचारीने मठे छे, ठे हे युधिष्ठिर ! हजार यज्ञोथी पण मतां नथी । 


सीलवरतदुं पालन करीने वीय (आत्मशक्ति) जुं रक्षण करनार गम, जन्म 

मरणादि डु खोथी मुक्त ,थाय छे । एरे के ते पोताने पण अमयदान पे 
छे । आथी श्ीलमां पण दान गर्भित दोवानुं स्पष्ट जणाय दे) 

तपमां पण दानघर्मनो अन्तभौव--श्ीलनी माफक तपश्र्यामां पण 


दानवर्मेनी आराधना दुपायेठी छे । आ वात सर्वं कोई जाणे छे के छकायनी 
त्रिराघना र्दा या आरम्भ } वगर भोजन तैयार य श्रकतुं नथी । परन्ु 
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श्च्छानिरौघरूपं उपवासादि तप करवाथी छकायनो आरम्भ वंध थतां ते दिवसे 
अनन्त जीवने अभयदान मरे छे, तेथी तप कखोथी पण दानधर्मं अनायास 
पालनं थर जायं छे, 


~ भाव घर तो दानघर्सं ठेज- 
प्रदृत्तिने रोकी करुणा राखवी तथा अप्रमत्तयोगथी जीव तथा अजीवनी 
रक्षा करवी, वेरु नाम भवदे, खा पण भावनी दिए वधाने अभयदान 
सठे छे, सैथी प्राणीरक्षातं नामज भाव अथवा भावशदधि छे \ 


छ्यु साघु पणदानदेके 

हा, जैन सुनि पण हमेशा उपदेरादान, क्ञानदान, शिक्षादान, रूडि- 
च्छेदक दान दे छे, अमे तेथी मानवसमाजपर मदान्‌. उपकार करे छ, कोई 
वखते छोको एम पण कहे छे, फे साधने नदि पण दानी अथवा राजानेज 
अनदाता कदेवा जोडइए, साधु श्ये कोने भोजन पाणी घापी शके छे पण 
एं तौ जरूर समजी छेतुं जोदए के शु भनाज मात्र भोजन कदेवाय छे १ 
वीजी कोई वस्तु नहि, तृपति शं मात्र अनाजथीज थाय छ १ खरी रीते आत्मानो 
खोराक अन्न पणनथी, एतो पर वस्तु तथा मान देद्य पोषण करनारी 
पौद्रछिक वस्तु छे परण आत्मानो पोतानो खोराकतो ज्ञान, दरौन, चारि, 
तप, शम, सवेद, निर्वेद, असुकंपा, आस्िक्य छे 1 ते वास्तविक खोराकनी 
श्राप्तिथी भात्मानी हदमेशने मादे वृ्तिज थर जाय छे । तेथी पूज्य सुनिवर 
ज्ञान, दर्शन चरिघ्ररूपी आत्मीय खोराक आपता दोवाथी तेभोने अनदाता 
पण कही शकाय, थने शा दानरूपी खुन्दर कायना संचालक मुनिज दोय छे, 
के जे वने प्रकारे निन्द दोय छे! 

शील तप तेमज भाव गुपतरीवे दानमां समायेला छे तेथी चारे धममां 
दानने रथम स्थान आपवामा आवे छे, परन्तु दान, प्री, तप पण भावन 
सद्धावथी एरडे के पित्र मावरूपी सुंदर रहर आववाथी सफल घनी शके छे, 
त्रीजी रीते नरि । 

धर्मस्त- 

चतुर्वेध अमूल्य धर्मरन मेक्वीने अष्टक वेमज इन्द्रियादिकनी अनुकूल 

सामग्री प्राप्त थयेल, मचुष्यनं कतन्य छ फ अनेकान्तकादनी रीने समजीने 
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जिनेन्द्र कथित धर्मेतत्वनो आघ्रय खदने आर्कर्मरूपी जालमे तोडवानो वेगे 
अवद्य प्रयस करवो जोइए ) 


कर्मनाद्यानो उपाय- 
ञेवी रीते सभिथी खुवर्णनो मेल नाञ्च पामे छे तेवीज रीते याग, 
वैराग्य, सयम, नियम, तपरूपी अभिधी कमनो नाञ्च थर जाय छे ! साधकतु 
ए कर्तव्य छे प्रे उपरोक्त साधनोने समजवामे माटे वेणे सर्वज्ञ प्रभुनी वाणीरूप 
उपदेश साभक्वो जोदृएु अनै प्त [सर्वज्ञ] कोने कहेवाय ते समजवुं जोदए } 


आप्त अढार दोष रहित छ, चार धनघाती कर्मनो क्षय करी अनन्त 
चतुष्टय [ अनन्तन्ञान, अनन्त द्येन, नन्त सुख, अनन्त शक्ति ]नेचरेलछे 
खाधु, साध्वी, श्रावक भराविका ए चार तीर्थना स्थापक दोवाथी तीर्थकर कटेवाय 
छे । धमनी आदि करवाथी तेमज अनन्त विभूतिमय दोवाथी तेमो भसंश्य 
देव तेमज इन््ोी सेववा योग्य छे ! तेथी अहेत्‌-पण कहेवाय छे ! वर्तमान 
अवसर्पिणी कालना चोथा आरामां आ भारतव्मा २४ तीर्थकर, एटठे माप्त 
पुरुषो थई गए छे । जेमाना अन्तिम तीर्थकर क्ञावृपुत्र महावीर भ्रमु छे। 

वीरपरयुनी स्त॒ति- 

ज्ञातृपुव्र महावीर भमुनो आपणापर अयन्त उपकार छे । वेमना उपका- 
रोने भूटी जवामां कृतव्रता छे, वेथी जोके तेमनं निर्वाण थया २४६५ वर्प 
यष गया छतां तेमना गुणों स्मरण करवुं तथा वेमनी स्तुति करवी, ए 
आपण प्रम फ्तन्यदछे, तेथी अने हुं वेमनी स्तुतिरूप व्याख्या करवा 
अयन्नदीर वन्यो द्यु! 

तेमनी अनेक स्तुति अने मार थसामध्ये- 

तत्वततोमा मुख्य बिद्वानोए अनेक गुणोयं अनेक उत्तम शब्दोमा वर्णन करें 
छे, परन्तु हुं पण पोताना सम्यग्दर्गनना वखथी कादक स्तुतिं कर, एवी उ मने 
पविद्े अभिखापा अ्रगट थद! जो के मारामा ते विद्रानो जेवी भ्रतिभा नथी, 
छतां मारा उत्साद्‌ अने भक्ति मने वक्छत्कारे मरणा करी रहेर छे, कारण के जे 
रसे गरुड पोततानी अच॑ड गतिधी उडीने पसार थद गयेल दोय छे, ते रसते तेनी 
पाल एक नाना पक्ीने जवानी इच्छा ञं नथी धवी १ जरूर धाय छे । 
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एरीते अत्पन्ञ प्राय हुं पण मानवोचित उत्छुकताधी भरपूर बनीने धीरस्तुतिः 
नामे श्रीसूत्र कृताङ्गना ष्टम अध्यायनी व्याख्यारूपे ्ञातृपुत्र श्रीमहावीर प्रमुनी 
स्तुति कर दु सने आन्ञा छे के तेमा मारी ग्रसनन भक्तिरूप सफलता जरूर धरे । 


सणिमा दोरो परोववा करतां तेने वींधलं वधु कटण छे, तेमनी स्तुतिरूप 
कृति चो प्रथमथी ज छे पण हुँ तो तेमनी स्तुतिरूप मणिमां मारी वीनअजुभवी 
तूरीपएूटी वाल्भाषास्पी दरो परोचवानो सतत प्रयनन करीश, अने ते मारी 
अत्य भक्तिना कारणे अधिक मुरकेर नथी । पण ते वधी प्रमुनी कृपाज छे । 
तेमा मारी कशी विशेषता नथी 1 कारण के तेओश्रीए २५०० वै पेखा भव्या- 
त्माओ माटे आत्मनज्ञाननो माम सरल करी दीधेखो छे तेमा विरोषता उत्पन्न कर- 
वानी मारी अत्पन्ञनी कदी गक्ति नथी ! आ सर्वं प्रक्रिया तेमनीज वताचेरी छे 1 


वीरप्रमुनां गुणगान करतीवखते भ्रारंभमां गुरुशिप्य संवाद्‌- 
जिज्ञाख जंबुखामी सुसुष्छ तेमज मुख्य अन्तेवासी शिष्य हता, ते वस्तुनो 
निर्णय करवामा सदा तत्पर रहेता इता ! तेओ तत्वने प्राप्त करीने असीम श्रद्धा 
तेमज प्रतीति साथ मनन करवावाढ्ा महापुरुषोमाना एक हता, तेओ भगवान्‌ 
खुधमौऽऽचा्यनी सेवामा सदा तत्पर रहेता हता । 
आचार्यनी ओढख- 
ते वखते खुधर्मा एक विरोष आचार्य तेमज समजदार जैनसमाजना साचा 
नेता इता तेओ चतुरसमाजने सगरित तथा सच्रित्रवान्‌ वनाववानो पूरण प्रभा- 
चलशाठी उपदेश आप्या करता इता 1 तेओ पोते पण विनयशीर अने आचारयुक्त- 
दता, कारण के जे पोते बिद्युद्ध तेमज गुणी होय छे तेज वीजाओ माटे चारि्रा- 
काक्षीनी अध्यात्म मनोरथमाला गुंथी शके छे, तेथी आचार्यपणामाटे पूण अधिकारी 
छे 1 कं पण छे के “जे सूद तैमज अर्थना जाणकार छे, आत्माना ज्ञानरुध्षणने 
निर्म वनावीने जेमणे प्रकाशित करेक छे, चारे प्रकारना सघने जेओ प्रथ्वीनी 
पठे आधारभूत छे । संघनी अशान्तिनो ना करे छे, आत्मतत्वनुं उपदेष्टा छे, 
ते आचार्यं दो$ शके” 1 
`` तेओ पाच प्रकारना आचारो पोते पालन करे छे, तेमनी ेखादेखीथी 
सेघ पण सदाचारु अनुकरणं करे छे, आ रीते आवारनो यथातथ्यं उपदे 
आचाय दारान मठी शके छे ! कारणके तेओ अधष्यात्मज्ञानना प्रकाशक छे । 
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यचायना उनीश गुण- 
पांच इन्दियोने वश करे छे, नव वाड विद्युद व्रह्मचरयैलु पाख्न करे छे! 
कोध-मान-माया-खोभ दूर्‌ करे छे । पांच मदानतोयँ पालन करे छे, पाच आचा- 
यों समाचरण करे छे, पाच समिति-चणयुप्नि ए आठ दया माताना प्रवचने 
यारण करे छे ! ए छनरीस गुणवाला आचार्यं कटी शकराय, वीजा नी । 
आचार्यने चतुर गोपालनी उपमा- 
चतुर गोपाल वधा पृञ्युओ पर पोतानी दृष्टि राखे छे, तेमने कोश्ना खेतरमां 
दाखल थवा देतो नथी, तेवीज रीते आचार्यदेव पण पोताना संघने अगान्ति- 
कुसम्प-कषाय-डिवाट-विपमता-तरफ जवा देता नथी, छश थता वैँतज आचार्य 
तरत तेने गमावी दे छे, भन्यात्मामोना जन्म जन्मान्तरोना छदने मरादी दे छे 
तेमने सन्मार्ग-सम्यग्दरीननो सरल रसतो वतावे छे ! योस्य-अयोग्य, स॑सार- 
मोक्ष, हित-अहित्त, धर्म-अघर्य-विगेरेनी समजण अपे छे { एवा आ्वार्यप्मु 
वाद्वा योग्य छे । 
आचार्ये नमस्कार करवां भ्रयोजन- 
आचार सम्बन्धी उपदे तेओनी पासेधी मटे छे, तेथी तेमने त्रीजा पदां 
नमन करेल छे, कारणके चरित्रोपदेनो आपणा पर वेओ प्रभाव पाडे छे, आपणे 
तेमने उपकारनी दृष्टिथी निरभिमानी वनीने नमस्कार करिए छीए । द्वाद्ागी- 
[ ाल्न-} वाणीना तेओ पूरणपाठी छे, वेमज वीजामोने भणाववालु कार्यं पण 
तेमने दाथ दे 
आचाय॑नी विशेपता- 
ज्ञान-दरीन-चरित्र-तप रूप रुक्त मंचनी उत्तम रैटी थी तेओ व्याख्या करे, 
तेओ मोक आाल्नना उपदेशरु छे, शिप्योने सदाचारमा स्थिर करे छे, शिक्षाना 
पूण खामी छे, आल्म-योग-तिद्धिनो मामं तेमनी पासेथी प्राप्न याय छ, श्रीमान्‌ 
युधर्माचार्य आचार्या वधा गुणोथी विराजमान हता 1 
खन्तेवासी जवनो खधमौचायेने प्रश्च- 
अगाध गुण ससुद्ररूप चुधमौचार्यने जिन्ञाखु अवृएु अन्तिम वीर्थकर भगवान्‌ 
ज्ञातपुत्र महावीर खामीना गुणोनो परि्विय प्राप्त करवाने मटे परश्च कर्यो के 
“तेमो केवा इता ए धर्मवर~ चक्रवर्नोए पोताना वर्मयक्रथी संसारमा रखटा. 
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चनारां कर्मोनो अन्त तेओए कड रीते कर्यो १ जे मार्गं अनुसरण तेजओए क्यु, 
ते मार्मनो आश्रय जो अमे ठ्दए तो अ्रभु साये अमारं साम्य केवी रीते थर 
राके  नरकना दु खो साभटीने जेमनं मन अयन्त उदास थं गयु छे, लयाग 
अने वैराग्यथी जेमो अटंृत चनवा इच्छे, ते श्रमणादि मने पूछेछेके 
"ससार रूप समुद्रथी परार उतारनार धर्मं भतिपादन कोणे करें छे ¢ सेसा- 
रमा विचरता घणा श्रमणे आ अश्च पूरे, ते श्रमण-साघु छे, परिह मन्धीने 
कापनारा छे, निष्काम तप करे छे, तेओ पोतानी माफक वीजाोना सुख दइु.ख 
समजे छे, तेथी ते खेदज्न पण दोय छे 
ब्राह्यण- 
तदुपरात मने कोई ब्राह्मणो पण पृ, ब्रह्मचर्यलु पारन करता दोवाथी, 
सिद्ध-परमात्माना ज्ञान-मार्मलुं श्रवण करता दोवाथी, अन्य-आत्माओने पोताना 
समान जाणता होवाथी, ते ब्राह्मण नामथी प्रसिद्ध छे । 
खद्ध पुरुषोप वतावेखा चाद्यणना लक्षणो- | 
जेनामा सटनश्ीरता, निरासक्ति, अिंसकता, उदारता, सय, शौच, पांच 
अणुत्रत, सात रिक्षान्रत, विया विनयसम्पन्नता दोय छे, वेमा ब्राह्मणं पहं 
लक्षणे} जे शान्त होय छे, इन्ियोु दमन करे छे, पविच्र अने दढ ब्रह्म 
चारी छे, वधा प्राणिओना कल्याण-कार्योमा जे देशा तत्पर रहे छे, जे क्रोध 
करता नथी, ते ब्राह्मणं बीजं लक्षणले) जे निर्लोमी छे, निरभिमानी छे, 
सर्वधा पापना यागी छ, रागदेप अने मोदजाठ्थी युक्त छे, ते चीं लक्षण छ । 
मागमो, जगलमा, अथवा कोना घरमा पर वस्तुने जोरैने चोरी करवानी इच्छा 
सरखी जेमने नथी थत्ती, तेमज चोरी करीन पर वस्तुुं रहण जेओ करता नथी, 
ते ब्राह्मणं चों लक्षणछे 1 जे मास, मदिरा, मधुन क्यारे पण सेवन करतां 
नथी, गुर-जजीर बिगेरे अभक्ष्यफठ तथा गलेखा-सटेखा फक खाता नथी, तथा 
रात्रिभोजनना लागी होय छे, ते पाचमुं लक्षण छे 1 
कोपः १० प्रकारना ्ाद्यण केरा छे- 
देव, द्विज, सुनि, राजा, वैश्य, श्रद्, विराव, गधा, म्टेच्छ, चाण्डार ए 
मेदोथी ब्राह्मण दका प्रकारना दो शके छे. 
देव बाद्यण-जे एक वखत भोजन -करे छे; मास, -मदिरासं सेत्रन 
करता नथी, तत्वज्ञाना पारने प्ोची गया छे, ते देव ब्रह्मण छे 1 
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द्विज बाह्यण-~महानती, नियमयुक्त, संयमपालक, इन्द्ियविजेता, सम. 
तोलनढ़त्तिवाला, आत्मा अने मनना विजेता, क्षमावान्‌, अमे सटिष्णु खे ते दज 
ह्मण छे । 

सुनित्राह्मण--जे खो करो आहार रूईैने पण सन्तोष माने छे, मात्र 
-दिवसेज भोजन करे छे, हमेशां चनमा वसे छे, दिनरात आत्मध्यानमा मम्नरहे छे, 
योगाभ्यासनी साधना करे छे, ते युनित्राह्यण छे 

नपत्राह्यण-- 

ञे हाथी, घोडा पर खारी करवानी इच्छ राखे छे, रण भूमिमां जई युद्ध 
करे छे, खटेरने युलमीनी जंजीरथी मुक्त करी तेने खतंत्र वनवि छे, अन्यायनो 
ना करवाने जे प्रयन्नङीर छे, न्यायथी जासन चखवे छे, साम्यवादनी सिति 
पालकतामा शूरवीर छे, कायरतानो अश्षमाघ्र जेनामा नथी, ते चपत्राह्यण होय छे। 

यदय बाह्यण- ञे खेती करे छे, न्यायनीतिथी वेषार करे छे, पचत 
पालन करे छ, हमे्ा न्यायनो पक्ष त्ये छे, जनसमाजनी सेवामा तत्यर रहै छे, 
जे दान ठेवा अर्थे सर्व प्रकारनी थातुओनो आर्यद्त्तिथी संग्रह करवां जाये छ, 
ते वैद्य ब्राह्मणे ! 

शुद्ध ब्ाह्मण--जे लख, तेमज तेलनो वेपार करे छे, व्याज साय छे, 
मास मदिरा वैचे दे, ते द्र ब्राह्मण दे) 

विराव ब्ाह्मण-जेने भक्ष्याभक्ष्यं जान नशी, ञे गावा बजाववानुं 
कार्य करे छे, परल्लीगामी छे, ते ब्राह्मण विलाव प्रकृतिनो ढे । 

म्लेच्छ ब्राह्यण--वाव-कुवा-तठावमाथी जे अणगल पाणीनो उपयोग 
करे दे, परना दुशोनो ञे विचार करतो नथी, ते म्लेच्छ व्राह्मण छ । 

चाण्डा चाद्यण-जे ञंगख्मां आग लगादीने खेती करेदि, जे 
द्रेक जीवने मारी नाचे छे, अर्हिमा धर्मेथी अनात्त छे, ते चाडाल ब्राह्मण दे 

खर व्राह्यण--गाल्न सँ अध्ययन करतां छतां अध्यात्म-यट्‌क्म करवानु 
जे जाणता नथी, प्रेतभोजन करे छे ते खर व्राह्मण छे! 

अयोग्य व्राह्यण--जे अन्यना दयो अय करे छे, अने पोताना पापोने 
दुपावे छे, ते बह्मण धमे माटे अयोग्य छे, तेनु जीवन कुतरानी पृषडी माफक 
च्यर्थद्धे। 
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ब्राह्यण परस्परा- 
जन्मकालमा ते श्र रोय छे, गुण इद्धि पामीने द्विज वने छे, शालभ्यास 
करवाथी. विग्र थाय छे, अने अध्यात्मयोग तेमज बरद्यज्ञान प्राप्त करीने ते ब्राह्मण 
थाय छे. 
अच्राह्यण--जे फोध-मान-प्राणी हिंसा-करे छे, असय वोटे छे, चोरी करे 
छे, परिग्रह राखे छे, तृष्णा युक्त छे, ते ब्राह्मण जाति अने विदाथ हीन तथा 
पतित छे ।{अने ते पापक्षेत्र कहेवाय छे 1 
जाद्यणोचचित श्रेष्ठ यज्ञ--पांच इन्दियोसु नियमन करनारा, जीवितव्यनी 
पण परवा नहि करारा, कायोत्सग द्वारा आत्मचिन्तवन करनारा; मन, वाणी 
तथा कायना पामर विकारोथी दूर्‌ रदेनारा, अने कायनी आसक्तिथी रहित, एवा 
महापुरुषो वदारनी शद्धिनी दरकार न करता उत्तम अने मदहाविजयी भावयज्ञने 
ज आद्रे छे) । 
ब्राह्यणोचित तीर्थस्नान--मरूपी कुंड छे, बह्मचर्यरूपी पुण्यतीथं छे 
आत्मानी प्रसन्लेश्यारूप पवित्र जठ छे, तेमां लान करवाथी कर्मरहित अने 
जन्ममरणथी सुक्त थाय छे, टमेदाने माटे अपुनरदरत्तिरूप पवित्रता आवी जाय छे 
दोषोनो स्वधा अभाव दयारेज थाय छे! 
एवं लान आत्म कुश युरुषोए क्यु छे, अने ऋषियपए. तेज महाल्ञानने 
वखाण्युं छे, जेमा क्ानकरे्म पवित्र मदर्पिओ निर्मल थईने [ कर्मरहित थर्ईने ] 
उत्तमस्थान (युक्ति) ने पाम्या छे \ 
उपरोक्त रक्षणवाखा ब्राद्णोनी पेठे गरहस्थो, क्षत्रियो; अने परघार्मिओ पण 
मने पटे छे के एकांत हितकारी अने अनन्य धर्म ` यथास्थित कोणे क्यो छे१ ते 
धर्म दुगतिमा पडता जीवोने धरी राखे छे, बधालुं एकान्त कल्याण करे छे, ते 
अपार्‌ महिमाम्यछे १) 9 
सुल 1 
¦ कं चं णाणं करटं दसखणं.से, ~ ` 
¦ सीरं कट्‌ णायसुथस्स आसीः ` 
" जाणासि णं भिक्खुः { जदातदेर्ण, 
अाखय बृहिः जदा णिसंत :3.२॥ 
„३ 


३४ | वीरस्तुतिः । ` ˆ 


संस्छतच्छाया 

कथञ्च ज्ञान कथं द्रोनं तस्य, शीर कर्थं ज्ञातखुतस्याऽऽसीत्‌ ? 
जानीषे भिक्षो ! याथातथ्येन, यथाश्चुतं बूहि यथानिद्ान्तस्‌ ॥२॥ 

सं° टीका-तथेव तस्य भगवतो ज्ञातृयुतसख महावीरसान्तिम- 
तीथङ्ृतः सम्यमजञानादिगुणावाप्ये प्रभ्रयन्नाह--कथं केन प्रकारेण 
स वीरो “चिनविरिष्टा, ई=रक्ष्मी, राति=ददातीति सः । अथवा 
विषेण ईतं-सकटान्‌ पदाथीन्‌ जानातीति वीरः, यद्वा वि=विशिष्ट 
इरानवागदिव्यष्वनिरूपा, ईरा~ष्थ्वी -दैषत्माग्मारा खरूपाऽति 
यसासौ वीरः, अथवा वीरयति, वीर इवाचरतीति वा वीरः । वीरर- 
सपूणैतामासाय कामराज-यमराज-मोहराजान्‌ निराकरोतीति वीरः। 
यद्रा वि=विशिष्ठा इरा गगनगमनं अपुनरावृत्तिरूपं यस्यासौ बीरः 1" 


तस्य मगवतो, ज्ञानं “हिताहितप्रा्षिपरिहारसमर्थ हि परमार्णं ततो 
ज्ञानमेव तत्‌" “तनिश्चयात्मकं समारोपविरुद्रत्वादनुमानवत्‌ः 
अथवा- 
^त्रिकारगोचरानन्त-गुणपर्य्यायसंयुताः, 

यत्र मावाः स्फुरन्दयुचैसज्कानं ज्ञानिनां मतम्‌ । 

भरौन्यादिकक्तिभीवैनिभेरं कलितं जगत्‌, 

चिन्तितं युगपदत्र, तज्ज्ञानं योगिरोचनम्‌ ॥” 
पुनश्च-- 

(“उनेकपय्यीयगुणेरूपेत, विलोक्यते येन समस्ततत्वम्‌ । 
तदिन्दियानिन्द्रियमेदमिन्न, ज्ञानं जिनेनदैगदितं हिताय ॥ 
रलत्रयीं र्ति येन जीवो, विरज्यतेऽग्यन्तस्ररीरसौख्याव्‌ ; 
त्णद्धि पापं ङुरते विधः ज्ञानं तदिष्टं सकलार्थः ॥ 
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क्रोध धुनीते, विदधाति शन्ति, तनोति भेत्री, विहिनलति मोहम्‌ । 
पुनाति चित्त, मदने नीते, येनेह बोधं तमुशन्ति सन्तः ॥° 
तथाच-- 
“आत्मानमातसंमूत, रागादिमख्वर्जितम्‌ । 
यो जानाति भवेस, ज्ञानं निश्वयदेतुजम्‌ ॥" 


` अथवा ज्ञायते सदसदनेनेति ज्ञानम्‌ । “मोक्षे धीक्ञीनमित्यमरः” । 
अवाप्तवान्‌, किंमूत भगवतो ज्ञानम्‌ । विरोषाववोधकम्‌, रोका- 
रोकावबोधक-स्वभावग्राहकं रोकारोकविषय, नातः परं ज्ञानमस्ति ! 
न च केवरन्ञानविषयात्परं किंचिदन्यज्जेयमसि । तत्केवरुक्ञान 
केवरं परिपूण समग्रमसाधारणं निरपेक्ष विञुद्धं सर्वभावक्ञापकं रोका 
लोकविषयमनन्तपय्योयमित्यथंः । शुद्धासमोर्थसहजपरमानन्दरूपमती- 
द्धियसुख च केवरक्ञानादेवावासोति । जनेन केवरक्ञानचेतनामयत्वेन 
केवरु ज्ञातृतवादन्येषा कर्मबन्धं वाथवा कर्मफरुं च शुभाञ्युमं केवर- 
्ञानेनेव ज्ञायते, सृ्ष्मवादरं चराचरं वा पू्णैसरवज्ञत्वमिति मावः । 
किमूतं तस्य दडीन, सामान्या्थैपरिच्छेदकं दद्यौनावरणरहितं चेति । 
“निर्वन तु निष्यौन, ददोनारोकनेक्षणमित्यमरः 1” अथवा दरोर- 
ज्यभिचारिणी सर्वैन्दियानिन्द्रियारथप्ा्ि्त्सम्यग्दनमिति । प्ररासतं 
दोन सम्यग्दरौनम्‌। सगतं वा दर्चानं सम्यग्दर्शनम्‌ | वाथवा जीवादीनि 
तत्वानि त एवाथीसतेषां श्द्धान तेषु भत्यवधारणं, तदेवं प्रशमसंवेद- 
निरवेदानुकम्पासतिक्याभिन्यक्तिरक्षणं सम्यग्दरीनम्‌ । यस्य मोहनीय- 
सप्तकक्षयेन दीनं विदुद्धं तदेव सावरणं केवरं ददनं मवसम्मूत- 
छरापराभारमेषजमनेन चरणज्ञानयो्बीजि महात्रतनिडयुद्धमावजीवितं 
भवति । एतत्सददोनरलं मुक्तिदं विश्वरोकैकमूषामणिसदयं । एवमेवं 
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तच्छीरं चरित्रं यमनियमरूपं “चौ तु चरिते शीटमित्यमरः” । 
अर्तसतत्‌ खात्मभावेऽपि, यदाह मेदनी केषे,--“सीं खमते 
स्तते योगान्तरे सिते” इति ! “शीरं खमावे सद्ृत्त इत्यमरोऽपि । 
तत्कीदक्‌ । ज्ञाताः क्षत्रियास्तेषां पत्रो ज्ञातयुत्रः । “राजन्यः क्षत्रियो 
ज्ञात इति कोषः । ““णायपुतचवे विसोगे'" “गच्छति णायपृत्ते असणाए 
““इत्याचाराङ्गसूत्े नवमाध्याये" । ज्ञातपत्रो मगवान्‌ महावीरपसुरिति । 
तस्यासीदिति । यदेतन्मया प्रष्टं तच हे भिक्षो ! “मि्चुः पि 
कर्मन्दीत्यमरः'' । युधर्मखामिन्‌ ! याथातथ्येन सम्यक्प्रकारेण जाना- 
सखवगच्छसि । तच्छत्सं त्वया यथा श्रुतं क्णैगोचरी [ यथा भवति 
तथा ] कृतं, यथा निदान्तं नितरामतिरयेन शान्तं बूहयाचक्षवेति भावः। 
“निद्यान्तमित्यवधारितं यथा दृष्टं तथेति केचित्‌ 1" 

अन्वयार्थ--( से ) उस ( णायञयस्स ) ज्ञाठेपुत्र-मदावीर भेगवानका 
( णाणं ) ज्ञान ८ कहं ) कैसा थो, ( दंसणं ) दैन ( कहं } कैसा था, ओर (सीलं) 
चरित्र (कदं ) कैसा था, [ भिक्छ॒ ¡ ] हे खधर्मखामिन्‌ ! आप [ जहातदेणं ] 


अच्छे प्रकार [ जाणासि ] जानते हो अत एव [ अदाघयं ] आपने जेसा छना है 
एवं [ जदाणिसंतं ] जैसा निधरण किया है उसी प्रकार [ बूहि ] फमादए । 


भावार्थ--आयं जम्बू नामक जिज्ञासु-शिष्यने निवेदन किया किन 
सुधर्मसखाभिन्‌। गुस्र्य्य | आप सव कुछ अच्छीतरदह जानते हैँ अत एव कृपा 
कंरिए ओर यह फमादए करि-भगवान्‌ जातृपुत्र॒मदावीरका ज्ञान केसा था 
उन्दने उस सम्यग्ञानको किस प्रकार भप्त करिया १ ओर्‌ उनका द्दौन सामान्य 
प्रतिभास तथा यम-नियम ओर सयमादि रील-चरित किसभान्तकि थे १॥ २ ॥ 


भाषपारैका- मोक्ष लक्ष्मीके अदाता, सर्वपदा्थेकि नाता, जिसकी वाणी 
विलक्षण ओर अमोध है, जो अष्टम प्रथ्वी [ मोक्ष † को प्राप्न कर चुकाहै, वीर 
रस पूरण है, वीरता पूर्वकं जिसने कामराज, शखल्युराज ओरं मोहराजको 
जीत च्या है, जिसका अविरल ज्ञानम विशेष गमन अर्थात्‌ भवेस है, वह वीर 
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कदलाता है । भगवान्‌. महावीर चरमीर्थदकुर नाम ओर गुण से महावीर टी ये \ 
उनमें ये सव उपमार्णं पाई जाती थीं । 

ज्ञान--उनका ज्ञान कैसा था १ क्योकी माण ही हितकी आप्ति ओर 
अहितका ,परिद्ार करनेमे समर्थं है, अत. ज्ञानदी सवसे !खड ओर पुष्ट 
श्माणयुक्त होता दै ! 

इसके अतिरिक्त ज्ञान टी वस्तुतत्व का निपीय करता, इसीसे परमोप- 
कारो ज्ञानदी दै, यथा-- 

जिसमे तीन कालके गोचर अनन्त गुण पर्याय से संयुक्ता पदार्थ अतिकायके 
साथ अतिमासित होते है ! उसको ज्ञानी जनों ने ज्ञान कटा है । यह सामान्यरूप 
से पूण-ज्ञानका खरूप है 1 आकाश द्रव्य अनंत ्देकी है, उसके मष्यमे असे- 
स्यात प्रदेश लोकाकाख है, उसमें जीव, पुद्रल, धर्मे, अधर्म ओर कार ये अनन्त 
दन्य है, उनके तीन काल सम्बन्धी भिज भिज अनन्त-अनन्त पर्याय द । उन 
सवको युगपत्‌ (एक समयमे ) जानेवाला पूणैज्ञान आत्माका निधयसखभाव है \ 
यद्यपि कर्मके निमित्तसे उसके पाच मेद होगण हैँ तयापि वह खभावस्थित है ए 

उत्पाद, व्यय, भव्य खमभाववाले पदार्थो से यद जगत्‌ अतिशय भरा पडा 
दै, जिसके ज्ञान मे यदह एक दम भ्रतिविम्बित दो वह्‌ ज्ञान परमयोगीश्वरों के 
लिए तो नेत्र के समान है । क्योंकि अन्य मतों मे योगीप्रयक्न ज्ञान को माना है, 
वह यथार्थ न हो कर उक्त ज्ञानदी स्याथ दै । 


इसके अतिरिक्त यदमी कदा है कि-जिसकेशद्रारा समस्त तत्वों को विचार 
सरणी से आत्मा स्फुट रूपमे देखता है, जिस तत्वमे अनन्त पर्याय गुण क 
सत्ता दै, इसे सम्यक्तया जाननेके लिए ज्ञान ही हितकर ओर पद साघन 
ह । इसी ज्ञानसे आत्माको जड ससार से अलग कर डता है 1 


आत्मकल्याण करनेवालोकेकिए ज्ञानका सरव प्रथम आराधन इसलिए 
अभीष्ट है कि इसके दारा जीव पौद्रलिक तथा सारीरिक, खखसे विरक्त दो जाता 
दै 1 अपने आत्मीय गुण रल्की रक्षा इसीकी छ छायाम होती है 1 फिर 
उससे भ्रदत्ति-पाप दारको रोक कर आत्म शोधनम र्गजाता है 1 

ज्ञानकी पूणे माघके अभावसे ऋधको शान्त करता है, इससे आत्मा 
अपूर्वे सम॒ भावकी स्नाकी होती है! शान्तिके कारण सव प्राणिओंमे अभेद 
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-स्पसे मैत्री भाव पैट करनेका खभाव होजाता है। इसके अनन्तर मोह, अरिः 
वेक, चित्त विकारके पदँ तोड डता हैः। मोदका सर्वथा नाज होनेपर चित्त , 
निर्म ओर पवि दयो, कर स्थिर देता दहै, पवित्र चित्तवाला कामरता 
नाश करता हे । जिसके ज्ञान-आत्माका उदय होगया दो उमम उतनी क्रिया्यो- 
का भी मननात्मक उदय दो जाता है, इससे जानी अटल युखके पदको पानक 
परणं साधक वन जाता है 1 

जो आत्माको राग द्वेसे निकालकर निश्य -हेतु वन जाता है बुद्धि. 
'मानोनि उसे मी ज्ञान कटा रै 


“जिससे सत्‌. अर्थात्‌ उत्पाद, व्यय, ध्रौव्या ओर असत्का विचेक हे 
उठता है, उसे मीन्नानदही कटा दै)" 


ज्ञान विरोषर वस्तुका वोध कराता है, स्क आर्‌ अलोकके परदे खुर जाते 
हँ । हयेटी पर रक्वे हुए आमलकी भाति खसारकरा सव खरूप ओर चटनात्मवं 
मात्रे जानने कगता है । वह्‌ सपण जान केवलजान या ब्रह्मनान है । इससे 
वटकर्‌ ज्ञानफी ओर कोई भूमिका नदीं है । केवरु नान मी पूर्णताका है, वह 
जान असावारण है, निरपेक्ष ओर परमथुद्ध है, सव पर्यायो ओर्‌ भावोका 
`जापक है । इससे लेक ओर परलोक अवगम्य हः 1 नानसे' सहज ओर उक्ष 
"अनन्त आनन्द मिलता है । यदी ज्ञान प्राणिति कमैवन्वका समय, तथा उनके 
शभाञुभ फलका वो कराता दै) तथां सृध्म-चाटर, चर-अचरक पूरी 
खवर रखने वाखा सर्वजन कटलाता है 1 

दर्खन- 

जिससे किसी भ्रकारकरा व्यभिचार नही पाया जाता, संशय, विपर्यय, 
मिथ्यात्व-या अनध्यवसाय आदि दोपो ते रहित टो, उन्दिय ओर मनके विपय 
भूत समस्त पदार्थोकी दिश्रद्धारूप प्र्िको, अथवा सगत युक्तस पद्ध द्गैनकरो 
सम्यग्द्रीन कटते हैँ । तथा जीव आदि नव पदार्ेके भावों परं श्रद्धान पूर्वक 
यथानुरूम धारण करना, जिससे कि-समता भाव असर वस्तु्ओंसे विरक्ति 
दिलनेवाखा वैरास्य, कर्म वन्धसे युक्त होने की निरन्तर अभमिलापा, शतु 
मित्रके जटिल अश्रकरो उठाकर अमेद सूप अनुकम्पा ओर आत्मीय कर्मोका उद्य 
होने प्रदी खखदुख रोत्रा दे इस रीतिक्रा आक्तिव््यादि लक्ष्णोका समुदय 
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होता है 1 व्याग, वैराग्य तथा विवेक शुद्ध दोनेसे वही मुक्तिका अग है 1 संसा- 
रके छेशरूपी योगोकि भारको मिटनेमे ओषध रूप सम्यग्ददौन ही है 1 जोकि 
ज्ञान ओर चरित्रका वीज रूप है 1 इसीसे मदात्रतोंको पालन करते २ परम 
आत्मामं स्थिर रहनेकी भावना जागत होती है ! ज्ञानात्माओंका विश्वमे सर्वोपरि 
भूषण रूप है । इस भ्रष्ठ सम्यग्द्दीनसे नि सदाय मोक्ष पाता है जिसके निदौकसे 
लगाकर प्रभावना तक आठ अग हे । 
चरिज- 

उत्तराध्ययन सूत्रके २८ वँ अध्यायमें वीरग्रभुने खयं अतिपादन किया है 
कि मिथ्यात्व, अतरत, कपाय, माद ओर मन वचन काये अद्ध विचारोसे जो 
पाप कर्म वाधे गए है, जिनका कि जुभाद्युभ फल परिवर्तन करना अपने अधि- 
कारम अव न रहे गया है उन क्मोको जिस पुरुषार्थ-बरसे नछकरके आत्माको 
कषायात्मा, योगात्मासे रिक्त करदेना चरित्र कटलाता दै, चरित्रसे भविष्यके 
किए प्ति मागैका अवरोध करके तपसे उसे अभिमे खवणकी भाति मर शोधन 
करता दै 1 जिससे जन्मान्तरके कर्मोका श्य होनेसे स्वं॑दु खोसे रहित 
हो जाता है, 

ओर यह चरित्र अणुव्रत ओौर महात्रतके मेदसे दो पकारका हैः ! जिससे 
अपने भावोँको कषाय ररित करनेपर मूख्युण ओर उत्तरणुणरूप चरित्र एक देश 
या सर्वथा सयम गुण प्राप्त करता हे 

अत भगवान्‌ जातनन्दन मदहावीरका चरित्र कैसा थां 

क्षातपुच्न- 

वे ज्ञात-वंशके भच्ियोके कुलम उत्पन्न दोनेसे ्ातपुच कटलाते ये । 
सुनि वनकर ज्ञातपुत्र कभी किसी वस्तु की वियोग दशमे जोक प्रगट न करते । 
ज्ञातपुत्र किसीके रारण नहीं जाते, तथा सदैव खावलम्बी रहते ये ! उनकी 
भावना राग ओर देषसे रहित-मध्यस् थी । वै अनुकूल, अतिकूक असंगो पर 
लकय न देकर सयम मामैमे स्थिर बुद्धिते अपनी धरमप्रतिजाओमें सदा अत्त एवं 
टृ रहते धे 1 

अते गुरो ? मने उनके ज्ञान, दर्न जीर चरित्रके विषयमे जो ङु 
पूरा है 1 उसका आपने यथानुरूप अनुभव कर॒ लिया है, अत. जो ऊक खना 
देखा है, वह्‌ जान्त चित्त होकर सुद्चसे कटिएगा १ । 


५ 


( १, 


४० वीरस्तुतिः । च 


- शुजसती भलुवाद्‌-वीरभगवाननां रलेचय सम्बन्धी पश्चो--- 

मोधट्ष्मीना दाता, सय पदार्थोना जाता, जेमनी वाणी अमोघ अने विल. 
क्षण दे, जे अष्टम प्रध्वी मोक्षे प्राप्त करीचुक्या छे; वीर रस भरपूर दे.वीरताधी 
जेमणे कामराज शत्युराज अने मोदराजने जीती खीधेलछे, ते वीर करेवाय छे, 
महावीर ्रभु महावीरज दता, तेमनामा आ वधी वातो हती । ; 

सान । 

तेमनं ज्ञान केच दतुं  कारणके ग्रमाणज हितनी ्रा्ि अने अटितनो लाग 
करवामा समर्थं छे, तेथी ज्ञानज प्रमाण होड जके छे 1 

वटी नानज वस्तु तत्वनो निणैय करावे छे, तेथी ज्ञानज परम उपकारी ठे। 

पुन कहं छे के--जेमा चरणे कार गोचर अनन्तयुण पर्याय सयुक्त पदार्थ 
अतिय साथ प्रतिभासे छे, तेने जानीजनो ए ज्ञान कहें ठे, आ सामान्यपणे 
पूण ञानं खरूप छे, आक्राराद्रन्य अनन्तप्रदेशी छे तेना मघ्यमा असस्यात 
परदेशी लोकाकान छे, तेमा जीव-अनीव-युद्रर-धर्मासिकाय-अधमासिकाय अने 
काल ए अनन्तद्रन्य छे ! तेना चण कार सम्बन्धी भिन्नमिनन अनन्त प्रयांयदे, ते 
वधाने युगपत्‌ [ एक समयमा ] जाणवानो पू्ण्ञान आत्मानो निश्चय खभाव छे। 

उत्पाद-व्यय-ध्रन्य खभाववाखा पदार्थोथी आ जगत्‌ अतिन्रय भ्यं षच्यु 
छे, जे ज्ञानमां आ वधं एकदम प्रतिनिम्वित थाय छे, ते जान परम योगीश्वरोने 
माटे तो ने समान छे । 

तदुपरान्त पण क्षं छे के--जेनी द्वारा वधा तत्वोने विचार प्रेणिथी 
आत्मा स्पष्ट रूपे जुए छे, जे तत्वमा अनन्त पयाय-युणनी सत्ता छे, तेने सम्यक्‌ 
श्रकारे जाणवाने माटे ज्ञानज टितकर्‌ अने पथम साधन छे, तेनाथी आत्मा जड- 
ससारथी अलग यद्र शके छे 1 

आत्मानो कल्याण करवावाल्ाओ मारे जानन आराधन सीधी प्रथम एट- 
लामाटे इष्ट छे के तेनाथी जीव पौद्रलिक तेमज शारीरिक खुखथी विरक्त वनी 
जाये । पोताना आत्मीय युणरन्ननी र्ना तेनी ख्व छायामा वदं छ्रके छे । वमी 
तेनाथी- अकृत्ति-पापद्वार ने रोकीने. आत्मगोधमा लागी जाय छे । 
` ज्ञाननी पूणं माचाना भ्रभावथी क्रोध शान्त थई जाय छे । तेनाथी आत्मामा 
अपूर्यं समभावनी श्चोकी थाय ठे । शान्तिना कारणे सर्वैभराणिसमा अमेदस्पे 
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मैत्रीभाव पेदा करवानो सभाव थर्‌ जाय छे 1 मोह अविवैक अने चित्त विक्नारनो 
पदो तरी जाय छे । मोहनो सवथा नाश यई जवाथी चित्त निर्मल अने पवि 
वनीने, स्थिरता प्राप्त करे छे ! पयित चित्तवारो कामदेवनो नाय करे छे ! जेनामा 
ज्तानात्मानो उटय वणएल्े छे, तेनामा आटटी क्रियाओनो उद्य थडई जाय छे, 
तेनाधी अटल युखना पदने प्राक्च कराववानुं ते साधन वनी जाय छे! 


ञे आत्माने रागदेप अने मोहमाथी वहार काठवामां निश्चय हेतुसूप ष्टे 
तेने पण दुद्धिमानोए ज्ञान करें छे । 


ज्ञान विनेप वस्तुन बोधक छे, ञोकालोकनुँ भ्रगट खरूप समजाय छे 
दस्तामलकवत्‌ समारना सर्य खस्पस्रं तथा घटनात्मक भावस जाणपणुं वाय छे । 
ते सम्पूर्णं ज्ञान केवलक्ञान अथवा ब्रह्मनान छे ! तेनाथी अधिक ज्ञाननी यीजी 
कोड भूमिप्रा नथी । केवर एरटे पणता, ते क्ञान असाधारण, निरपेक्ष अने परम 
शुद्ध छे, सर्व पयाय तेमज भावोनुं नायक छ ! तेनाथी लेकारोकलं ज्ञान थाय 
छे । तेनाथी सहज तेमज उच्छृष्ट अनन्त आनन्द मये छे ! ते ज्ञान प्राणिगोना 
कर्मबन्धनो समय तथा तेना शुभाशुभ परिणामोनो वोध करावे छे 1 सृक्षम-याद्र- 
चराचर पूरणैज्ञान सर्वन्नने होय छे । 

दर्शन- 

जेमा कोड परफारनो व्यभिचार नथी होतो; संशय, विपथेय, भिभ्यान्व 
अथवा अनध्यवसाय आदि दोषोथी जे रदित छे, उन्दिय अने मनना विपयभूत सर्वं 
पदार्थोनी टषि-्रद्धारूप प्ा्षिने सम्यग्दर्शन कटे छे, जीवादि नवतत्वेना भावोपर 
श्रद्धानपूर्वैक तेनु यथानुरूप धारण करवुं, जेनाथी समता भाव अस्थिर वस्तुओनी 
विरक्ति रूप वैराग्य, कर्म वंधथी मुक्त दोवानी निरन्तर अभिलाषा, रघु मित्र पर 
अमेदरूपे अनुकम्पा, आत्मीय कर्मोनो उदय थवाथीज सुख दु ख धायछे, ते 
जातना आस्िक्यादि लक्षणोनो उदय थाय छे, द्याग-वैराग्य तथा विवेक शुद्ध 
थवाथी जे सुकिनुं अग छे, ससारना छश रूपी रोगोना समूहन मटाडवामा जे 
ओपधरूप छे, ते सम्यग्द्दीन छे, ज्ञान अने चरित्रना वीजरूप छे, तेनाथी 
मदाव्रतोलं पालन करता करता स्थिरतानी भावना जागृत थाय छे, ज्ञानीओन 
विश्वमा ते सर्वोपरि भूपण छे, ते भ्रष्ठ सम्यम्दभेनथी नि दसय मोक्षनी प्राति 
चाय छे, तेना निदु्ंकथी माने प्रभावना सुधीना आठ अग छे । 


४२ † वीरस्तुतिः 1 ˆ _.. 
चरिज- † 
उत्तराध्ययनना २८ मां अध्यायमां श्रीवीरम्रभुए खयं प्रतिपादन करें टे 
के मिथ्यात्व, अव्रत, कपाय, ग्रमाद अने मन-व्न-कायना अयुद्ध योगी जे 
पापकर्म वंधाएला छे क जेना दयुभाञ्चुम फल्मां परिवर्तन करवानी सत्ता आपणा 
दाथमा नथी रदी, ते कर्मनो पुरुपार्थवक्रवी नाग करीने आत्माने कपायात्मा 
अने योगात्मा अख्ग करी देवो, तेनं नाम चरित्रे, चरि्रथी मविष्यनी 
भ्रृत्तिमागनो अवरोध करीन जेम अभिधी दुत्रणनो मेक दूर थाय, तेम 
तपथी जन्मान्तरना करमन नाञ्च करीने आत्मा सर्वं दु खोथी रहित थाय छे। 


आ चरित्रना अणुत्रत तथा महाव्रत एम वे मेद छे, पोताना भावोने कपाः 
यरदहित करवाथी भूल गुण तथा उत्तरगुण रूप चरित्र एक देज अथवा सर्वथा 
संयम गुण प्राप्त करे ठे 

जम्बूसुनि खथमाचार्यने पृञे छे के भगवान्‌ ज्ञातूपुत्र-मटावीरलं रतत्रय 
कवु दतुं 

न्नादपु्न- 

तेयो न्तात्‌ वंगना क्षत्रिय ऊुरमा जन्म्या होवाथी जातृपुत्र कहैवात 
हता, सुनि वनीने नात्रपुत्र कोई वस्तुनी वियोग दशामा शोक नोता करता, 
जातृपु्र कोईमे वत्र न थता, पण सदैव खावलवी रहेता, तेमनी मावना रागद्वेष 
रदित मध्यस्थ हती 1 तेओ अनुकूल प्रतिकूरु प्रसंगो पर ध्यान आप्या वगर्‌ 
संयम मार्ममा स्थिर रहने पोतानी वर्मप्रतिजाओमा हमेगा प्रवृत्त रहेता इता । 

तेथी हे आचार्घ्यं भगवन्‌ ¡ मे तेमनां जान-उर्न अने चरित्र सम्बन्धी 
जे अश्चर्कर्यो छे, तेनो अपे यथासुरूप अनुभव प्राप्त कर्यो ते ञेमतमे 
सांभय्युं होय अने धायं होय ते जान्त चित्ते मने कटो 1 


मूढ 
खेयन्नए से छसखे देसी 
अर्णतनाणीय अणत्तदंसी । 
जसंसिणो चक्खुपदे वियस्स, | 
जाणाहि धम्मं च धिह च पेहि ॥ ३॥.- 


संस्कतटीका-दिन्दी-गुजेरभापान्तरसहिता ४३ 


संर्रुतर्छाया 

खेदक्ञः [ स्वक्षः ] स कुशो मदपिः, 

अनस्तक्ञानी च अनन्तद्रीं । 

यश्चखिनः चश्चुःपथे स्थितस्य, 
। जानीहि घम्म च धृतिं च परेक्षस्र ॥ ३॥ 

सं° टीका-स ज्ञातनन्दन-महावीरो भगवान्‌ चतुकिशदतिगय- 

समेतः, पंचत्रिशद्वाणीगुणोपपेतः (उप अप इतः शकन्ध्वादिषु पर- 
रूपं वाच्यमिति वा्िकेन' पररूपत्वे उपपेत इति” । खेदं संसारान्त- 
वैतिंजीवानां कृतकम्मविपाकजं ज्ारीरिकं मानसिकं च दुःखं छश, 
आत्मीयज्ञानेन जानातीति खेदज्ञः-सदयः । “खेदज्ञः सदयो वीर 
इति कोषः" ] तं परकीयात्मदुःखं विज्ञाय सम्तप्राण-भूत-जीव- 
सत्वानां टु.खायनोदनसमर्थोपदेशदानादियुक्त इति । अथवा खेयनए 
इत्यसय शेत्र्न'=दइतिच्छाया तत्रायमथः हेतरमाकायं त्टक्षणया तन्म- 
ध्यवर्ती धर्माधमीत्मकारपुद्रलसमूहस्ज्नातीति क्ष्रः । ठोकारोक- 
खरूपपरिज्ञावृत्वादिति } पुनश्च वा यथाऽवसितात्मखरूपपरिन्नानादनुभ- 
वनादात्मन्न इत्यपि साधुरेव । अथवा कत्र ~ररीरं तदसारतया जाना- 
तीति (दरीयतीति) वा, कषेत्रं स्रीविपयदोषं तद्रमणानुरक्तजं तजाना- 
तीति क्षेत्रज्ञः । श्षेत्र नारीश्रीरयो रिलयमरः । कुशलो-निपुणः; 
सदसञज्ञानभरूपकत्वात्‌ । “श्रवणे निपुणाभिक्नविक्ञनिप्णातरिक्षित. । 
वेक्ञानिक- कृतसुख. कृती कुश" इत्यमरः । अथवा तानष्टकर्मकुशान्‌ 
टनातीति कुरः । प्राणिनां कर्मोच्छित्तये निर्जरा्थाय निपुणः समर्थः 
“पयौपिकषेमपुण्येषु कुशं रिष्षिते त्रिष्वित्यमरः" । अथवा प्राणिनां 
माबुको भद्रकारको मद्बल्प्रदः । “श्वः श्रेयस दिवं भद्रु कस्याणं 
मेगङ शुभम्‌ । भावुक भविकं मन्यं कुरार” इत्यमरः । “जसुपतनेः 


४ । वीरस्तुतिः । 


इति पाठान्तरं तयाऽयमथः । आयुपने-आद्यु रीघ्रं प्रज्ञा यस्यासावा- 
शुपज्ञः; स्त्र सदोपयोगत्वात्‌ [न त॒ छ्मखः शाय्योऽस्यकञ इव 
विचिन्तय जानातीति मावः । छनि शाव्येऽद्पक्ञत्वे तिष्ठतीति 
छदः । “कपटोऽखीन्याजदम्भोपधयद्छदयकैतवे, कुखतिरनिङ्ृतिः 
याव्यमित्यमरः ।” छायते खरूयमनेनेति छद्म, कपटे, छटे, व्याजे 
अपदेरो, खरूपाच्छादने, रजते, नवनीते, उद्धे, ऽक्षिरोगमेदे च! 
महर्षिः=मरहोश्चासावृषिश्चेति महर्पिरिव्यत्यन्तोग्रतपश्चरणानुष्टायिलादनुः 
कूरप्रतिङरूरपरिषहोपसगीदिमहातितिक्षासहनाचेति वा, याथातथ्येन 
तत्वानां प्रकाश्चकत्वात्सत्यवाक्लवान्महर्पिः । “ऋषयः सत्यवचस इत्य 
मरः" । अनन्तक्ञानी--अनन्तमवसानरहितमविनादयनन्तपदार्थपरिच्छे- 
दकं वा विदोषाथग्राहकं ज्ञानमस्यास्तीति अनन्तज्नानी । एवं सामान्या- 
थपरिच्छेदकत्वादनन्तदर्खत्यिथवा विरोपार्थ्ञानमनन्तमनवधिकमपरि- 
च्छिन्नमित्यर्थः सर्वज्ञतेति भावः । सामान्या्थगराहकदरनं ते द्वे सपि 
यस्यानन्ते । “अनन्तोऽनवधाविव्यमरः' तदेवं भूतस्य युक्तस्य; अनन्त- 
गुणसहितस्य भगवतो यशःसुराघुरनरातिद्ाय्यत॒र प्रमाणरहितं चासि 
यस्य स यशखी=तसख यशखिनो, रोकस्य-=जगतश्चश्चुःपये-नयनमार्गे 
सवनस्य केवरबवसखायां विद्यमानस्य रोकाः सृद्ष्मव्यवहितपदाथीविभ- 
चनेन च इम्मूतस्य सितस्य जानीद्यवगच्छ । धर्मं ससारो दधरणखमा- 
वत्वावच्छिन्नं श्रुतचारित्ररूपं । समतातपस्तुष्टियमाजवोत्तमक्षमादिनि- 
हितात्मपुरुषाथे वा । “धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं सौचमिन्दियनिमहः । 
धीर्विया सत्यमक्रोधं दशकं धर्मरक्षणमिति"" स्प्रतिः । 
तथां च~ , 
धारणाद्धममित्याह, धर्मो धारयते प्रजाः, 
धर्मं एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ 


संस्कृती का-हिन्दी-गुजरभापान्तरसहिता ४५ 


देशकाख्वयोवसखाबुद्धिगक्त्यनुरूपतः 
धर्मोपदेशमेषज्य, वक्तव्यं धर्मपारः ॥ इति बद्धाः । 


निष्पकेम्पां चारित्राचरनखमभावं धृतिं संयमे धेय, अथ वा प्रति- 
ज्ञाया; पाने इढतवं चेय्यम्‌ । “धतिधीरण-पेय्येयोरित्यमरः ॥” संयमे 
धृतिं रतिमेत्तीति) तस्मणीतां प्क्षख सम्यगवलुध्य पर्यारोचयेति 
भावः। यदि श्रमणेक्तेः सुधर्मखामिमिः कथितसतत््वं भगवतो यशखि- 
नश्चक्चुःपये सितस्य धर्म धृतिं चावबुध्यसे तथेव रीत्यासाकं कथयेति 
संगतिः ॥ २॥ 


अन्वया्थ-[ से ] भगवान्‌ महावीर [ सेय॑नने सेद्‌ अथवा क्र 
आत्मके जानने वामे [ ङसडे ] प्रवीण [ महेसी ] महदपि [ अणतनाणी | 
अनन्त-्ञानयुक्त [ अणंतदंसी ] अनन्त-द्दौनसमम्वित [ य ] ओर [ जसतिणो ] 
यदाखी थे, अत्‌. अर्हन्दगमें दी भगवानको [ चक्खुपहे ] आखोके विपयरूपते 
[ ठ्विस्स ] स्थित [ जाणाहि ] जान { (८ च ) ओर ( धम्मं ) भगवान्के म्रतिपा- 
दित धमेको ( च ) ओर ( धि ) संयमकी टटताको देख ! 


भावाथ-आर्मय-खधमने आर्यजम्बूसे प्रभुके ज्ञान-दरन-चरितरिके 
तथा यदा कीतिके सम्बन्धमें यद्‌ वणेन किया कि-वीरप्रभु जगतके दु खोको 
करमेकि फलस पैदा दोना मानते ये, क्योकि उनको आत्मासे अलग करनेका उप- 
देदा करते ये \ आत्माके सत्‌-चित्‌-सुखात्मक खरूमके जाता थे ! कर्मरूपी 
ऊुशाको उखाडनेमें उयमशीर थे, मदान्‌ ऋषि ये, अनन्त-पदार्थोको एक सम- 
यभ जाननेके कारण अनन्तन्ञानी ये, अनन्तदरन-केवलदरनसमन्वित ये, तथा 
अखंडकीर्तियुक्त थे, इसलिए भगवान्को अर्हनदगा मे आखोके समान म्त्म- 


पदा दीखते थे, अत ' उनके के हुए धमेको तथा चरित्र सम्बन्धी स्थिरताका, 
शद्धायुक्त दृढविचार करो ॥ ३ ॥ 


भापारीका--नातनन्दन मदावीर अमु श्ासनके पति ३४ अतिरय 
युक्त ओर ३५ वाणीके गरणोसे अलंकृत एवं शोभितःये । ~ 


६ वीरस्तुतिः। 


३९ अतिङराय- 

(१) केश तथा दादी मूष क वार वढते नी, य! असुन्दर रीति से नह 
चठते 1 (२) शरीर नीरोग रहता है । (३) उनके शारीरका रपिर तथ। माप 
दुग्धकी तरद खन्दर' ओरं खच्छ दोता है, आदेय दता है, धिनौना नहीं लगता। 
(४) युम कमल्की सी स॒गंधि रहती हे, असल अथवा दुर्ध नदीं होती । 
(५) आदार ओर नीदारको चमेचष्वुवाले नहीं देखते, क्योकि ये किरा 
गप्त की जातीं हैँ । (६) आकाश गत छत्र रहता है, अर्थात्‌ सिद्धो का सरण 
अभेद रूपे करवे रहते है । (७) आका गत चमर युगम श्रुत, चरित्र स्प 
धर्मे चा रहता है ! (८) आकादा गत स्फटिकमय सिंहासन, उनका १३ वां 
गुणस्थान शोभित है । (९) पाटपीटिका सदित ध्वजरूप तीर्थकर नाम कर्मक 
कीतिं आकाशम गजवती रहती है । (१०) प्रभु अगोकमय छायाम रदते है, 
वदा जानेस यैौरोका शोक निवारण करते हँ । (११) मार्गम चरते समय 
काटेकी तरह तीण भैर पैन हटवादी विनीत दो जाते हैँ । (१२) ऋतु अयात्‌ 
समय अवुकरूल तथा धर्मकाल हो जाता है । (१३) १२ योजन तक शन्तिका 
वायु चता दैः! (१४) ज्ञान धारा भरवाहित होनेसे कर्मं रजका अभाव दो 
जाता है । (१५) भगवान्‌ के समवसरणमें ्ममावका साम्राज्य स जाता है । 
(१६) शब्द, रूप, रस, गंध, स्यम अनुकरलता ओर भरतिकूकता रूष भ्रति, 
चिक्ृति भाव जाता रहता है । (१७) निथय ओर व्यवहार नय रूपी चर्वेर 
लते रदे दै । (१८) भ्रमा या अनन्तज्ञानप्रतिमारूप भामंडल पीठ 
आसन या आत्माकी शरोमा युक्त हैँ । (१९) उनकी मधुर भाषा एक योजन तक 
खनाई पडती है । (२०) खी, पुरुष, पञ्च, पक्षी उनकी साकेतिक अर्थ. 
मागधी भाषाको अपनी भाषमिं समक्षते दँ ! (२१) गर्व्वं रेकर अनेवारे लोकं 
अमुकी वाणीस न्याय ठेकर निरहंकार होजति दै । (२२) प्रभु ज्या विचरते. 
है वासे १२५. योजन चारो ओर सात ईतियोमेसे कोईमी ईति (भय) नरद 
दोती । (२३) मरुष्य ओर तिर्य॑च आपसका जातीय द्विष भाव त्था वैर निरोध 
छोड ठेते हैँ । (२४) जनता मेँ किसी भकार का भय नरह होता 1 (२५) मारि 
आदिक रोग नहीं होते । (२६) अतिग्रष्टि नरी दोती । (२७) ` अनात्रष्टि नही 
होती । (२८) दुर्भिक्न नही होने पाता । (२९) खचक्र-जपने राजा या उछ्म 
कर्मोका उपद्रव नदीं दत्ता । (३०) पर चक्र-पर राजा या पुद्क पंचर, 
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विग्रहयादि उपद्रव नहीं उठता । (३१) पटटेका फेखा हुआ व्यापि सोगादिक नष्ट 
होजाता है ! (३२) वलवान्‌ दुरयखनो नदीं सतात्ता । (३३) पुराण रोगकी 
उपशान्ति रोजाती है \ (३४) नवीन सेमका संवरण रोजात्ता है । 
३५ वाणी गुण- 
(१) खुन्दर सस्ारित भाषा दोती दै । (२) खर उयदहोता दे \ 
(३) माषा ामीण जर सादी दोती दै1 (४) खर ओर भापोचारणमें 
गमीरता दोती है ! (५) बोरुते समय ध्वनि निरूरती है 1 (६) वाणी सरस 
होती है ! (७) राग युक्त भाषा दवी है । (८) सन्न ओडा भौर अथं अथिर 
दोता है । (९) वाणीम पूर्वापर विरोध नहीं दोता। (१०) सन्देह रहित 
सित २ अर्थ प्रकाशन द्योता ह \! (११) निदकित गुण दाता है (१२) वाणी 
अक्ाय्य युक्ति युक्त दोती है 1 (१३) चित्त अन्यथा न होकर स्थिर दोजाता 
है, अत वाणी आकपेक दोती है ! (१४८) वाणी देश ओर कालसे उचित संबध 
रखती है ! (१५) अधिक विस्तृत होकर मी अनमेख या अरुचिकर नदीं दोती। 
(१९) जीवादि वस्तु विचारक ज्ञान कराने वाली भाषा होती है 1 (१७) उपदे 
करते समय किसीका म्म॑भ्रकान्न नहीं करते । (१८) भाषः पूष्ठौपर सापे 
दोती है ! (१९) आख्यायिकाकी तरद्‌ वाणी मनो ब्रेमास्पढ चना देती है । 
(२०) भाषा मधुर ओर अनादिकालकी भूख मिटाने वाली होती टै 1 (२१) 
उनकी श्रद्धेय भाषा खयं सिद्ध होती है 1 (२२) वस्तुका वास्तविक ज्ञान अरकट 
कराती है! (२३) परनिन्दा रूप ओर अपनी मक्षसा रूप भाषा नदीं होती 1 
(२३) अरशषसनीय भावा होती है । (२५) वोरते समय अधिक कालक्षेप नही 
करते । (२६) चित्तको सन्तोप दोता है ! (२७) व्याख्यान मध्यम गतिका 
होता दै । (२८) श्रोता कम रोगसे मुक्त टो जाता है परन्तु मनन करमे 
प्र्‌ \ (२९) वाणी अनादि काठकी भ्रमणा मिटाती है 1 (३०) जिसका चणैन 
करते हँ उसका संक्रमण उसी पिरे रूपसे करते हैँ । (३१ ) उनकी भाषा 
वचनान्तर नदीं होती । (३२) पद, अर्थं अल्ग २ करके चोक्ते हैँ । (३३) 
सत्व ओर सास श्रोतार्ओंका वढ़ जाता है । (३४) धरमश्चवण करते इए 
लोकं अघाते नीं ! ( ३५) जीवादिक को अनिच्छन्‌ भरूपणा करते ह 1 


४८ वीरसतुपतिः । 

खेदन्ञ- ६ त 

संसारके प्राणियों द्वारा अजेन क्रिए इए मार्मिक दु -खविपाकको जानते है। 

कर्म विपाकसे उत्पन्न जारीरिक मानसिकं छेदींको प्रु सदय होकर जामते तथा ` 
देखते है । उनको डु खोका ज्ञान करानेके अनन्तर प्राण, भूत, जीव ओर सत्क 

अशान्ति दूर्‌ करमेके छिए अर्हिसा, सल, निस्तृष्ण आदिका उपदे करके संसारम 
्ान्तिकी सिथिति-स्थापना करते हं । अत खेदेन हं 1 

स्षचज्ञ- 

आकागके अनन्त प्रदेशोमिं धर्म, अधर्म, जीव, काल ओर पुदरलके 
अनन्त समूहको जाननेके कारण प्रथु क्षे्नन भी हे । कर्मोकि ठोक ओर अलोकके 
गुप ओर प्रगट सव भावों जर विषयोके ज्ञाता हैँ । यथातथ्य ख-खरूप ओर 
परखदूप जाननेसे आत्मनज्ञ हैँ 1 तथा इस नसवर श्ररीर क्षेत्र मे आत्मा या धमे 
रूप सार जाननेसे, तथा ल्रीके विपय दोप जर उसके रमण ओर अमुर 
रटनेरभे जो दोष हैँ उसते जाननेके कारण क्षेत्रज है । 

कुशल- 

-सत्‌. भौर असत्को अग करके वता ठेते दँ, आ प्रकारके कर्मरूपी तीण 
कुदकाको काटनेमे कुश है । नि्जराका पय॒ वतानेमे समर्थ है, धर्मोपरदे देनेमे 
मंगलप्रद हैँ अत. कुश भी है 1 

आद्युप्रक्ष- 

आपका उपयोग अनन्त रोनेसे आद्भरक्ञ है, परन्तु वह उपयोग छदास्थो- 
कासा नहीं है 1 [ वहतो छु देर सोच विचार करनेके पश्चात्‌ ज्नानता दै 
कार्माण वर्गणाओदारा आत्म-खरूप पर पद पड जाने के कारण उस कम सहित 
संसारी आत्मा की छ्द्मस्थ सन्ञा है ! परन्तु भगवान्‌ तो "वियद्‌ छरउमाणं" इस 
दोपंसे निच्रृत्त दै ] 

मदषिः 

अयन्त उग्र ॒तपरूपी अनुष्ठान करनेसे, अनुकर अरतिकरूल परिषद ओर 
उपसगे सहन करनेसे, नाना तितिक्षाओं को सहनेसे, तत्व वस्तुका' वास्तविक 
रूपमे प्रकाश करनेसे, सल वाणीकरा उ्वारण करनेसे मटर्धि ये ! 

अतीत, अनागत, वर्तमानका अनन्त खरूप जाननेकी ` टित अनन्तक्तानी; 
तथा सामान्यं अर्का भिन्न फरण करजेसे अनन्तदशं थे 1 


संस्छृतरीका-हिन्दी-युजेस्भापान्वरसदिता ९ 


उनदे अलय यर अचल चश्च च गायन नलुप्य-ससुर अर देवं स्वर सिक 
च्छर्‌ चरते ये । उतार ठो आंखों दाय अ्रलनतया सुम ओर बाद्र पडा. 
येच जान मचमाति क्य देनेवे उनके प्रतिपादित वर्को तया उनकी 
धीरठाच्धे देख ! 
ध्म 
संर प्रानिमोंच्र टु खव उद्धार करना उखच्न खभाव है अतः वह 
धमे ह तयः यान ओर करियाके नैदसे घरमे दो तरद है 1 


“मता, तप, खन्तोप, खरटता, उत्तन क्षमा, आदिक विहित पुदपराथेक्ो 
सी धमे कटा ई 
“मुने धैव रखना, रान्ति करना, अररिचनङत्ति रखना, इच्िय दमन 
करना, जात्माच्ने बुरे विचासेदे हटा कर पवि करना, आन्नदोपका निग्रह्‌ क्रना, 
वुद्धि दवाय उन्‌, असत्‌. युक्त अयुक्त् निजय करना, निष्पाप तथा नि्छृह नख 
बोलना, आषु हुए ्रोयकरो निष्फल करना, यद्‌. १० प्रकरारक्ता वमे उताया है 1 
वेके पारक प्रानेवाटे पुरयोने देश कठ, अवस्था, बुद्धि, शक्ति, आदि 
के अनुरूपे षर्मोप्टियच्छे ही जौपव ल्प चदा ह 1 
इके अतिस्कि उनी चप्त्रिने निश्वल्ता धीरता देख † क््योजि वै 
-अयनी प्रतिनामें सदैव टट रते ये ! चंयम के अचिरिक्त वे किरीम असुरक्त 
नयेए3॥ 
शुजयाती थञ्ुवाद्‌-ज्ञातनन्दन यासनपति महावीर भ्रमु ३४ अविजय 
तेा ३५ प्रच्नरना वाणी यणे करी अच्छत दता 1 
2 यतिद्यय--( १ ) मायाना के-राडीनृष तथा यरीरना वाक अने 
नेख मर्यादित होय 1 (२ ) नीचेगी अने मेट, रन आदिथौ निरटैप जरीर देय । 
(३ ) मास्त अन लोदी गायना दू जेवा उच्वड यने नीरां दोय 1 (= ) छानो- 
यवास कमट जेवा उगन्यित दोय 1 ( ५.) ग्रसुना आहार अने निद्र चर्मचछ्ध- 
अधी अदस्व, कारणक ते क्रियामो युप्त कानां सवे छे ! ( € ) आक्त- 
-च्मां घमे चक्र चाद 1 (७) जाक्यमां छच- रदे 1 (८ ) आच्छडनां श्वेतवर 
चाम विं्नायः 1 ( ९ ) आक्रनमा जखन्तर खच्छ स्फटिक सिंदाखन पादपीठ 


“सदतं ५ 1 ( १० ) जा्रधमा ल्ुपताकामोधी परिमंडित रमणीव टर 
र्‌ 


५० ~ : , बीरसुर्तिः 1. ˆ -; 

ध्वन भ्रभ्ुनी आगर चारे । ( ११) अोकवृक्ष थड आवे, यां जवाथी वीजा. 
सोना चोकं निवारण थाय ! ( १२) जरा पालना भागमा मरक प्रदेशो 
तेजोम॑डठ थैः अवे, ते दशे दिनाओना अंधकारमे दूर करे । (१३) परी 
चहु सपार अने रमणीय वनी जाय । (१४) कांटा ऊंधा य जाय्‌, तेनी 
माफक वहु हटवादी विनीत थई जाय, ( १५) विपरीत ऋतु ख॒खस्पर्मी थ 
जाय, समय अनुदक तथा धमे मटे योस्य यई जाय । ( १६ ) सीतलछखकट- 
यखगन्धयुक्तवायु एक योजन क्षेत्रमा वहे । अने सर्वं प्रकारनी अ्युचि दूर करे । 
( १७) सुगन्धि वृष्टि थाय तेथी आकाञ्चनी रज अने भूमि ऊपरनी रेणु ठंकाईं 
जाय, ज्ञानधारा वरसवाध्रीं कर्मं रज दर्‌ धई जाय ! (१८ ) श्मणीय .पंचवणं 
फूल ग्रगटे । ( १९ ) अमनोज्ञ ( अञ्यभ ) भव्ट-स्पद-रस-रूप-गन्ध -उपरमे 
अर्यात्‌ नान्न -पामे ! (२० ) मनोत्ञ शब्द्‌-स्पदी-रूप-रस-ग॑घ उत्पन्न थाय । 
(२१) चारे वाजुए॒वेटेखी परिषद भगवान्‌नो योजनातिक्रमी खर वराद 
श्रवण करी शके यने ते शब्दो श्रोताओने प्रिय खमे ! (२२ ) प्रमु अर्धमागधी 
भौषामों धर्मदेशना अपि । (२३ ) आयय अनार्यं देशना मनुष्यो-पञ्यभो-पक्षीओं 
वियरेने आ माषा पठानी भापामां परिण्े, ते हितकर-सखखकर-आनन्दकर अने 
मोक्षदायी लागे । ( २४ ) जन्मवेर, जातिवेर, शान्त थाय. । ( २५ ) भगवान 
देखतां अन्य्‌ दर्खन-मताभिमानी हठ छोदी नम्र चने छे । (२६) अतिवाद 
निच्तर धने ! ( २७) प्रभु विचरे छ यांी २५ योजन चारे दिगामां दुष्काल- 
उदर-तीड विगेरेनो उपद्रव रदे नहि । (२८ ) महामारी मरकी देम न होय । 
(२९ ) खचक्रनो भय नहीं थाय । ( ३० } पर ल््करनो भय न दोय 1 ( ३१) 
अति दृष्टि न भाय । (३२) अनव्ष्टिन धाय । (३२) इकारं न पडे। 
(३४) उत्पातो यने व्याधि तुरत शमी जाय । 

सत्यवाणीनी ३५ शुण- 

(१) मगवानूनी वाणी संस्कार--लघषण युक्तं दोय ! (२) दुद 
आवाज वाटी वाणी 1 (३) सादी! (४) ग॑सीर । (५) पडर्छदा युक्त । 
( ६) सरल 1 ( ७) उपनीत रागत्व-श्रोताओ धारे के भगवान्‌. मने उदेशीनेज 
उपेक्ष अपि छ 1 (८) महाथ--सूञ्च योडो अर्थं वणो । (९ ) पूर्वापर वाक्यनी 
अविरोधी 1 (१० ) शिष्ट 1८११ ) असंदिग्ध, ( १२) वाणीमा-अर्थमां दपण 
रदित । (१३) ददयमरादी, ( १४) देश कालने अनुङ्कूल । ( १५.) तत्वनी 
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यथाथ खरूप दरक ! (१६ ) जे सम्बन्ध चालते दोय वेनी सिद्धि युरद॑ज 
केतु ते । ( १४७) पद वाक्यं परस्पर सपक्ष पण । (१८) इष्ट रीतिषए 
तत्वनु कें । ( १९ ) अदन्त मधुर-घुखकर 1 (२०) परना रदस्य विगेरेने 
प्रकट नहि करनारी ! ८ २१ ) वस्तुना अर्थं तथा धर्म सहित ! (२२ ) ` अर्थनो 
सलकाट उठे एवा पदो सहित ! (२३ ) पर निन्दा अने आत्मप्रसा रहितं 
(२४ ) केला गुणोना योगथी म्रंसा करवा लायक ! ( २५.) व्याकरणनां 
दोष रहित 1 ( २६ ) श्रोताजोने पोताना विषयनो जवाव मकवाथी आशर्यं अने 
वैराग्य उत्पन्न करनारी । (२७ ) अद्भुत 1 (२८ ) अयन्त विलम्ब रहित 1 
(२९) मननी भ्रान्ति तथा वाक्य वोर्वानी अशक्ि' विगेरे दोष रहित! (३० } 
स्वै सुर-असुर-नर-अने तिर्यच पोतानी माषामां समजे तेवी । ( ३१ ) बीजा 
पुसषोनी अपेक्षाए शिष्योने विषे विकेप उुद्धिने पेदा करनारी 1 (३२ ) पदो, 
वाक्यो स्पष्ट॒॒रीते समजाय तेवी चोक्खी ! ( ३३ ) पराक्रमवाटी अनायास 
वाणी प्रकाशे जाय ! ( ३५) कहेवा धारेखा अर्थोनी सारी रीते सिद्धि थाय लां 
सुधी अविच्छिन्न वारधाराए वोल्या जवाय तेवी 1 † 
खेदक्ञ- 
संसारना भ्राणिओएु संचय करेला मार्मिक कर्मना दु खविपाक्ने ते जणे 
छे । कर्मना परिणामे उत्प शारीरिक तथा मानिक छ्ेशोने प्रथु दयाद्रै वनीने 
जाणे छे तेमज देखे छे । तेमना दु खोल क्ञान कराववने तया प्राण-भूत-जीव- 
सत्वनी अशान्ति दूर्‌ करवाने तेओ अर्दिसा-सदय-निस्तृष्ण विगेरेनो उपदेशकरीये 
संसारमा शान्तिनी स्थापना करे छे ! वेथी सगवान्‌ खेदन्ञ छे । 
सेघक्ल- 
आकाराना अनन्त प्रदेशोमां धर्म-अधर्म-जीव-काल अने पुद्घलना अनन्त 
समूहन तेओ जणे छे \ तेथी क्षे्ज्ञ पण छे । अथवा लोक-अलोकना गुप्त अने 
प्रगट स्वै भाव अने विषयना ज्ञाता छे । यथातथ्य खखरूप तथा परखरूपना 
ज्ञाता दोवाथी आत्मन्ञ छे 1 आ नश्वर शरीर क्षेमा तेमना आत्माना अथवा 
धर्मरूप सारना जाणकार्‌ दोवाथी, तेमज स्लीना विषय दोष अने तेमा रमण 
करवाथी जे दोषो उत्पन्न थाय छे, तेना पण जाणकार दोवाथी ते क्षेत्रज्ञ छे 1! 
कशरख- 
सत-असतने भिन भिन्न करीने वतावे छे ! आठ भकारना कर्मरूपी तीक्ष्ण 


५२्‌ ॥ वीरस्तुति; । ` । 


ऊदान कापवा्मां कुशल छे । निर्जरानो मार्ग॑वताववामां समर्थं छे, धरमोपदेव 
देवामा मंगखप्रद्‌ छे । 
आद्युपरक- 
तेओनो उपयोग अनन्त दवाथी आ्धप्रन छे ! परन्तु ते उपयोग छद्म. 
स्थोना जेवो होतो नथी 1 [ चछ्स्थ तो थोडो समय विचारणा कयां वाद जणे छे। 
कार्मण व्णायो द्वारा आत्म खरूपर पर पठदो पडता कर्म सष्टित खारी आत्मान 
छद्मस्थ कटे छे । परन्तु भगवान्‌ तो “वियद छ्टमाण” ए दोष थी सुक्त छे । 
महर्षि- 
अलयन्त उमर तपश्चर्या करवाथी अनुकूल भरतिकूल परिषह तथा उपस 
सहन करवाथी नाना भ्रकारना दुःखो सदवाथी तत्ववस्तुनुं वास्तविक स्य प्रगट 
करवाथी, सयवाणी वोक्तं होवाथी, तेजो मदपिं हता । 


भूत-मविष्य अने व्त॑मानना अनन्त खरूप जाणवानी अपेक्षाए वेओं 
अनन्तन्ञानी तथा सामान्य अर्थनुं भिन्नकरण करवाथी अनन्तदर्शी इता । 

तेमना अक्षय अने अतु यशं गान मुष्य-छर-अघर विगेरे सवे मीने 
करता हता । 

खोकने चष्छभूत एवा श्रीमदावीरदेवना पल्यैला वर्मने तथा तेमनी धीर 
जने जाण अने देख 1 
धसं 

ससारना ्राणियने दु खमाथी उद्धार करवानो तेनो खसाव्‌ टे । नान 

उने क्रिया ए वे प्रकारनो धमे छे ! समता-तप-सन्तोष-सरकता-उत्तम क्षमा- 
विगेरेने पण धमे कटेवामा आवे छे । धीरज राखवी-शान्तिधारण करवी-अकर 
चनदृत्ति भजवी-दंदरिय दमन-आत्माने खराव विचारोथी दटावीने पविन्नवनाववो 
आत्मदोषनिमद-युद्धि दारा सत्-असत्‌-युक्त-अयुक्तनो निणेय, निष्पाप-निस्पद-सल 
कोध निष्फल करवो-एम द्ग प्रकारनो धर्मं मनुए पण वतावेलो छे 1 

धमं पारगत युरुषोए देश-काल अवस्था-वुदधिष्दाकिने अयुरूम धर्मोपदेश 
आप्यो छे । 

मदावीरमरथुनी चारित्रमां निश्वलता, धीरता एटरे तेओ पोतानी प्रतिनाम 
इमेशचे दृढ रहता हता, सदैव सयममाज तेयो मम रहता! ` 


॥, 


संस्छृतदीका-हिन्दी-गुजरभाषान्तरसदहिता ५३. 


ध मूक 

उदं अहेय तिरिय दिसास, 

तसा य जे थावर जेय पाणा । . 

से णिचणिचेदि समिक्ख पन्ने, 

दीवेव धम्मं समिय उदाहर ॥ ४॥ 

संस्कतच्छाया 

ऊ्वमघस्तियश्चु दिष्चु, 

असश्च ये स्थावरा ये च भाणिनः। 

स नित्यानिदयाभ्यां समीक्ष्य राज्ञः 

दीप [ द्धीप] इव धसं समितमुदाद ॥४॥ 

सं० टीका-अघुना खुघमौचायैसद्कणान्‌ ' स्फुटं प्रकटनचिकी- 

सुराह-उष्यमघसियैक्चु दिक्ष्वथवा चतुरदैशरज्वात्मके रोके ये जीवाः 
५ सुद्धनिश्चयनयेनादिमध्यावसानवर्जितखपरथकादाकाविनश्रनिरुपाधि- 
खुद्धचेतन्यरक्षणनिश्ययप्ाणेन ययपि जीवन्ति, तथाप्यञुद्धनिश्वय- 
नयेनानादिकर्म्मवन्धवशादडद्ध्रन्यमावप्राणेर्जविन्तीति जीवाः । उप- 
योगमयाः जुदधदरव्यार्थिकनयेन यपि सकरुिमरुकेवलक्ञानद- 
नोपयोगमयासतथाप्यशुद्धनयेन क्षायोपशमिकन्ञानददीननिदृत्त्वाञ्जञा- 
नदरनोपयोगमया वंति । “अमूर्तयः” यद्यपि व्यवहारेण मूर्त- 
कम्मौघीनतेन स्परौरसगन्धवणैवत्या मूत्यौ सहितलान्मूतासथापि 
परमार्थेनामूतीतीन्द्ियडयद्धुद्धेकखमावत्वादमूतीः । “कतीरः' ययपि 
मूताथेनयेन निक्ियरकोत्कीर्णज्ञायकेकखभावोऽयं तथाऽप्यसूताथ- 
नयेन मनोवचनक्रायव्यापारोत्पादककम्मवीजसहितत्वेन उुभाद्युभकर्म्म- 
कतत्वात्‌ कतीरः । “सदेहपरिमाणा ययपि निश्वयनयेन सहजशयुद्ध- 
रोकाकाशमरमितासंख्येयप्रदेशासतथापि न्यवहारेणानादिकर्म्मवन्धाधीन- 


वव 


५४ । वीरस्तुतिः 1 ` ˆ 


त्वेन शरीरनामकर्म्मोदयजनितोपसंहारविसाराघीनत्वाच्‌ घटादिभाजन- 
खप्रदीपवत्‌ सदेहपरिमाणाः । “मोक्तारः'” यद्यपि शुद्धदरव्यार्थि- 
केनयेन रागादिविकल्पोपाधिरदितखात्मोत्थुखाम्रतमोक्तारस्तथाऽप्य- 
शुद्धनयेन तथाविघटुखाख्रतामावाच्छुमाञ्ुसकरम्मजनितदुखदुःखमोक्त- 
त्वाद्धोक्तारः । “संसारखाः” यचपि शुद्धनिश्वयनयेन निस्संसारनि- 
त्यानन्दैकखमावास्तथाप्यञुद्धनयेन दव्यक्षेत्रकारुमावमवपश्चपरकारसं- 
सारे तिष्ठन्तीति संसारयाः । “सिद्धा” व्यवहारेण खात्मोपरव्ि- 
लक्षणसिद्धलग्रतिपक्षसूतकर्मोदयेन यदयप्यसिद्धासथापि निश्वयनयेन- 
नन्तज्ञानानन्तगुणखभावत्वात्‌ सिद्धाः । त एर्वगुणनिरिष्टा जीवाः । 
"विक्स द्धंगतिकाः 1” ययप्रि व्यवहारेण चतुरीतिजनककर्म्मोदय- 
वरोनो द्धौधसियगतिखमावासथापि निश्चयेन केवरन्नानायनन्तगु- 
णावा्षिरुक्षणमोक्षगमनकाटे वित्तसा खभावेनो्दगतिकाश्चेति । उत्र 
ञद्धासुद्धनयद्वयविभागेन नया्थी अप्युक्ताः । आगमार्थः पुनः 
५अ्त्यात्माऽनादिवद्धः' इत्यादिप्रसिद्ध एव शुद्धनयाश्चितं जीवख- 
रूपमुपादेयं रोषं च दहेयम्‌ । एवंविधा नीवास्खन्यद्धेगं मयं प्रान 
वन्ति यद्वा चरन्ति चेतस्ततो गच्छन्तीति त्रसाः । -“चरिष्णु जंगम- 
चरं त्रसर्मिगं चराचरमित्यमरः ।” ते तसास्तु द्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रियः 
मेदाचतुर्धा । तथा ये च यखावराः परथिव्यम्बुतेजोवायुवनस्पतिभेदा- 
त्प॑चधा । तिष्ठन्तीति खावरा मूताः सत्वाश्वापि, यथा च-- 
-भप्राणा द्वित्रिचतःपरोक्ता भूतास्तु तरवः स्प्रवाः । 
जीवाः पंचन्दियाः प्रोक्ताः रोषाः सत्वा उदीरिताः ॥ 

“सावर जगमेतर इत्यमरः ।” एते प्राणानां धारकत्वालसाणिनो 

भवन्ति -। प्राणास्तु दद्चधा यथा--""पंचेन्दियाणि त्रिविधं वरं 
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च, हुच्छरासनिः्धासमथान्यदायुः, माणा ददते मेगवद्धिरुक्तासेषा 
वियोगीकरण हि हिसा }” एते वियन्ते यख ते प्राणिनो, जीवया- 
धुना तु बाह्यपाणघनपराक्रमलाव्‌ “सक्तिः प्राणः पराक्रम इत्यमरः}? 
चा्ीकश्ाक्यादिमतनिराकरणेन प्रथ्व्यायेकेन्द्रियाणामपि जीवत्वमित्या- 
वेदितम्‌ । तान्‌ जीवानित्यानित्याभ्यां शुवव्ययाभ्यां समीक्ष्य-ज्ञात्वा 
केवरन्ञानित्वालयकर्षेण जानातीति प्राज्ञः । द्रव्यार्थिक-पयौयार्थिकन- 
याश्रयणादावेयेति भावः । स ज्ञातपुत्रो महावीरो भगवान्‌ तत्व-पदाथ- 
खरूपाणां ज्ञापकतया दीपवदीपः प्रकाशकत्वात्‌ यथार्थैषर्ममाह-उक्त- 
वान्‌ सम्यक्तया समतया श्रुतचरित्रात्मकं धर्म॑ वीतरागमावेन राग- 
द्विषरहितत्वेन सदनुष्ठानितया चेति । परमकारुणिको हि मगवान्‌ 
रोकाननुप्रदीतुमेव धर्ममावेदितवान्नतु निजोक्कर्षमकारानार्थमपीति 
सहदयरेयम्‌ ॥  ॥ 


अन्वयार्थ-- से ] उस [पने ] आत्मग्रज्ञ केवलन्ञानी प्रभने [ उड ] 
ऊपर [ अहेय ] नीचे ओर [ तिरियं ] तिरी [ दिसाख ] दिशामि [ जे] जो 
[ तसा] त्रस-हिल्ने सरक्नेवाटे ( य ) ओर [ थावर ] स्थावर [ पाणा ] प्राणी 
हे, उनको [ णिचणिव्वेहि ] निय ओर अनियदष्टिसे [ समिक्ख ] जान कर 
[ दवे व ] दीवेकी सदन अथवा विश्वसागरमें हवते जीवोकेटिए शपूकी तरद 
( धम्मं ) धर्मको [ समियं ] समानभावसे [ उदाहु ] वताया 1 » ॥ 


भावार्थ- आय्य सधर्म फिरर्यो बोरे कि-भगवान्‌ मदावीर चस ओर 
स्थावर जीवोको जोक्रि-ऊपर-नीचे ओर इधर उधर भरे पडे है, सव जगह 
वियमान ह, ओर जीवको उन्दने प्रयायकी दश्िसे अनिल ओर द्रव्यकः दशसि 
निय बताया है । ओर उनके उत्तम धर्मका उपदेश जगत्‌-सागरमे हवते हुए 
प्राणिर्जोको टापूके समान सदारा देते है, ओर अज्ञानताके अधेरेको मिटनेके> 
ए दीवेके समान है । इस प्रवचने अनात्मवादका खण्डन दो जाता दहै 


५६ वीरसुतिः 1! ` ~ 


एवं वरध-वायु-एथ्वी आदिमे जीव है यह सिद्ध किया है, ओर जनदशेनके 
प्रामभूत खाद्राद-घिद्धान्तकरा सम्यक्‌ दिग्दशेन कर दिखाया है ॥ ४ ॥ 


श्रीखधमौचा्यं वीर प्रभुके गुणों को प्रकट करते ह ! 
भाषा-टीका-सर्व्न-वीर भगवानने ऊर्ष्वल्येक, मानवलोक, अधोलोक 
के सव नीर्वोका खरूप इस भान्ति वणैन करके वताया दै कि-“जीव 
यद्यपि जीवसमूह॒ शुद्ध निश्वयनयसे आदि, मध्य ओर अन्त से रहित, अपने 
ओर परके गुरणोका प्रकाशक, उपाधिरहित ओर शद्ध चैतन्य ( ज्ञान ) रूप 
निश्चय प्राणसे ही जीवित है, तथापि अश्द्ध- निश्वयनयसे अनादि कर्मेबन्ध के 
वदसे जो अशुद्ध द्रव्यप्राण ओर भाव प्राण हैँ उनसे जीवित रहने कै कारण- 
यह जीव है । 
उपयोगमय- 
ययपि जद्दरव्यार्थिकनयसे परिपूर्ण तथा निमेल ज्ञान ओर दगन ही 
उपयोग दैः इसी से जीवसंज्ञा है, तौ मी अजञुद्ध-नयसे क्षायोपशमिकन्ञान ओर 
दर्शने चना हुआ है, इस लिए क्ञानददीनोपयोगमय दै 1 
अमूतै- 
यद्यपि न्यवहारनयसे यद जीव मूर्ते कर्मो के अधीन दोन से स्पदौ, रस, 
गन्ध, वणेवाटी मूर्तिके द्वारा रचित रहनेके कारण मूर्त है तथापि निश्वय नयसे 
अमूर्त, इन्द्रयोसे अगोचर, शद्धरूप खमावका धारक होने से अमूर्तं है । 
कतौ- 
यद्यपि जीव निश्वयनयकी दृष्टस क्रिया ररित, उपाधिरदहित जाननेके 
खभावका धारक है । तथापि न्यवहा।रनयसे मन, वचन तथा कयके व्यापारको 
उत्पन्न करनेवाटे करमोसि युक्त दोनेके कारण शुभ जीर अश्युभ कर्मोका करनेवाला 
है, अत कर्ता है। ` 
सदेह परिमाण- 
यदपि जीव निश्वयनयपूर्वक सखभावसे उत्पतन छद्धल्ेकाकाशके समान है 
ओर अस्य प्रदेर्ोका धारक है, तथापि दारीर नाम कर्मके उदयसे उत्यन्न- 
संकोच तथा विस्तारके अधीन होने से घडे आदि पामे रहे इए दीपक्की 
सदृश अपने देदके परिमाण जितना है । 
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भोक्ता- 


यद्यपि जीव श्द्धन्यार्भिक नयसे रागादिविकल्परूपम उपाधि्योसे शल्य है, 
ओर अपने आत्मासे उत्प हुए अगतको मोगनेवाख है, तथापि अशद्ध- 
नयसे उस सुखरूप अमृतपदार्थके अभावसे छम कर्म्मसे उत्पन्न सुख ओर अञ्चभ 
कर्मे उत्यन्न दु सोंको भोगता है अत. भोक्ता सी हे । 

संसारस्थ- 

ससारमे स्थित रह कर अनेक पर्याय बदलता रहने के कारण ससारी ई 1 
यद्यपि जीव शुद्ध निश्वयनयसे ससार रदित दै ओर निय आनन्दघन रूप एक 
सखभावका धारक है तथापि अघुद्ध निश्चय नयसे द्रव्य, क्षि, काल, भाव्‌, भव इन 
मेदसि पाच प्रकारके ससारमे रहता है अत॒ यह आत्मा-जीव ससारस्थ भी है 


सिद्द- 

यह आत्मा सिद्ध मी है । यथाह प्रज्ञापनायाम्‌--सितं बद्ध॑-- 
अष्टप्रकारं कर्ममन्धनम्‌ , ध्मातं दग्धं जाञ्वस्यमानडद्कष्यानानठेन येते 
निरुक्तविधिना सिद्धाः । अथवा “षिधु गतौ" इति वचनात्‌ सेधन्ति 
स अपुनराब्रत्या निद्रिपुरीमगच्छन्‌, अथवा “षिघु सराद्धौः इति 
वचनात्‌ सिच्छन्ति स ॒निष्ठिताथी भवन्ति स । अथवा “पिपरन्‌ 
शाखे मांगल्ये च इति वचनात्‌ सेधन्ति स शासारोऽमूचन्‌ , मांगल्य- 
रूपतां चानुमवन्ति सेति सिद्धाः ! मथवा सिद्धा नित्या अपय्यैवसान- 
खितिकल्वात्‌, प्रख्याता वा भव्यैरुपरुन्धगुणसन्दोहत्वात्‌, आह च 


“ध्मातं सिते येन पुराणकर्म, यो वा गतो निवरैतिसौधमूर्धिः । 
स्यातोऽनुरासा परिनिष्ठितार्थो, यः सोऽस्तु सिद्धः कृतर्मगलो मेः? 
अतः स सिद्धो नमस्क्रणीयग्चेषामविप्रणारिक्लान-दरीन-खुख- 


रात्तयादिगुणयुक्ततया खविषयप्रमोदप्रकर्षोत्यादनेन सन्यानामतीवो- 
पकारहेतुत्वादिति । 


५८ ` वीरस्तुतिः । ` ` 


भावार्थ--“आठ प्रकारके करमरूपरन्थनको श्कध्यानकी आगते 
जिसने जला दिया हो वह सिद्ध होता है, अथवा गदयर्थक शपिधुः धातु सिद 
अयात्‌ अपुनराठृत्ति की अपेता जो निङत्तिपुरीमे पहुंच गए है वह सिद है; 
अथवा निप्पदयर्थक "विधुः धातु द्वारा शसिद्धः यानी जिसने अपने अर्थको निष्पन्न 
क्रिया है, ओर जो कृतकृ होगया हो, वह सिद्ध है, अथवा शाघ्ार्थक ओर 
मागल्यार्थक्र 'िधूल्‌ धातुसे “सिद्धः यानी जो शासनक्ती॑दो, अथवा ज 
मंगरत्वके खरूपका अनुभव कर्ता दो, या जो खयं मंगलकरूप हो वह शसिद्ध है; 
अथवा निलय कारण जिनकी स्थिति अविनाशी है, अथवा मन्य जीवको 
जिनके गुणसमृह् उपल्न्य होने से प्रपिद्धि प्रप्त है, या जिन्दने वाधा हुमा 
पुराना कमै जला दिया है, जो निर्त्तिरूप मह्के शिखरके ऊपर जा पंचा है, 
जो प्रतिद्ध है, अनुद्यासन करनेवाला है, कृतार्थ है, वह षिद्ध प्रमु हमारे षष 
कृत मगल है नमस्कार करने योग्य है, इसीलिए कि-वे अविनादी-त्ञान, 
दैन, खख, शक्ति, आदिकते युक्त दै मौर खविषय आनन्दोत्कर्षै के उत्पादक 
दोनेसे भन्य॒जीरवोके ऊपर अप्रतिम उपकार करने से वे नमन करने योग्य 
हैँ; 1 यद्यपि जीव व्यवहार नयके कारण अपनी आत्माकी प्राप्ति रूप उपरोक्त 
सिद्धत्व युक्त है, ओर उसके प्रतिपक्षी कर्मके उदयसे असिद्ध है, तथापि 
निश्चय नयसे अनन्तक्ञान ओर अनन्तगुण खमावका धारक होनेसे सिद्ध है; 

उदधगामी- 

दून कहै हुए गुणका धारक जीव खभावसे ऊर््वेगसनकरनेवाला दै, 
यानी व्यवदारसे चार गति्योको पैदा करनेवाङ़े कमेकि उदयसे चा, नीचा, 
तथा तिच गमन करनेवाला है, तथापि निश्वयनयसे केवलनान, आदि अनन्त. 
गुर्णोकी प्राप्ति खरूप मोक्षम चखा जानैके कारण स्वभावसे' ऊर्ष्वगमन करने 
वाला है, इस प्रकार जीवका खूप जद्ध॒ ओर अद्ध नयकी दष्टे समञ्चाया 
गयाहै । ओर अनादि काक्सै कम्मेद्वारा आत्मा खयं वंघकर उखसारमें खट 
रदा दै इलादि आगमका अथं तो परसिद्ध ही है । ओर शुद्ध नय के आश्रित 
जीवका खरूप उपादेय यानी अहण करने योग्य है ओर वाकी सव हेय है 
तथा उनके त्रस ओर स्थावरयेदोमेदर्ह।! 

जस 
्रसप्राणीवेदँजो किसी के द्वारा भय, चास, मौर उद्वेग पाकर, यों 
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सताया जाकर अपने , यचनेके ठिए जो इधर उधर भाग फिर सकते है, जिनके 
दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पाच इन्द्रिय, ये चार प्रकार दं 1 
स्थावर- 

पृथिवी, पानी, आग, हवा, चनस्पतिके मेदसे पाच स्थावर हँ ! ये अपने 
ऊपर आए हुए सकट से वचनेके टिए उद्यम करने सर्वैथा अशक्त हैँ, बहुत 
थोदी समन्न है, ओर जन्म मरण भी अधिक करते रहते हैँ, प्रथ्वी, पानी, 
अभि, वादु के जीव ४८ मिनिट मे १२८२४ वार मर कर जन्म ठेते हँ, वन~ 
स्पतिमें निगोदजीवकी अपेक्षा ६५५३६ वार जन्मते मरते 1 हमारा एक 
श्वास सुखसे आता है ओौर वे १७ वार जन्म कर मरते दँ! अत ये सव 
स्थावर कदरते हैँ । इन्दं मे भूत सत्व मी हँ यथा- 

२-३-४ इन्द्रियवालोको आणी सन्ञक जानना चारिए । वनस्पतिकी 
भूत सन्ना है 1 पाच इन्द्रियं वालोको जीव स्तक माना है! प्रथ्वी, पानी, 
आग, इवाको सत्व सन्ञासे पद चानते ह । इन सव जीवो १० द्रव्य प्राण 
होते हँ । जिनकी गणना इस भाति है 1 । 

१० द्रव्य प्राण--घ्रोत्रेन्दरिय, चष्रिन्द्िय, प्रा्णेन्द्िय, रसदिय, स्प 
न्द्िय, मन, वचन, काय, आयुके परमाणु, श्वास उच्छरासका लेना छोडना, 
इयादि १० प्राण है । यह प्राण धन सव जीवको अदन्त प्रिय है 1! जव इन 
पर सुसीवतका कुल्दाडा वजता है तव उस धनसे मोह एक दम देखा देता है 1 
स्थावरोमं जीव सिद्धि होनेसे चार्वाकादि का खण्डन दो जाता है! भग- 
वानले इन सव जीवोको द्रन्यकी टशटिसे निय ओर पर्याय की दृष्टस अनिद 
पर्माया है 1 इते द्रव्यार्थिक ओर पर्यायाथिक नयके आश्रयते मी समञ्नाया है 1 
भ्रमु खयं टापू की तरह इवते हुए संसारी जीवोक्रो सहायकं भूत हैँ, ओर 
उनका ज्ञान तेत्व-पदार्थ का प्रथक्‌ ज्ञान करानेके कारण दीपकके समान दै ! 
दीपककी तर्‌ सख-पर रूपका ज्ञान प्रकट दो जाता हैः 1 यरी भगवानका धर्म है, 
जिसे उन्होने ओर वीर्थकर्रोकी भाति समता अर्थात्‌ तुलनात्मक दधसे कटा रै 1 
इनका धर्मोपदेश करनेका आशय लोकोंको सममाव-उपरशमसाच-मर्हिसाभाव 
तया सयका खरूपम समन्नाकर ससारमे परोपकारिता फैलाना था कु अपना 
उत्कं प्रकट करनेका उदेश नदीं ॥ ४ ॥ 


गुजराती अदुवाद्-खधमाचार्य बीरम्र्ुना युणोचुं बणन करे छे 1 


६० वीरस्तुतिः । 


सर्वेत भमु श्चीवीरभगवाने ऊर्ष्वलोक अथोखोक अने त्रिद्यलोकना समर 
जीवों खरप आ रीते वर्णवेद्ं छे 1 
जीच- 
जो के जीव समूह खद्ध निश्वय नयथी आदि-मघ्य अने अन्त रहित, ख 
तथा प्र गुण प्रकादाक, उपाधि रहित, उने शद्ध चैतन्य ( ज्ञान ) रूप निय 
प्राणथी जीवित ङछै1 तो पण अशुद्ध निश्चय नये अनादि कर्म वंधना कारणे जे 
अशुद्ध द्रव्य प्राण अने माव प्राण छे तेनाथी जीवित रहेवाने कारणे जीव छे 1 


उपयोगमय- 
जो के दध द्रव्यार्थक नये जीव परिपूर्णं तथा निर्मल ज्ञान ददन मय छे, 
तो पण अञ्यद्ध नये भायोयशमिक ज्ञान दर्च॑न युक्त छे, तेथी जीव ज्ञानदरौनोप- 
योगमयी छे । 
अमूर्त- 
व्यवहारनयथी आ जीव मूते कर्मनि वदा होवा थी स्परी-रसनंध^चभै 
वाठी मूर्तिंथी रचित होवाना कारणे मूर्त छे ! पण निश्चय नये अमूर्त, इन्दियोथी 
अगोचर शद्धरूप खभावनो धारक दोवाथी अमूं छे । 
कतौ- 
जीव निश्वयनये क्रिया रदित, उपाधिरदित, जाणवानो खभावनो धारक छे; 
पण व्यवहार नये मन-वचन-कायना व्यापारे उत्पन करवावाव्ा कर्मोथी सहितं 
दोवाना कारणे द्युभाञ्युम कर्मनो कती छे 1 


सदेह परिमाण जीव निधय पूर्वक खमावथी उत्पन्न शुद्ध लोकाकारच 
समान छे, तेमज असंख्य प्रदेशोनो धारक छे, पण दारीर नामकर्मेना उद्ये घडा 
विगेरे पारमा रहेखा दीवानी माफक सकोच विकोचमय दहोवाना कारणे देहप्रमाण 
रहे छे। | 

भोक्ता-ज॒दध द्रव्यार्थिक नये जीव रागादि विकतपरूप उपाधिथी रहित 
छे, तेमज निजात्मथी उत्पन्न अतन भोक्ता छे, पण अथुद्धनयें ते सुखरूप अर्त 
पदार्थोना अभावे श्यभकमेथी उत्पन्न सुख अने अञ्यभ कर्मेथी उत्पन्न दु खनो 
भक्ता छे 1 
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संसारस्थ-ससारमां ररीने पयौय बदलता रहेवाने कारणे संसारी छे, 
जोके ड्द निश्वय दृष्टिए जीव संसार रहित छे, तेमज नित्य आनंदघनरूप 
सखभावनो धारक छे, तो पण अञ्ुद्ध निश्चय नये द्रन्य-केत्र-काल-भाव-भव ए 
पांच प्रकारे ससारमां रहे छे, तेथी आत्मा-जीव संसारस्थ पण छे । 

सिद्ध-आ ्रकारना कर्मरूप ईधणने शङ्कध्याननी आग वडे जेणे याठी 
दीधा होय, ते षिद्ध छे, अथवा गलयर्थक “षिध्‌” धातु थी सिद्ध अथोत्‌ अपुनरा- 
कृत्तिनी अपेक्षा जे निगृत्ति पुरीमा पर्दोची गयां छे, ते सिद्ध छे, अथवा निष्पल्य- 
थक “विधु" धातु थी सिद्ध एटले जेणे पोताना अर्थ निष्पल कयां छे, अने जे 
कृतकरय धई गया छे, ते सिद्ध छे, अथवा शाच्रार्थक तेमज मां गल्यार्थक शिधुयू 
धातुथी सिद्ध अथौत्‌ जे शासन कतौ छ, अथवा जे म॑गरुत्वना खसूपना अनुभव 
कतौ छे, अथवा जे खयं मंगलरूप छे, ते सिद्ध छे, अथवा निय होवाना कारणे 
जेनी स्थिति अविनाशी छे, अथवा भव्य जीवोमा जे गुणसमूह उपठ्न्ध दोवाना 
कारणे प्रसिद्धि पामेला छे, अथवा जेणे पूरवे वांधेखा जनां कर्मो वाली नाख्या छ, 
जे निवृत्ति महेखना शिखर पर निराजे छ, जे प्रसिद्ध छे, शासन कतां छे, कृताथ 
छे, ते सिद्ध प्रभु उदासीन स्पेण आपणा मंगख्ना करनार छे, नमस्कार करवा 
योग्य छे, एरला मादे के तेमो अनिनारी ज्ञान, देन, खख, शकि आदि थी 
युक्तं छे, अने खविषय आनन्दोत्कर्षं उत्पादक दोवाथी भव्य जीवो पर अप्रतिम 
उपकार करवाने ठीघे नमन करवा योग्य छे, जो के जीव व्यवदार नये पोताना 
आत्मानी प्राप्िरूप उपरोक्त सिद्धत्व गुणवालो छे, ने तेना प्रतिपक्षी कर्मोना उदये 
अघिद्ध छे, तो पण निश्चय नये अनन्तज्ञान अने अनन्तयुण खभावनो धारक 
होवाथी ते सिदध छे। 

ऊर्यगामी--उपरोक्त गुणो धारण करनार जीव सखमावथी -उरष्वगमन 
करवा वाक्रो छे, अने व्यवहारे चतु्म॑तिमा रखडावनार कर्मना उदयथी ऊंची, 
नीची तथा तिरी दिक्ञामा गमन करवावाठो छे, तो पण निश्चय नये केवलन्ञा- 
नादि अनन्त गरुणोनी प्राप्ति खरूप मोक्षमा जवाना कारणे खमभावथी ऊर्ध्वगमन 
करवावाठो छे, आ रीते शुद्ध अने अशुद्ध नये जीवसं खरूप समजावें छे, अना- 
दिकालथी करमेवंधथी वंधाएलो आत्मा ससारमा रखदीज र्यो छे, इत्यादि 
सागमथी प्रसिद्ध छे, छद्ध नये जीवनं खरूप उपादेय अयोत्‌ ग्रहण करवा योग्य 
छे, अने चाकी वी वधु हेय छे, तेना चस अने स्थावर एवा वे मेद छे ! 
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ज्रस-कोई थी भय, जास, उदेग पामीने अथवा सतामणी पामतां पोताना 

चचाव अर्थं ञे अदी तीं दरी फरी के मागी इकेे, ते चसे, वेना बदरि, 
तेन्द्िय, चैौरिद्रिय अने पंचेद्रिय एवा चार मेद 

स्यावर-्रध्वी-पाणी-अ्भि-वायु अने वनस्पति ए पांच स्थावरना मेद छे। 
तेओ पोताना पर आची पडेखा संक्टोमाथी वचवानो प्रयनन करवामा सर्वथा अशक्त 
छे, घणीज यष्ी समजवालां छे, जन्म-मरण घणां करे छे; पृथ्वी-पाणी-्् 
सने चायुना जीवो ४८ मिनिटमा १२८२४ वार्‌ जन्मे छे ने मरे छ, वनस्पतिमां 
निगोदना जीवो ६५५३६ वार जन्मे मरेे, एक श्वासोश्वासमां ते ष्टल 
भव करे छे, आर्थी भा वधा स्थावर कहेवायदछे ! आ दरेकमा जीवं छे, नि 
ते केवा खस्पेद्छे ते नीचेनी हकीक्ते समजाशे ते तमामने शरीर छे, अते 
तेना शरीरे मुष्यना शरीर साथे जदी जुदी रीते सरसाववामा आवे छे ! 

धुथ्ीकाय--जेम मनुष्यने काइ वागे होय अने घा पटे दोय, ते 
रुमाता धीमे धीमे भराई जाय छे, तेम खोदेखी खाणो परण खयं भराद्‌ 
जाय छे, जेम उधाडापगे चाखनार मनुप्यना पगु तचिं धसाय छे तेम वध 
जाय छे, तेवीज रीते माणसो-पटुपक्षी तया वाहनोनी आवजाव-थवाथी प्रष्वी पण 
रोज धसाय छे, ने रोज वधवा। पामे छे, जेम वारक वधे छे-तेम पर्वत पण धीमे 
धीमे निय वधे छ, माणसने लों पकडुं दोयतो माणसने लोढा पासे जघ. पडे छे, 
व्यारे सरह चवक नामनो पत्थर पोताने स्थनि रदीने पोतानी चैतन्य शकि थी 
स्येढाने पोतानी पासे सची डे छे, माणसना पेटमां पथरीनो रोग थायछे ते 
सचेत पत्थर दोवाथी निलय वधे छे, माखछ्रीना पेटमा रेल मोती पण एकं 
जातनो पत्थर छै, अमे वे परण निद वधे छे, जेम माणसनी दारीरमांना हाड 
कामां जीव दोय छ, वेम पत्थरमा पण जीव दोय छे) 

अपकाय-जेम पक्षीना इंडामां रहे प्रवाही पदार्थं पंचेनधिय पक्षीनां 
पिडि खरूपे छे, तेम पाणीना जीवो पण ते एकेन्द्रिय जीवोना पिंड स्ये, 
मजुष्य तथा तिर्भैच गम अवस्थामां शरूआतमा प्रवाही पाणी स्पे दोय छे, तेम 
पाणीर्मां पण जीव समजवा, जेम शियाक्ामां मलुष्यना सुखमांथी चराक् नीके 
दध, तेम ऊुवाना पणीमांथी पण वराक नीक्ठे छे, जेम शियाकमां मनुष्यतुं शरीर 
गरम होय छे, तेम शियाक्ामों कुवा पाणी पण गरम होय छे, जेम यरमीमां 
मचुष्यं शारीर शीतछ दोय छे, तेम उनाकामां छवा पाणी पण शीतक होय टे 
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जेम मनुष्यनी ग्रकृतिमां पण दारदी तथा गरमी दोय छे, तेम पाणी नी प्रकृतिमां 
सण शरदी तथा गरमी दोय छे, जम मनुष्यनु शरीर शियारामा अकडाई्‌ जाय छे, 
तेम शियाठामा तछाचँ पाणी पण अकडार जद्रने बरफ वने छे, जेम॒मयुष्य 
चात्यावस्था, युवावस्थाने बृद्धावस्था जेवा नवां रूप धारण करे छे, तेम पाणी पणे 
वराक-वरफ ने वचरसाद्‌ आदि रूप धारण करे छे, जेम॒मनुष्यनो देह माताना 
गर्ममां पाके छे, तेम पाणी पण छ मास वादल्ामां गभ रूपे पाकीने वषानं रूप 
धारण करे छे, जेम सलुष्यनो काचो गमे कोक वार गढी जाय छे, तेम पाणीनो 
पण काचो स्मै गढ्टी जाय छे, जने करा पदा कटेवाय छे, 


तेजस्काय-जेम मनुष्य दवासोदवास सिवाय जीवी न राके, तेम अभि 
पण रवासोद्वास सिवाय जीवी शकतो नथी, जेम तावमा मसुष्यनुं इारीर गरम 
रे छे, तेम अभिना जीवो पण गरम होय छे, मरण.पामवा्थी मसुष्यल शरीर 
ठंड पदी जाय छे, तेम अभिना जीवो पण मरी जवा धी ठंडा पदी' जाय छे, जेम 
आगीयाना शरीरमा प्रकाश रोय छे, तेम अभिना जीत्रोमा पण प्रकाश दोय छे, 
जेम माणस चाले छे, तेम अभि पण चाले छे, एरटे अभि फेखाहने ते आगक्छ 
वधतो जाय छे, जेम मनुष्य ओकिसीजन [ आणवायु ] दवा ले छे, ने कावैन 
[ विषवायु ] वह।र काडे छे, तेम अभि परण ्ओकसीजन हवा लदने कावैन हवा 
वहार काडे छे । 


वायुकाय--दवा दजारो गाऊ खधी खतच्र रीते चाटी शके छे, टवा 
पोताना चैत्तन्य वक्थी मोटा विञ्चाछ् वृक्ष तथा मोटा महेकोने पादी नाखे छे 
इवा पोतानुं शरीर नानामांथी मोट वनावे छे, वर्वमानकाकमा विज्ञानिओए रोध 
करी छे, के हवामां येकसस नामनं सृष्ष्म जंतुओ उडेचे ने ते एरला ससम छे के, 
सोयनी अणी जेटला भागां एक लख जंतुओ सुखेथी आराम पृक वेसी के छे । 


वनस्पति काय-मचुष्यनो जन्म माताना गर्ममां रथा पी थाय छे, 
तेम वनस्पतिना जीवो पण प्रथ्वीमाताना गमा अमुक समय रहथा पी वदार 
नीकठे छे, जेम मनुष्ययुं शरीर निल वधे छे, तेम वनस्पतिं शरीर पण निद वधे 
छे, जेम मनुष्य बालावस्था-युवावस्था ने बृद्धावस्था मोगवे छे, तेम अणे अवस्था 
वनस्पति पण मोगवे छे, जेम सनुष्यना इारीरने कापवाथी रोही नीक्ठे छे, तेम 
चनस्पतिना शंरीरने कापवाथी तेमां थी प्रवादी पदार्थं विविध रेगना नीकके छे, 
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जेम खोराक मठ्वाथी मनुष्यनुं रीर पुष्ट थाय छे, अने न मलकवाथी सुकाई जाय 
छे, तेम वनस्पति पण खातर तथ। पाणीनो खोराक मक्वाथी ते विकास पमे छे, 
अने तेना अभावे ते सुक्राई जाय छे, जेम मनुष्य श्वास छे छे, तेम वनस्पति पण 
श्वास ठे छे, दिवसे कावैन इवा लने रात्रे वनस्यति ओकिसीजन हवा बाहर 
काढे छे, जेम केटलाक मचुष्यो मासदारी दोय छे, तेम वनस्पति पण माखी- 
पतंग आदि नाना जीवोना सत्वने पोतानां पादडा वती चुसी खेे, या खात्‌ 
अने इवा दवारा मांसादार करे छे, चन्दरसुखी पुष्प चन्द्रमानी सामे ने सूयसुखी 
पुष्प सूय॑नी समे खीडे छे, अने तेमना अस्त थवाथी वीडाई जाय छे । 

तेमां भूत-सत्व पण छे, जेमके वै-चण-चार इन्द्रियवाका जीवो प्राणी कट. 
वाय छे, वनस्पतिने भूत, पाच दद्रियवालने “जीव, अने प्रथ्वी-पाणी-अभि-वायुे 
सत्वः कहे छे, ए वधा जीवोमां १० द्रव्य प्राण होय छे, जेनी गणतरी नीचे 
सुजव नी छे। 

पाच इन्द्रिय, मन, वचन, काय, आयुष्य, इवासोदवास, ए दश्च प्राण छे, 
आ प्राणधन सर्वं जीवोने अलयन्त प्रिय छे । । 

स्थावरोमां जीव दोबार सावित थवाना पुष्ट कारणे चावाक-नासिक आदिर 
खंडन थ जाय छे, आ सर्वे जीवो द्रव्य दृष्टिए निलय अने पर्याय दृष्टिए अनिद 
छे, एम महावीर भगवाने फरमावेदधं छे, प्रभु पोते वेट समान इवता ससारी 
जीवोने सदायक छे, तेमज तेमनं ज्ञान तत्वनो निर्णय कराववाने कारणे दीपक 
समान छे, दीपक समान खरूप-पररूपनुं जान प्रगट थई जाय छे, आ भगवाननो 
धरम छे, के जे तेओए तुखनात्मक दष्ट थी केखो छे । धर्मोपदेश करवानो तेमनो 
उदेभ लोकोने समभाव-गान्ति-अर्हिंसा-सयनुं खरूप समजावीने परोपकार करः 
चानो हतो, पण पोतानो उत्कं प्रगट करवानो न हतो ॥ ४ ॥ 


मूट 
से सदसी अभिश्रूय नाणी, 
णिरामगंघे धिडइम वियप्पाः 
अणुत्तरे सवजगंसि बिल्ल, 
1 गंधा अतीते अभए अणाउः ॥ ५॥ 
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संस्कतच्छाया 
स सचचदर्छी अभिभूय क्ञानी, निरामगन्धो धतिमाम्‌ स्थितात्मा ! 
अचुत्तरः सघैजगति विद्धान्‌, अ्न्थादतीतोऽमयो ऽनायुः ॥ ५ ॥ 
सं० टीका--स ज्ञातरपुत्रमहावीरो भगवान्‌. सबैदर्शीं समासीत्‌, 
किं कत्वा, अमिसूय=यावद्रार्विरतिपरिषहान्‌ तिरस्कृत्य पराजये 
कृत्वेति 1 पुनः केवलास्यं कज्ञानमस्यास्तीति सः 1 “अत इनिटनौ 1" 
परतीथौधिपांधिकत्वमावेदितमित्यनेन ॥ अथ ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष इति 
तस्य भगवतो ज्ञानं प्रद्य क्रियां दर्शयितुमाह ॥ निर्गतोऽपगत आमो 
विद्योधिकोषिरूपो गन्धो यसमात्‌ सोऽसि निरामगन्धो=मूखोत्तरगुणस- 
मन्वितां चरित्िक्रियां कृतवान्‌ इति । धृतिमान्‌ खेयसम्पन्नो निश्वरुतया 
चरित्राराधकः } खितातानि्मखत्मा शुङ्कष्यानीति, यावदथवां 
सियात्मा म्यादान्वितासा, यथा “संखा मयीदा धारणा यिति- 
रित्यमरः!” अरोषकर्मैविगमाव्थितो न्यवखित सलमा यस स 
सितात्मा । परिणामद्वारेण बिदोषणं ज्ञानक्रिययोरेतचति मावः । 
अनुत्तर =उक्छृष्टः श्रेष्ठो नासादु्तरं प्रधानं सर्वसिन्नपि जगति वियते 
सोऽनुचतरः । “अनुत्तर एषां विपय्यैये श्रेष्ठ इत्यमरः । विद्वान्‌ 
सर्यैदेयोपदेयज्ञेयपदाथवेत्ता, सकरद्ेन्याणां करतसामर्कवत्मलयक्षद- 
सीति भावः ! “विद्धान्‌ विपश्चिदोषन्नः सन्युषीः कोविदो बुधः, धीरो 
मनीषी क्षः प्राज्ञ, इत्यमरः” । अ्न्थादतीतो=ऽन्तबीद्यपरिग्रह्ेथा- 
दतीतो रहितः, अथवा कर्मरुपादरन्थादतिक्रान्तो रहितो निर्भन्थ 
इयथः ¦ प्रवृत्तिमावेऽथवा कर्म्मप्णोऽतीत इत्याशयः । ““रन्थिनी 
पैपरपी इत्यमरः । अमयः=सप्त प्रकारकं भयं न विचते यसा- 
सावमयो मीतिरहितः । “दरख्रासो भीतिर्भीः साध्वसं मयमित्यमरः' । 
भगाु=नारकतिगयच्रयरदितत्ात्‌ ¡| दग्धकर्म्मवीजतवेन पुनर्‌- 
र्‌ ५ 


६ । , वीरस्तुति; { ` 


त्पादस्यामावाचेत्यथेः । दग्धे बीजे यथाद्यन्तं प्रादुर्भवति नारः । 
कर्मवीजे तथा दग्धे, नारोहति मांकुर इति" ॥ ५ ॥ 

अन्वयार्थ-- से ] वह [ सव्वर्दसी ] सव कुछ देखनेवारे भगवान्‌ 
[ अभिभूय ] क्नायोपदमिक क्ञानोंको जीतकर [ नाणी ] केवलत्तान संयुक्त, 
{ णिरामग॑घे ] निर्दोष चरित पर्नेवाठे [ धिदमं | धीरता समन्वित ,[ सतिपा 
अपने आत्म-खरूपमे र्थिर-ल्य [ सन्वजगंसि ] अखिरु विश्वमे [ अणु्तरे ] 
सवसे उक्छृष्ट [ बिजं ] पदार्थेकि जाननेवाटे सर्वन्न-सर्वविषयन्ञ [ ग॑था ] परिमद- 
अन्थीसे [ अतीते ] रहित [ अमएु ] सात भयोमे रदित [ अणा ] मौर 
आयु रदित ये ॥५॥ 

भावार्थ-- भगवान्‌ महावीर खामी सामान्यरूपसे पदार्थोके जाननेवटठे 
तथा मति-श्रुति-अवधि ओर मन पर्यैव इन चार क्षयोपशमजन्य ज्ञानको लष 
कर्‌ केवलन्ञानसमुत्पन ये, ओर उन्दने यह भी वताया करि-ज्ञान भौर चरिनसे 
ही मोक्ष दोत्राहै अत- प्रुके ज्ञानका वणन करके चरित्रका वर्णन करते दँ ! मग 
वान्‌ने मूलगुण ओौर उत्तरणुर्णोका पूणैतासै पालन किया तथा अनेक विघ्र वाधा 
ओर परिषह पडनेपर भी खचरित्रमें निश्वल रहे । भगवान्‌ तीनो लोके सवसे षट 
विद्वान्‌ परिग्रह रहित निर्मन्थ ओर सातभयसे रदित तथा सब कर्मोसि सुक ये ॥५॥ 


भाषा-ईीका- प्रमु २२ परिषद गौर शारीरिक मानसिक कष्ट तथा रागाः 
दिक एवं ज्ञानावरंणीयादिक आन्तरिक शतरुर्ओको जीत कर केवल ज्ञानी दोगए। 
आपने ज्ञानको भयुख पद्‌ देकर संघारको क्रियाका मी भान कराया । ओर्‌ 
य॒द्‌ सिद्ध कर दिखाया कि ज्ञान ओर क्रिया इन दोर्नोका आश्रय ठेनेसे मोक्ष 
है! अतः वे खयं आमगन्ध-मूक गुण भौर उत्तर गुणरूपी दोषो रहित 
ये! आपने धीरतासे चरका पान किया, आत्माको श्ङ्कध्यानमें सिर क्रिया । 
कर्मोका सर्वरथा नाश करनेके ठिए निक्रत्तात्मा होकर सयित रहे, स्िरता,.उ्नका 
श्रधान गुणथा } भीर ब्र्यन्ञान-पाकर हाथ पर धरे आमलकी तरद सव चरा- 
चरको जान लिया ! क्योकि अन्तर भीर वाह्य परिगरदसे रदित दोकर कर्म 
अन्धिका संन्वया' मेदनकर चुके ये अतः्माप निन्ये । यही कारण हैकि 
वौद्धादिक आपको मच तक मी निग्गण्ठके नामसे सरणे रखते हैँ । माप 
खयं अमय रहकर ओैर्योको निर्मेय वनानेके अर्थं उपदेश देते गौर लोकमि 
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सच्चा वीर ˆरस पैदा ˆ करते । देव, सचुष्य, पशु जीर नरकके अयुके' लम्बे 
तार्योको तोड फोड कर नष्ट कर. दिया । क्योकि जव वीजक्रो सक भून 
दिया जाता है तव उसे बोया भी जाय तव मी वद्‌ अकुर नही देता अधौत 
उसकी ष्टि अगदी नहीं बढती, इसी प्रकार कर्मवीज नष्ट दोने पर ससारका 
अंकुर अथीत्‌ जन्म ओर मरण नष्ट हो जातादहै॥५॥ 


गुजराती अञुवाद्‌--२२ परिषद, शारीरिक तथा मानसिक कष्ट 
रागादिक तथा ज्ञानावरणीयादिक आन्तरिक रात्ुभोने जीतीने प्रमु केवलन्नानी 
यया, अने ज्ञानने प्रमुख पद आपीने संसारने क्रियाच पण भान करान्यु, अने सिद्ध 
करी बतान्युं के शान अने करियाथी मोस छे, मूर तथा उत्तरणुणे दोष रदित 
सयमना पाकनारा, येस्यैवान्‌ , सर्वै कम नाश थवाथी स्थित आत्मवान्‌, सर्वं 
'जगत्‌ने विषे म्रधान ज्ञानवान्‌ , बह्म भने अभ्यन्तर परिभ्रद रदित वेमज कर्म- 
अन्धीनो सर्यथा नाश्च करवाथी निर्अन्थ थया आ कारणे वौद्धादिक् आपलु “निगगे- 
०८? ( निभ्रन्य ) एवा नामथी स्मरण करे छे, भाप सात मय रहित थया, अने 
बीजासोने निभय वनाववाने माटे उपदेश देता, अने लोषठोमा साचो वीर रस 
पेदा करता, चर गतिना आयुष्य रदित ज्ञातृपुत्र श्रीमहावीर देव हता, कार- 
-णके ज्यारे नीजने रेकी नाखवामा अवे द्यारे तेने वाववामां भवे तो पणते 
उगत नथी, आ रीते कर्मवीजनो नाशा थर जवाथी ससारना अंकुर जन्म-मरण 
"नादा पामी जायलछे 1! ~ 


मूख # 
से भूहपन्ने अणिए अयारी, ; 
ओहतरे धीरे अणतचक्खु । 
। अणुत्तरे तप्पडइ सुरिए वा, 
वदहृरोइण्दि व तमं पगसि ॥६॥ ` 
सर्कतच्छाया । 


स भूतिप्रक्ञोऽनिखतचारी, 'ओधेतसरो धी सेऽनन्तचश्चुः । 
अयुत्तरे तपति खुरयं इव, वैरोचनेन्द्र इव तमः प्रकाशः ॥ ६॥ 


&८ वीरसतुकिः । 


सं° टीका--^्ति इतिः 1 भूति शब्दो वृद्धौ, सम्पदि, रेष 
भसनि वर्तते, मूतिप्ज्ञसत्र प्रवृद्ध्ञानोऽनन्तक्ञानवानिति, तथा इ 
सूतौ मसनि कर्म्मणां भखसात्ररण इत्यर्थः कर्मक्षय इति यावत्‌ 
प्रज्ञा यस स मूतिप्रज्तः, तथा समग्रालेश्व््योदयवान्‌ च । ५मूतिरम 
सनि सम्पदि, इत्यमरः" । पुनस्तथा भूतिप्रज्े जगद्रक्षाकिषयको 
मूतिपरज्ञः । सर्वमगरमूतिप्रन इत्यपि; । अनियतचारी-अप्रतिवन्धः 
विहरमाणत्वात्‌ ; वायुरिवेतिमावः । ओ, संसारं तरु सीरमयेति 
अओधतरः । उत्यादव्यययोः ओघं परम्परां तरतीति सः । “जोधो वेगे 
जल्सय च । बृन्दे परम्परायां च, दुतनृत्योपदेशयो रिति” मेदिनी । 
अथवा कर्म्मणामोधः समूहस्त तरतीति सः । “ओघो बृन्देऽम्मसां ख 
इत्यमरः । धीरद्धिस्तया राजत इति धीरः+=परिषहोपसरगेऽकषोभ्यो 
दृढो वेति धीरः । ““धीरोमनीषी ज्ञः प्राज्ञ॒ इत्यमरः }” अनन्ततवा- 
चषयु्ीनं तत्केवलक्ञानमेव तदेव च्चुरभूतः सोऽनन्तचश्चुरिति । यथ 
सूर्यो ऽनुत्तरसक्छृष्टं॑सव॑तोऽधिकं तपति न तसादधिकसतापे कश्च 
नास्ति, तथेव मगवानपि ज्ञानेन सर््वेक्कृष्टः । पुनः कथंमूतो हि 
सूर्यो, विरेषेण रोचनो दीप्तिमान्‌, प्रकाराकाधिकल्वात्‌ , इन्द्रोऽस 
य॒था तमोऽपनीय-दूरीत्य प्रकाशयति; एवमसावपि भगवानज्ञानत- 
मोऽत यथावसितपदार्थान्मकासयतीलयर्थः ! "विरोचन इलव खर्थ- 
ऽणि, वैरोचनः सूरय्योऽथवामिरिव कर्म्मन्धनं ज्वालयित्वा अकम्मैकः 
यरिदयुदधो जात इल्यपि । “विरोचनः प्रव्हादस्य तनयेऽकरंऽथिचन्दर- 
योरिति मेदिनी }” विरोचनो रविरेवेति वहुमतम्‌, यथा-^तरगि 
सपनो मानु पूषाय्मा रविः, तिमः पतंगो युमिरमर्ण्ठोऽको 
अहाधिपः इनः सूर्य्तमोध्वांतसिमिरारिर्विरोचनः । इति धनज्ञयना- 
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ममारायाम्‌'' । “दयुमणिस्ररणिर्मितरधित्रमानुर्विरोचन इत्यमरः" विरो- 
चन एव वैरोचनः सूर्यः । स इव प्रकाोऽतिप्रसिद्धो, जगद्विस्यातो 
ज्ञातपुत्र-महावीरमयुरित्यथेः ) “प्रकाोऽतिप्रसिद्धेऽपील्यमरः । 
अथवा सः प्रसुज्ञोनातपते महान्‌ इति । “प्रकाश्यो आतप 
इत्यमरः ।' ॥ ६ ॥ 


अन्वयाथ-[ से] वे भगवान्‌ [ भूडपण्णे ] अलयन्त बुद्धिमान्‌ [ अणिए 
अचारी ] विचरते समय प्रतिबन्ध रहित [ ओहंतरे ] ससार समुद्रसे पार होने- 
वक्ते [ धीरे ] पेस्य॑वान्‌ [ अणंतचक्छु ] अनन्तज्ञानवान्‌ [ अणुत्तरं | सबसे 
अधिक पवित्र-भरेष्ट॒[ तप्पति ] तपश्चरण करनेवाले [ सूरिए वा ] सूर्यके समान 
-तथा [ वहयोय्णिदे व ] वैरोचन नामक अभि के सदृश [ तमं ] अज्ञानान्धकारको 
-नष्ट करके [ पगासे ] ज्ञानद्वारा तर्वोको प्रकारित करते ये ६ 1 


भावाथ--मगवान्‌ महावीरकी प्रज्ञा संसारका मंगल कल्याण एवं रक्षा 
करनेवाटी थी, उनका भ्रमण अगप्रतिवद्ध था, क्योकि वे सर्वथा परिप्रहसे रहित 
ये, उनक्रा चरित्र संसार ससुद्रसे पार करनेवात्म था, परिषह-रान्रओंका आक्रमण 
समान भावसे सहन करते थे, इसीसे धीर एवं धी-बुद्धिसे राजित-रोभित ये, 
अनन्त ज्ञेय पदा्थेकि ज्ञाता थे, इसीकारण अनन्त ज्ञान सरित थे, विशम सवसे 
अधिक तप करते ये, ओर जिसप्रकार सूयं अन्धकारको नष्ट करता है अथवा 
वैरोचन नामक अभिके जलनेसे अन्धकार या कष्टक नशि दोता है उसी प्रकार 
महावीर भगवान्‌ भी अज्ञान अन्धकार या कर्मकाष्टके नारक ये ॥ ६? 


भाषा-भैका--वीर भगवान्‌का ज्ञान चौथी भूमिकासे वटर अनन्त- 
बृदधिको प्राप्न होगया \ यह भनन्तज्ञानमय श्वय सर्वथा धातिया कर्म 
सषयकरनेपर ही मिला त्तव संसारके लिए माप मंगरुभूत ओर रक्षक बने 
तथा आपका वायुकी समान अप्रतिचद्ध विचरणथा ।! आपने खसारके ससुद्रको 
पार किया । उपदेक्य दान देकर ओररोको सी जन्म मरणसे मुक्त कर दिया, 
जिससे कदा जा सकता दे कि~कर्मेके समौघसे आप पार हुए ! परिषद्‌ भीर 
उपसग सहते समय किसी अकारका सोभ न दोनेसे आप धीर ये ! इवीके 
चाद्‌ आप अनन्त च्चुवाडे कदलाए \ जिस तरद सूर्यं उक्क्ट तापसे तपता दहै ` 


1 चसु ‡ { 


उसी तरह महावीर भगवाचमी ज्ञानकी अनन्तताकी अपेक्षा सर्व्वो्रष्ट ये । उस 
ज्ञानसे भगवान्‌ जनताके अक्तानाधकारको अपहरण करके यथार्थं रीति 
ज्ञानका आबिभोव-पकट करनेवालोमेसे ये । भमुने अधिकी तरह क्म रूप 
इंघनको भी जल्मकर अनन्त संसारकी अज्ञान आत्माओंको कट. रीति 
परिशचद्ध किया । नौर सूर्यकी सद्दा भगवान्‌ महावीर प्रमु अखि विश्वमे 
अद्धितीय प्रसिद्धि आप्त महापुरुष ये! अधिकतर संसारम. उनदिनों भमुकी ज्ञान- 
ष्रान्ति दी सव ओर चमक रही थी॥६॥ 

गुजराती अदुवाद्- वीर परमात्मायं ज्ञान चोथी भूषिकाथी वधीने 
खनन्तताने प्राप्त ययु, क्मोनो क्षय थवाथी भगवान्‌ अनन्तज्ञानवाका थया, 
लरे संसारना मंग समान तेमज रक्षक तेओ थया, वायु समान अप्रतिवंध 
विहारी, संसार ससुद्रने तारनार भगवान्‌ हता, बीजाओने उपदेश दान कर्ने 
जन्म मरणथी मुक्त करावनार हता, परिषद्‌ तेमज उपसग सहती वखते आपने 
कोह पण अ्रकारनो क्षोम न थवाना कारणे धीरजवान्‌ , अनन्त्नानखूप चक्षुवाठा, 
तथा सूर्यं जेम सर्वेथी अधिक तपे छे, तेम अयु ज्ञाने करी सर्वोत्तम छे, विरोचन 
अयि जेम सठकगवाथी मकाद फरे तथा इन्द्रनी पेठे अन्धकारने दूर्‌ करी प्रकादा 
करे छे, तेम श्रीमदावीर देव पण अन्ञानरूप अन्धकार दूर करी परकाश्च करे 
छे, अच्निमी माफक कर्मरूप ईघणने वाठी अनन्त संसारना अज्ञानं आत्मामोने 
भ्रगट रीते परिषयुद्ध क्या, अने सूर्यनी पेठे प्रभु अखिर विश्वमा अद्ितीय 
श्रसिद्धिने पामे महापुरुष दता, ते दिवसोमां प्रभुनी ज्ञान-क्रन्ति अधिकतर 
अकाद्चती इती ॥ £ ॥ 


मूख 

अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, 

णेया मणी कासव आसुषण्णे; 

हृदेव देवाण महाणुभावे, 

सदस्सणेता दिवि णं विसि ॥ ७ ॥ 

संररुतच्छाया ` 

` अनुत्तरं धम्ममिर्मं जिनानां, नेता मुनिः काद्यप याद्युधक्लः । 
इन्द्र श्व देवानां महाय॒भावः संदस्लनेता दिवि विशिष्टः ॥ ७॥ 


संस्कतरीका-दिन्दी-गुजैरभाषान्तरसदहिता ७१ 


- सं° दीका--यनुत्तरं° इति-अनुत्तरमुकछृष्टं प्रधानं धम्म 
जिनानागृषमादितीथङृतां सम्बन्ध्ययं सनिः, "मनेसुचेदयुणादिसूत्नेण 
त्यये कृते चोपधोत्वे जाते युनिःरिति सिद्ध, परन्तत्र रुघूपधगुणा- 
देशः प्राप्तसथापि तपरोच्ारणासामर्यात्‌ किदित्यनुवर्तनाच न मव- 
तीति मावः" । “वाचं यमो सुनिरित्यमरः'” । "मुनिर्भिचुश्च संयमीति, 
कोषः, । श्रीज्ञातृपुत्रमहावीराख्यः सुखनिः, कादयपो-गेोत्रेण, आद्यु- 
भर्ञः-केवरज्ञानी उस्न्नदिन्यज्ञान इव्यर्थः । नेता,-मणेता चतुर्विध 
संघस्य धर्म्मम्रणेता, चतुष्पकारधर्मोपदेष्टा दानरीरुतपोभावमेदाद्रा । 
अथवा साघुसाध्वीश्राद्धभाविकारूपचतुर्विधसंघस्य भयुत्वादपि नेता 
नायकः । तच्छीकिकस्तृन्‌ । “अधिमूर्नायको नेता प्रमुः परिवृढोऽ- 
धिपः”? इत्यमरः । धर्ममिसत्र कर्म्मणि द्वितीयेव । ताच्छीलिकस्तृन्‌ 
तयोगे “न लोकाग्ययनिष्ठेत्यादिना षष्ठीमतिषेधात्‌. । यथेन्द्रो दिवि-देव- 
लोके=खरगे महानुभावो महाप्रमावः। एवमेव याथातथ्येन सम्यक्ूमरकारेण 
अखिरुद्रन्यपदार्थनिश्वयकतां महावीर इति । “अनुमावः प्रमावे च 
सतां च मतिनिश्चय इत्यमरः" । प्राृतरैस्या णमिति वाक्यांकारार्थ । 
सहसनेत्रो=विरक्षणसहसखनयनयुक्तोऽसाविन्द्रः । विशिष्टो खूपबर्व्‌- 
गौक्किर्विरिष्टो युक्तो हि प्रधानखंथेव भगवानपि सर्ववेभ्योऽपि विरिष्टः 
मणायको महानुमावश्येति सक पूर्ववृत्तान्तं संयोज्यमिति मावः ॥ ७ ॥ 

अन्वयार्थ--[ जिणारभं ] जिन भगवान्‌के [ दणं ] इस [ अणत्तरं ] 
सर्व श्रेष्ठ { धम्मं ] धर्मके [ गेया ] नेता [सुणि ] सुनि [ कासव ] काद्यप- 
गोघ्रीय [ मदाणभावे ] मदाप्रमावद्याटी मगवान्‌ ' मदावीर [ दिवि] सर्गम 
[ सदृस्स } हजारों [ देवाण ] देव समूहे [ हदे व ] ईन्द्रके समान [ विष्द्ि ] 


रूप ओर गुण मादिमे सवसे उत्तम ओर प्रधान [ णेता ] नेता अर्थात्‌.खपूणै 
ज्ताचयुक्त ईश्वर ये ॥ ७॥ ~ - क 


७ & 1 वीरस्तुतिः । 


भावार्थ-जिसम्रकार खगेके समस्व देवम इन्द, डप.गुण ओर रेश्च- 
यौदि शुणोमि भधान होता है उसी भकार महावीर भगवान्‌ सव लोकमि उत्तम 
ओर भ्रथान थे, आदिजिन अमुख परे २३ तीर्थकरों दारा प्रतिपादित धर्मे 
नेता-प्रचारक थे, इस धघचनसे उनकी रमणा दूर होजाती है जो मदावीर 
अभक ही जेनधर्मका संस्थापक मानते है, परन्तु श्रीमहावीरदेव तो जैनधरमेके 
आद्य संस्थापक न होकर उनसे पूर्वं दोनेवाटे २३ वीर्थकरोदारा कथित धरमेके 
भ्रचारकमाच् ये यौर उस अ्रभुका गोत्र काद्यप था ॥ ७॥ 

भाषा-ओैका--ये तरुण तपसी सुनि उक्करष्ट जौर प्रधान ध्संका सरल 
यर आत्माके छिए उन्नत माय वतानेवाडे ये । वह धर्म ऋषमादि २३ तीर्थकरके 
वताए हुए धर्मेसे मिन्न न था! हा ऊुछ देशकाल्के अनुसार संशोषन अवद्य 
करिया था परन्तु आप जैन धर्मके आद प्रवर्तक न ये, [ यसे वीर प्रभु जैन 
थरमेको फिरसे प्रचार करने वाले सिद्ध होते दँ इनसे पूर्वं २३ तीर्थकर जीर 
दोगए दै ] प्रु कारयप गोत्रकी विमल विभूति ये । दिव्य ज्ञानको पाकर चतु- 
विथ संघके छ्िए धर्मपथ वतानेके नातेसे आप नेता भी ये । क्योकि सघको 
आपने दी तो ज्ञान, ददन, चरिघ्र, अर्दिसा, तप, लयाग, संयम आदिमे अत्त 
किया था। अपनी भलाई भौर संसार खी भवर या कल्याणके अर्थं संघको 
दान, शील, तप, भाव ये धर्मेके चार मेद्‌ वताएु। तथा साधु, साध्वी, श्रावक, 
श्राविकारूप चार भ्रकारके सधको स्थापन करके भापने उनको सगठनकी परम 
क्ति का तत्व वताया था'। इन्द्र का खर्भके देवों पर उसके मदान्‌ होनेके कारण 
मदाप्रमाव है, इसी प्रकार पदार्थं ॒विज्ञानका निश्चय प्रगट करने वाङे तत्ववि- 
दिं महावीर अथु देश्य शाकी ये । संसार गौर मोक्ष की युत्थीको ख॒लन्नानेर्े 
जीर सारभूत तत्वोको अगर करनेमें भ्रखरस्रकाशक थे । सात तत्व-नव पदार्थ- 
आदि महान्‌ तथा गंमीर पदार्था का सरक आशय जनतामे आपने दही निपुण- 
तासे अगट किया । यथा राक्रद्रके ५०० प्रधानं की दृष्टि उदीकी भौर रहती 
दै जिस ओरश्द्रकीदष्टि होती दै! इसी तरद जिस अनेकान्त पथ पर 
आपकी दृष्टि जमी थी संसारने उसी प्रथ का अनुसरण किया इस अपेक्षासे 
आपके मी खदखनेत्र ये । रूप, वल, वण, वीय आदिमे आप स्वं प्रधान ये, 
सुनिगणरूपी हितां मेँ आप सुनिचन्द्रूपी ईश्वर ये ॥ ५ ॥ 

गुज्साती अदुवाद्‌--आ तरुण सुनिग्रष्ट उछ धर्मेनो सरक तेमज 
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स्आत्माने माटे उन्नत मार्ग वतावनार हता, वे धमै ऋषमादि २३ तीर्थक्रोए 
-वतावेल धर्मी भिन्न न हतो, देश कालने अनुसार संशोधन अवदय कूरे 
इदं, पण तेओ जेनधर्मना आदि भ्रवसेक न हता, ते प्रभु काश्यप गो्रीय 
क्षत्नियोमांनी विमल विभूति दता, दिव्य ज्ञान प्राप्त करीने चदुर्विध संघने धर्म 
पथ व्रतावनार दोवाथी वेञो नेता पण इता, कारणके सघने तेमोएज क्ञषान- 
दरीन-चरित्र-घर्दिसा-सल-तप-याग-संयमादिमां अत्त कयो हतो, संसारना 
कल्याणा तेओए संघने दान-शील-तप-भाव एम धर्मना चार मेद वतान्या, 
साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविकारूपम सेघनी स्थापना करीन तेगओए तेमने सगठटननी 
प्रम शक्तिं तत्व वताय्युं दं, देवलोकने विषे इन्द्र जेम देवोमा महाप्रभावाच्‌+ 
हजारो देवोनो नायक अने सर्वोत्तम छे, तेम पदार्थं विन्ञाननो निश्चय प्रगट 
करवावाठा तत्ववेत्तामओमां महावीर रेशव्ैशाढी हता, संसार अने मोक्ष 
तेमज सारभूत तत्वोने प्रगट करवामा भ्रखर प्रकाशक इता । सात तत्व-नव 
पदार्थ आदि मदान्‌ तेमज गंमीर पदार्थोनो सरक आशय निपुणताथी जनतामां 
तेओषए प्रगट करयो इतो 1 जे तरफ इन्द्रनी दष्ट रहे छे, तेज तरफ तेना ५०० 
अ्रघानोनी नजर पण रहे छे, वेज रीते अनेकान्त पर तेओनी दृष्टि हती । वेज 
मागें खसारे पण अनुसरण कर्य । जेथी तेमो पण सदखनेत्र गणाया । रूप. 
चल-वर्ण-वीरय विगेरेमां वेमो सर्वोत्तम इता ! सुनिगणरूपी तारागोमा तेओ 
सुनिचन्द्रषूप ईश्वर इता 1 ७ ॥ 


मूढ 
से पन्या अक्खयसागरे वा, 
मदोददी वा वि अणतपारे। 
अणादृटे वा अकसायी सुद्धे 
सदधि देवादिवहं ्ञईेम ॥ ८ ॥ 
रस्रूतच्डाया 
ख प्रज्ञयाऽक्ष्यसागसे चा, महोदधिरिव अनन्तपारः । 
सनाविखो वा अकषायी सुतः, श इव देवाधिपतिदयुंतिमान्‌ ॥<८॥ 
` सं० दीका-स इति, पुनरसौ भगवान्‌ परज्ञयाऽश्षयोऽस्ीणन्ञानः, 
अज्ञायत अनयेति प्रका तयाऽक्षयो, कतव्य तख बुद्धिं अक्षीयते 
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न प्रतिहन्यते वेति, “बुद्धिर्मनीषा धिषणा षीः प्र्ेत्यमरः” । सथं 
तस्य बुद्धि केवलन्ञानाख्या सा सायनन्ता-सायपय्यैव॑सानां कारतो 
दव्यक्षेत्रमावापेक्षयाऽप्यनन्ता तयाऽश्षयः, यथा सागरो महोदधि 
खयभूरमणः समुद्रः स॒ इवानन्तपारः । यथासो विक्तीर्णो गंमीरज- 
लेोऽक्षोम्यस्तथेैव तस्य भगवतो विसतीर्णी प्रज्ञाऽनन्तप्रजञा, खर्यभूरमण- 
ससुद्रादनन्तगुणितो गंमीरोऽक्षोभ्यश्च, अनाविरोऽकटषजलः, “कटु- 
मोऽनच्छ आविर इत्यमरः” । नाविखोऽनाविखो निर्मरसथेव कर्म्म- 
ठेशाभावादकटुषक्तानो निर्मलन्नान इति । न करषायी-जकषायी 
ज्ञानावरणीयादिकर्म्मवन्धनवियुक्ततात्‌ । युक्तःकर्मरहितोऽपुनरावररसि 
आप्तः । सर्वलोके पूज्यत्वेऽपि, निददोषान्तरायक्षयेऽपि निरवयभिक्षा- 
मात्रोपजीवित्वद्धिक्चुः । पुनश्च स ज्ञातूपुत्रीयो महावीरो भगवान्‌ 
दीप्तिमान्‌, यक्र इव देवाधिपतिरिि कान्तिमानिति, “क्र इन्द्रः खना- 
सीरः शतक्रतुरिति धनञ्जयः” । “जिष्णरछषेमः यक्त इत्यमरः” ॥ ८॥ 
अन्वयार्थ-[ से ] वे भगवान्‌ मदावीर [ पन्नया | ब॒द्धिकी अपेक्षा 
अनन्तपारवाटे तथा [ अणाद्रडे ] परविच्र जलसे भरपूर [मदोदहीवावि | खय- 
मभूरमण सखमुद्रकी तरद [ भक्खयसायरे ] अक्षीण समुद्र थे तथा [ अकसाद्‌ 


न्चार कषायस रहित [ सुके ¡ आठ क्मोसे रदित [ देवाहिवद्‌ ] असंख्य देवकि 
अधिपति [ सक्तेव ] इन्द्रकी तरह [ ज्म ] री्षिमान्~चमकीटे ये ॥ ८ ॥ 


आवार्थ--भगवानको किसी अन्य पदार्थसे उपमा न दी जा सकनेके 
कारण ससुद्रसे हि एक ठेदीय उपमा दी गड है ! अर्थात्‌ जिसश्रकार खयंभूर- 
मणससुद्र अनन्तपार युक्त है उसी प्रकार भगवान्‌ भी द्रव्य क्षे्र-काठ ओर 
मावकी अपेक्ञा अनन्त ज्ञानवान्‌ ये, समुद्रके निर्मेक जख्के समान उनका न्ञान 
भी स्पष्ट ओर आवरण रहित था, इसी प्रकार कषायस रदित तथा आठ कर्मेकि 
यंधते सुक ये, जैसे इन्द्रका भ्रभाव देवोपर होता उघी प्रकार प्रभुका ग्रभाव 
मी आणीमत्रपरथा॥८॥ 


संस्कृतटीका-हिन्दी-गुजैरभाषान्तरसदहिता ७ 


भाषा-धीका--प्रसुका ज्ञान कोष क्षय था, क्योकि उनकी बुद्धि सी 
केवलन्ञानरूपा थी । जो कि सादि-भनन्त शी । जिसमे दन्य, क्षेत्र, काल, 
वकी पूर्णं अनन्तता थी । विस्तीणं ओर खच्छ तथा गंमीर खयम्भूरमण 
समुद्र की सदश अथु गंसीर तथा अक्षोभ्य ओर पवित्र गुणोमिं उससे भी अन~ 
न्तयुण अधिक ये ! भापका अनुभव, विचार तथा ज्ञान जक नाविल्-यानी 
काटप्यता-पूरवापर विरोधररित था, जिसर्मैः कम॑ मल्का ठेश कोई खोजेसे भी 
नपा सके! ज्ञानावरणीयादिक आठ क्म-वन्धनसे रदित होनेके कारणः 
आपर्म कषाय कदां दो । इघीसे आप ओवन सुक्त थे 1 अप तीनों लोकोके 
पूज्य होने परं भी निरवय भिक्षा ठेते । आप श्ररवीर राकरदकी तरदं युतिमान्‌ 
जर प्रतापी-मदापुस्ष थे । गौर यह वात विश्व विख्यात थी ॥ ८ ४ 


गुजराती आुवाद्‌- ग्रसनो ज्ञान भण्डार अखुट हतो, कारणके तेमनी 
उद्धिः पण केवलन्ञान रूपे हती, जे सादि-धनन्त हती । जेम खर्यभूरमण नामे 
मोटो सुद्र अनन्त-अपार अने निर्मल जल्वाठो छे, तेमज ग्रसु गंमीर- 
अक्षोभ्य-अने पवित्रं गुणोमा तेनाथी पण अनन्तगणा अधिक हता । तेओसुँ 
अनुभव-विचार तथा ज्ञान जर भलयन्त निर्म दतुं । शोघवा छतां पण कर्म- 
रूप मेरु तेमा मणी के नहि ! न्ञानावरणीयादिक कर्मवन्धनथी रहित थचाने 
कारणे तेओ भकषायी=कषाय रहित दता ! तेथी भाप जीवन्मुक्त हता, चिखोक 
पूज्य होवा छतां आप निरवदय सिक्षाएु आजीविका करनार इता । देवोना खामी 
अक्रेन्द्रनी पेठे वेओ वेजखी तथा घनन्त प्रतापी अने महापुरुष हता #॥ ८ ॥ 


मूख 
से बीरिए्णं पडिपुण्णवीरिए, 
सुदंसणे वा णगसकसेटे । 
खरारुएवासि सुदागरे से, 
विरायए णेगगुणोववेए 1 ९ ॥ 
सरस्छूतचर्खछया 


` स वीर्येण प्रतिपुणवीयंः, खददन इच नगसव्वभरेषः । 
„ खराख्यवासिमुदाकरः ख, विराजतेऽनेकरगुणोपपेतः ॥ ९ ॥ 


७६ वीरस्तुतिः 1 


सं° दीका-स इति, वीर्यान्तरायसख निःरोषतः शीणलात्‌ 
स भगवान्‌ वीरो वीर्येणोरसेन धृरतसंहननादिवलेन प्रतिपूणवीयैः, 
अनन्तरक्तिमानित्यथंः । सथवोत्कर्षव््तया प्रतिपूर्णप्रमाववान्‌ अथवा 
सर्वेदक्तिमान्‌ । “सवीरयमतिरक्तिमाक्” इति । वीर्यं वले प्रभावे 
चेत्यमरः” । नगानां पर्वतानां मध्ये यथा, “शचे्षौ नगावगावित्य- 
मरः “नगः शिखोचयोऽद्विश्च शिखरीति धर्ननयः । सुदर्दानो मेरुः 
केवलकर्प्यजबूद्रीपमध्ये रेष्ठस्तथेव गुणैर्मगवान्‌ श्रेष्ठः । यथा सुरा- 
ख्यः सगैसनिवासिनां देवानां स॒दाकरो दरषकर यानन्दजनको मनो- 
ऽनोकूरुवणैगंधरसस्परीग्रमावादिगुणे राजते । एवं मगवानप्यनन्त- 
णेः शोभते, विराजतेऽनेकर्णेसुपेतो भगवान्‌ वीर इति ॥ ९ ॥ 
अन्वयार्थ- | से ] वे भगवान्‌ [ वीरिएणं ] वल-वीर्मते [ पडिपुण्णवी- 
रिए 1 प्रतिपूर्णं शक्िवाटे ये, तथा [ वा ] जिसम्रकार [ सुदसणे ] खमेर पर्वत 
{ णगसन्वसेटे ] सव पदाडोमे अवलोकनीय सौर मदान्‌ एवं श्रेष्ठ है, उसी 
रकार महावीर प्रमु मी सर्वश्रेष्ट ये, ओर खमेर पर्व्वत जिसप्रकार [ खरालषए- 
वासिसुदागरे ] देवोंको भसनता उत्पादक होता है उसी भकार सगवान्‌ सव 
अआणीवकेछिए दर्षदायक ये, तथा जैसे खमेर [ णेगयुणोववेए ] अनेक गुर्णोसे 
खओोभित है वैखेही भयवान्‌ मी अनन्त उत्तमोत्तम गुणोंसे समलङ्कृत ये ॥ ९ ॥ 
भावार्थ-भगवान्‌का वीर्यान्तराय कम्मं विल्छुर नष्ट हो गया था, अत- 
एव उनमें अनन्तवी्यै-अनन्त वलकरा आरटुमौव हो गया था, जैसे खमेरू-पव्वैत 
सखव पहाडोमिं श्रेष्ठ है उच्च है उसी प्रकार भगवान्‌ सी शक्ति आदि युोमें उष 
ओर सर्वभ्रष्ठ ये 1 तथा जिस श्रकार खगं देवोकेटिए दपेत्पादक दै उसी प्रकार 
खमेर भी हर्ष जनक है वैसे ही भगवान्‌ भी प्राणीमात्रकेिए दरषको उत्प्न 
करनेवाटे ये 1 खमेर जसे अनेक युरणोसे-खनदरी रग ओर चन्दनादि यन्य 
तया उत्तम फलसे चोभित दोता है, ` मगवान्‌ मी ज्ञान-शक्ति-खलादि गुणास 
विराजमानये ॥ ९] | 
भपा-ीका--वीम्यान्तरायक्र सव्वधा, क्षय होनेसे मगवान्‌ अनन्त 
शकिमान . मौर य्य, चौर्यै, सदिष्णुतादि श्षारीरिक बस्ते वर्ष ये, 


खंस्कृतदी का-हिन्दी-गुर्जरभाषान्तरसहिता ७७ 


भरतिष्ठासालिओं मे भगवान्‌ अददितीय भ्रभाववाठे ये । जहां जीवोंको केवलन्नान 
आप्त होता हे उस जम्बूदीपके मध्यमे जिस प्रकार सुमे पर्व्वैत टट, अचर, 
सीर श्रेष्ठ दै इसी मकार म्रमुकी वाणी भी अनेकान्त रूप सकल्चेष्ठ है तथा 
वै खयं भी पन्वैतकी तरह ड ये । सुमेर्पर्यत खर्गवापिजओंको वडा 
स॒ुदाचना खगता है भौर दषे पेदा करता है इसी भान्ति श्रय मी ज्ञान, दशन, 
सख ओर शक्ति आदिक अनन्त गुणोंसे युक्त ओर भन्य आत्माके किए 
अनुपम आनन्ददायक ये ॥९॥ 

गुजराती अुवाद-- वीयौन्तरायनो सर्वया नाञ्च थवाथी भगवान्‌ 
अनन्त-शक्तिमान. हता, तेमज येथ-सोये-सरिष्ण॒तादि शारीरिक वटे करी 
प्रतिपूर्ण चलवान्‌ दता । प्रतिष्ठा शाकिओमा भगवान्‌ अद्धितीय प्रभाव वारी 
इता, ज्या जीवोने केवलन्ञान प्राप्त थाय छे ते जंवृ्रीपमा मेर पर्वत जेम दृद~ 
अचल-अने श्रेष्ठं छे, तेम भगवान्‌ पण वीयादिक गुणे करी भ्रष्ठ तथा दढ इता ! 
मेरु पर्यत जेम खरेवासी देवोने हषं उत्पन्न करे छे तथा अनेक गुणोए करी 
शोभित छे, तेमज प्रभु पण ज्ञान-दशेन-खुख अने शक्ति आदिक अनन्त गुणो 
करी शोभे छे, तेमज सनव्यात्माओने आनन्द अ्दछे॥९॥ 


मूल 
सय सदस्साण उ जोयणार्णं, 
तिकडगे पडगवेजयते । 
से जोयणे णवणवत्ति सरस्से, 
उद्धुस्सितो हेड सदस्समे् ॥ १० ॥ 
संस्कृतच्छाया 
शतं सहखाणां तु योजनानाम्‌, चिकण्डकः पण्डकवैजयन्तः 1 
स योजने नवनवतिसदस्े उर्ष्वौच्छतो.ऽधः सदस््रसेकम्‌ ॥९०)) 
सं० टीका- पुनश्चापि मेरुव्णनायाह, सयं इति, स सुमेस्यो- 
जनसहस्मणां रातसुच्छतोऽस्ति “मेरुः सुमेररदेमाद्विः रलसानुः सुराख्यः 
इत्यमरः }» तथा जीणि कण्डकानि यस स त्रकण्डकः ! यैम- 


म 
॥ 


५८ वीरस्तुतिः 1 - ` :': 


जाग्बूनर्द-वैदू्यं चेति मेदात्‌ । स किं भूतः, पण्डकवैजयन्तः+नपण्ड- 
कवनं रिरसि व्यवसितं, वैजयन्तीक्पं पताकाभूतं यख स तथोक्तः। 
“पताका वैजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमलियामित्यमरः” । असौ मेम 
वनवतिसहस्रे योजने उर्ध्वोच्छितिः=मूतखदुपरि प्रवृद्धं उत्रतो वा 
“'उ्प्ा्रू्नतोदमोच्छ्ितास्तुज्ग'" इति, “जातोत्नद्ध म्बृद्धाः स्युरु- 
च्छित इति चामरः" । अधः=मूमेरधस्ताददो एकं सदस योजन- 
मवगाढ इत्यथैः । एकसहसरोनरक्षयोजनं एथिवीत ऊर्ध्व, सहस्मेकं 
च योजनं भूमाविति मावः ॥ १० ॥ 

अन्वयार्थ-[ से] वद समेरु पर्वत [ स्यं सदहस्ाण ] एक लख 
{ जोयणार्णं ] योजनका है, [ तिकंडगे ] उसके तीन भाग हैँ, [ पंडगवेज्य॑ते ] 
पाण्डुक वन जिसकी ध्वजाके समान है, तथा [ णवणवते ] ९९ निनानवे 
{ सदस्से ] दजार [ जोयणे ] योजन [ उद्धुस्षिते ] ऊचा है, ओर [ एगं ] एक 
[ सदस्ख ] दजार योजन [ देद्रं ] बुनियादमें नीचा है ॥ १० ॥ । 

भावाथ--इस गाथामें भगवान्की उपमा भूत खमेरुगिरिका वणन किया 
दै, खमेर एक लाख योजन छऊचा है, निनानवे हजार योजन जमीनसे ऊपर 
तथा एक हजार ' योजन जमीनमें है, इसके. तीन कंडक-माग हैँ, उन तीन 
कण्डिकराओंमे सवसे ऊपरकी कण्डिका पर पाण्डुक वन है । ओौर मानो वद 
-ध्वजाकी तरह जान प्रडता दै, जिसप्रकार यह खमेर पर्वत तीनों सकरम व्याप्त 
है उसी भाति भगवानके मी ज्ञान-द््ेन-चरिव्रादि युण समस्त ल्यकाल्ेकर्मे 
व्याप्त हैँ ॥१०॥ 

भाषा-रीका--वद खमेर पर्वत ऊचारईमे एक लाख योजन है, जिसके 
तीन काण्ड-भाग हँ । जिनके कमस भौम-जाम्बूनद्‌-वेदूययै नाम हैँ । उस पर 
पण्डकवन उंचाईमे सवसे भधिक दोनेके कारण सुन्दर ध्वजाकी तरह उमकी 
खशोमाको भौर मी वढाकर मानो चार चांद ख्गा रद्या है । जिस मेरुकी जड 
जमीन १००० योजन तक पाई जाती है । ओौर वद ९९००० योजन प्रथ्वीके 
ऊपरी भागे आका्चकी चोरटीकी तरह शोभित है । उसके तीनों भाग तीनों 
लोकम वका पाए हुए हैँ 1 इसी तरह प्रथुके कथन किए हए तीनों रन 


संस्छृतदीका-हिन्दी-गुजस्माषान्तरसदिता ७९ 


सुमेरु की भावि व्रिशार ओर मदान्‌ दँ, तथा तीनों लोकके भन्यग्राणिर्मोके 
मन-नचन-काय योगामे समाविष्ट-ओत-प्रोत ह ॥ १० ॥ 


गुजराती अनुवाद्रू--ते मेर पवेत उचाइमा एक लख योजननो छ, 
वेना एक भूक्षिमय, वीजो खुवर्णं मय अने घ्रीजो वैद्य रन्न मय एवा चण कांड 
{ माग) छे; तथा ते मेरु पर्व॑तनी टोच ऊपर पंडग चन ष्वजानी माफक शोभी 
रषु छे । ते मेर पव्व॑त नवाण हजार योजन ऊचो भने एक हजार योजन 
नीचे जमीनमां छे1 तेना अणे माग प्रण लोकमां अवकाश्च प्राप्त छे तेवीज रीतेः 
अमुना वताविल ज्ञान-दरन-चरित्र रूपी भ्रणे रन खमेखनी पेठे विशाल छे, अने 
जणे रोकना मन्योना मन~वचन-काय मां सम्पूरणं रीतिथी समाविष्ट छे ॥ १०१ 
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पुटे णमे विहइ भ्ूमिवद्धिए, 
। जं सरिया अणुपरिवदयति | 
से देमवन्ने बहुर्नदणे य, 
जसि रहं वेदयती मरहिंदा ॥ ११॥ 
संस्रूतच्छाया 
स्पृष्टो नभसि तिष्ठति भूम्यवस्थिततः, 
ये सूर्यः अचुपरिवतेथन्ति । 
सं हेमवर्णा वहुनन्दनश्च, 
यस्मिन्‌ रति वेदयन्ति महेन्द्राः ॥ १९ ॥ 
सं० ठीका---पष्टः संख्यो नभस्याकारोऽथवा नमो व्याप्य 
तिष्ठति स मेरुः, “पष्टिः प्क्तानिल्यमरः” । तथेव मूं प्रथिवीं चाव 
गाह्य सित; । उ्वौघस्तिर्यक्‌ सस्पर्ीति भावः । यथा च यं मेरुं 
सूयोदयो ज्योतिष्कां अंगारकादिग्रहा अप्यनुवर्तयन्ति यख , पाश्चतः 
परिअ्रमन्तीत्य्थः । हेमवर्णो वा कनकामो निष्ट्काश्चनसदरास्तथा 
यद्रनि चत्वारि नन्दनवनानि यख स बहुनन्दनवनः ! मूर्मौ तु मद्र- 
सारुवने ततः पश्चयोजनशतान्यारुहयातिक्रम्योहव्य मेखलायां शेक 


८०. वीरस्तुति; । 


नितम्बदेदो मध्यभाग द्यैः । “मेखलां खड्गवन्धे स्याश्च शेक. 
नितम्बयोरिति मेदिनीकोशः"” । नन्दनवनमायाति ! तथा ` दविपष्टि- 
योजनसहस्राण्यधिकान्यतिक्रम्य सौमनसवनम्‌ । ततः षट्‌ त्रिरत्सह 
सराण्यारद्योष्य शिखरे पण्डकवनमिति मेरोश्वतारि वनानि । यसिन्‌ 
सेरौ महेन्द्रा त्रिदाल्यात्‌ खगात्समागत्य रमणीयतमराब्दादिगुणेन' 
रतिं रमणक्रीडां वेदयन्त्यनुमवन्ति । अतश्चतुरनन्दनवनाुपेते विचिः 
जकीडाखरुसमन्वितः स मेरुः ॥ ११ ॥ 

अन्वयार्थ- से ] वह खमेर [णमे] आकार को [ पु] छकर 
{[ चिड्द्‌ ] उदरा हुआ है, तथा [ भूमिबद्विए ] भूमिको छकर स्थित है, [जं ] 
जिसकी [ सूरिया ] सूर्यं [ अणुपरिवद्य॑ति ] अ्रदक्षिणा करते है, ओर जो [ देम- 
वने ] सोनेके समान परम कान्ति युक्त है, जिसमे [ बहु ] वहुत अथौत्‌ चार 
[ नंदणे ] नन्दनादि वन हँ [जसी ] तथा जिस्म [ मर्हिदा ] महेन आकरं 
{[ रतिं ] उखका [ वेदयती ] अनुभव करते हैँ ॥ ११ ॥ ` 

भावार्थ-- वह खमेर पर्वत ऊपरके भागमें आकाशको व्याप्त करके 
तथा नीचे भूमिको स्पर्श करके स्थित है, इसलिए वह ऊर्ष्वरोक-अधोलोक ओरं 
तिर्यक्‌ खोकको स्यदी करता है । ज्योतिष्क विमान उसकी प्रदक्षिणा करते दँ ! 
उसका रग छुव्णकी तरह पीला है 1 उसके ऊपर चार वन हँ; समान भूरमिर्मे 
भद्रगाठ वन दै, उसके पाचसो योजन ऊपर नन्दन वन है, उसके बासटं 
इजार योजन ऊपर सौमनस वन है, उसे छक्तिस हजार योजन ऊपर पाण्डुक 
~ चन दै, इस प्रकार वद्‌ अनेक कीडास्थलोसे युक्त है, ओर उसमे देव तथा 
देवेन्द्र आकर रति-कीडाका अनुभव करते हैँ ॥ ११ ॥ 

भाषा-टीका--उख खमेर पर्वैतने ऊष्वै लोक-अधोलोक जर मनुष्य- 
रोक इस भकार तीर्न लोककि आकाराको छर लिया है । जिसकी , तगदीकीं 
जगह सूर्यं चाद तथा प्रहगण चायो ओर परिकमा देते रहते है । तव वह तपे 
इए सोनेकी तरद, चमचमाट करने लगता है ।.उसके चारो आंर के वहुतसे 
वनो चार मुख्य सुन्दर वन हैँ । ओर प्रथम समतल भूमि पर भद्राल 
वन है । उस जगहसे ५०० योजन ऊपर जानेस" मानो उसकी त्गदीकी 
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जगह नन्दन वन भाता है! उससे ६२००० योजन ऊपर सौमनस वन दहै ! 
उससे ३६००० योजन ऊपर शिखरके पास पंडक्वन है 1 ये सुमेसके चार 
सधन वन दह । यहां पर वडे ९ महेन्द्र ओर देव गण आकर मनोहर खेर कूद 
करते है । उसका सौन्दय्य निदारनेके किए खर्मसे चल कर भाते हैँ 1 इसी 
भवि सगवान्‌ भी सुवणंके रग जेषे उन्दर ह । इनके पास क्ञान, ददन, 
चरित्र, तप तथा तत्व, पदार्थ, नय, निक्षेपादि चार खन्द्र विचार स्थ ई 
जिनमे आत्माका अनुपम आनन्दं आता है 1 ओर सं क्रीडासथटी पर भर्वयं 
जन खावलम्बी होकर सहजानन्द दटुरते टै ॥ ११ ॥ 


गुजराती युवाद्‌--ते मेर पन्यैत ऊर्व दिशचामां आकाशने स्पर्षी 
र्यो ॐ, एटञे उष्वलोक-अधोरोक अने मनुष्यलोके स्पा र्यो छ, ञे मेरु 
पन्वैतनी आसपास सू्प्रसुख ज्योरिषीनदेवो प्रदक्चिणा करी र्या छे 1 ते मेसः 
पर्वत छवर्णनां जवी कान्तिताठो छे । तेनीं चारे बाजए घणा वनोमां चारं 
मुख्य दर वन छे 1 समत भूमिपर भद्रशाल वन छे, याधी ५०० योजव्‌ 
ऊपर जतां नन्दनवन अवे छे, दयाथी ६२००० योजन ऊंचे सौमनस घन छे 
साथी ३६०००. योजन ऊंचे शिखरनी पासे पंडकचन छे 1 मेर पन्वैठना आं 
चार नन्दनवनमां मोटा इन्द्रो पण आवीने इच्छानुसार मनोर क्षीडा करे छ 
तेलु मनोमोदक सौन्दर्यं जोनने खर्गसां थी अवि छे ! ते रीते भगवान्‌ महावीरं 
भ्रमु पण सुवणै समान खुदर छ । वेमनी प्रासे ज्ञान-द्चन-चरि्र तथा तप 
वेमज तत्व-पदार्थ-नय्‌-निक्षेपादि चार खुन्द्र विचार स्थल छ । जेमा आत्मने 
आनन्द वे छे 1 तेमज ते डा स्थ पर भव्य जनो खावलम्बी वनीने 
खदजानन्द्‌ द्टे छे ! १११ 


मूख 1 

. से पवए सदमरप्पगासे, १ 

` विरायंह कंचणमवनने ! ४ 

८ अण॒त्तरे गिरि य पवदुग्गे त 
॥ गिरिवरे से.जचिएव भोमे ॥ १२1. . 


वीर 


९२ : ` ` आरीरसुविः।ˆ ˆ “~ 


न ~~ ~~ 


। संस्छतच्छाया ` ` 
स पव्यैतः शब्दमदाप्रकारो, विराजते कञचनमृष्टवणैः। 
अञुत्तरो गिरिषु च पव्वैदुगो, गिरिवरः स ज्वछित इतर भोमः॥१२॥ 


` सं° दीका-स मेरनामाय्वतः सुदर्शनः सोमनदर्यनः गिरि 
न्दरो देमादरिरितयादिभिःशब्दैःपयायवाचैर्महान्‌ प्रकायः रिद्धि 
मानीतः । “भकारोऽतिप्रसिद्धेऽपीत्यमरः'” | यः, स शन्दमहा- 
परकाग्रो विराजते-शोमते, वा खरासुरकिन्रादिगन्धवैगायनशब्दे- 
हाप्रकाशो दीप्यमानः । काञ्चनश्येव मृष्टः शद्धो, “निर्णिक्तं शोषितं 
सृष्टं निदयोध्यमनवस्करमित्यमरः” । वर्णो यख स काश्चनमृष्टवर्णः । 
अनुत्तरः प्रधानस्तथा गिरिषु पर्वतेषु मध्ये पर्न्वमिरमेखलादिमिः सन्धि 
मिवा “प्च ्ीवं महे म्रन्थौ, प्रस्तावे रक्षणान्तरे,' दशः प्रतिपदोः 
सन्धाविति मेदिनी कोषः” । अथवा च दंषटापषतैवी दुर्गो दुरीमः, 
दुर्गो मानिल्योः खी दुर्म जिष्विति मेदिनी । सामान्यपराणिनां 
दुरायेदयो गिरिरिति भावः । स गिरिवरः पर्वतम्रधानो मणिभिरौषधिमिश्व 
ञ्वछितो दीप्यमानो मौम इव मंगर्गरह इवाथवा मृदेश इवेति भावः । 
“धमः -ङ्जे च नरके पुंसि भूमिमवे त्रिष्विति मेदिनी” ॥ १२ ॥ 
अन्वयार्थ--[ से ] वद [ पव्वए ] मेरु पर्वत [ सद्महप्पगासे | अनेक 
उशब्दोसे गजता है, तथा [ कंचणमटवनने ] सोनेकी तरह पीके वैसे [ विरा- 
यई ] गोमा प्राप्त है, [ णिरिखु ] सव पर्वतम वह [ अणुत्तरे ] सर््वभेष्ट है, 
[ पच्चहुरे ] वह पवेत मेखला आदिके कारण दुग॑म है, जरि [ से ] वह [गिरि 
वरे ] सवम प्रधान सुमेरु [ मोमे व] मंगल ग्रह तथा ्य्वीफी तरह [जक] 
कान्तियुक्त है ॥ १२॥ ` ` श 
भवार्थ--शव्दका सखभाव गूंजनेकाहै,“ छोटे यर्वैत ओर शंबदोमिं 
आवाज करनेपर्‌ उसमें पतिष्वनि दो उठती है यौर वह्‌ पटी आवाजसे भी 


॥ 


=, तव 54 ¬ 


५ 


संस्कृतदीका-दिन्दी-गुजैरभाषान्तरसदिता ८३ 


अधिक गंमीर दोती है, इयीभरकार मेरु पेत टेवोका कीडास्थल दै जीर चद मी 
उनकी भतिष्वनिेसि गज उठता दै तथा वह गज ससे प्रव है; इसी प्रकार 
महावीर.परमात्माकी दिव्यध्वनि सवसे भ्वल ओर जोरदार है, यरी कारण है 
कि--भगवानके सदुपदेशका प्रभाव अमिट जीर शीघ्र दोता हेः । पर्वतके खनदरी 
रेगके समान भ्रभुका पीतवणं युक्त रारीर दशनीय ओर मनोहर था । जिस- 
रकार सुमेरुपर चठना फठिन है उसीप्रकार भगवानकी सर्वज्ञताको जीतना मी 
दुष्कर हैः ॥ १२ ॥ 
भाषा-धका--बह खमेर पव्यैत सधिराज है, दशनम सौन्दस्यशाठी 
रै । बुद्धिमान्‌ भच्छी २ शब्दोपमार्पु देकर प्रख्यात कर चुके दँ । जिसपर गान्ध- 
वका मनोमोदक गायम होता है, सोनेसे छीप पोत कर मानो अभी शुद्ध किया 
गया है इयीसे खव" पन्धैतों मे उसे भरधानता दी गई है, उसकी उंचाई ओर 
अधिक सन्धियोँके कारण उसपर मुष्योँको वैरोसे चढना सांस तोडने जैसा 
दै \ भत सामान्य प्रणी उसे चढ कर पार नरी पासकते ! सी किए उसे प्रघा- 
नता दी.गङ है ! उस पर मणिमाणिक्य ञेसे बहुमूल्य रने ओर कई भलोकिक 
जी चूटिया मंगर्मद फो तरद चमकती दै । इसी भाति वीर भगवानका 
दशन अनेकान्त है, परम सुन्दर दै । जिसकी अकाय्य त्क॑मयता प्रसिद्ध दै । 
जिसकी गौतम जसे दारौनिकाने अंसा की है । उस ददौनका खुन्दर वण 
अथोत्‌ शब्दों मेँ निमोण इभा है । तथा वह सव दरेनमिं प्रधान है । साधारण 
तथा सज्ुभव शल्य मान्वोके छिएु गम्य ओर दुरारोद है । भिनकी २८ 
रूच्धिरूप ओषधिओंकी चमक विलक्षण है । जो धर्मकी प्रभावनारूप आरो- 
ग्यता प्रदानकरनेके अर्थं कामम खड जावी दै । इससे दुराम्रहरूपी रोग 
शान्त होते है ॥ १२॥ 
गुजराती अञुवाद्‌--वटी ते मेर पर्व्वत मद्र १, मेर २, -मनोरम 
३, सदशेन ४, खर्य॑भम ५, गिरिराज ६, रोचय ७, त्रिलकोपम ८, लोक- 
मध्य ९, लोकनालि १०, रान ११, सूयावतै १२, सूर्यवरण १३, उत्तम १४. 
भ्दिशादि १५ र अवतंस १६, ए सोक नामे करी महा भरकारा ( प्रपिद्ध ) वान्‌ 
थर शोभे छे ! जेना पर गान्धर्वोना मनोमोहक गायनो थाय छे } सुवर्णनी पेठे 
शुद्ध वणेवान्ये सर्य पर्वतोमा अ्रधान छे । तेनी उचा यने अधिक संधिमोने 
उषे मनुष्योने मादे तेना पर चढबुं पण अद्यक्य छे \ वल्ठीं ते गिरिराज ममि 
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अने ओषधिजोए करी देदीप्यमान छे, तेज रीते वीर भगवान्‌ अनेकनत्‌, 
दीन परम संदर अने मनोहर .छे. ) जेनी काव्य तर्कमयता अषिद्ध 
@ ! ञेनी गौतम जेवा दाशिनिकोए पण प्ररांसा-करेटी छे ! ते दर्यनसुं सुन्दर 
वणं अर्थात्‌ शब्दोमां निर्माण यष छे, + तथा ते स्य दर्गीनोमां अथान अने 
सर्वोत्तम, । साधारण तथा अनुभव च्ूत्य मनुष्योने मारे अगम्य तथा भति 
दुरारोद छे । जेनी २८ रन्धिरूप ओषधिभोनी चमक सहुथी' विलक्षण छे. 
के जे धर्मनी प्रभावना करवामां उपयोगमां स््मववामां आवे छे । त्ेनाभी दुराग्र 
रोग जडसुढथी नष्ट थने शान्त थई जाय ॐ ॥ १२ ॥ 


मही मज्छंमि; रिते णगिदेः 
पन्नायते सुरियसुद्धलेस्से 
एवं सिरीए उ. स भूरिवण्णे, 
मणोरमे जोयड अचिमाली ॥ १३॥ 
संस्कृतच्छाया | 
मशां मभ्ये सितो नगेन्द्रः, भक्ञायते सुय्यैवच्छुदलेर्यः 1 
चवं धिया तु स भूरिवणैः, मनोरमो दयोतयययर्चिमाटी ॥९३॥ 
सं° टीका--मदयं मध्यदेशेऽन्तमीगे यो जबबद्रीपससापि वहु 
मध्यप्रदेञ्े स-नगेन्धः यितः} पुनश्च सौमनस, विचुंसभे, गन्मा- 
दन, मास्यरवरदष्टाप्वतचतुष्टयोप्ञोमितः सममूमागे दशसहस्योजन- 
विसी्णैः, रिरसि सहस्मेकमधस्तादपि दश्चसदस्ाणि नवति योजनानि 
योजनेकदेशाभागेर्दसमिमीगेरपिकानि विसतीर्णश्चत्वास्ियोजनोचछू 
तचूडोपदोभितो नगेन परयैतमधानो मेरः । प्रकरषवत्तया जगति सूय 
वच्छुद्धलेद्यो नि्मलकान्तिः सूर्यसमप्रभ इति । एवमनन्तरोक्तया भिर्या 
तु राब्दाद्विशिष्टतरया कान्त्या समेर्मूरिवणोऽनेकवर्णोऽनेकरंगादुपेवः 


8 
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वरणो दविजादौ शक्षदावित्यमरः” बीरपकषे भूरि=अूतं बहुरं “श्तु 
परभूतं प्राज्यं मद्रं बहुलं बहु, पुरुः पुरुमूयिष्ट, स्फारं मूयश्च सूरि 
चेत्यमरः” । वर्णः परिस्तोमो यख स भूरिवणैः, दी्रसिहासनस्य 
मवेणीति 1 “प्रवेण्यास्तरणं वर्णैः परिस्तोमः कुथो द्वयोरित्यमरः” । 
जथा मूरिः खं काश्चन तस्व वर्णो ( कान्तिः) यख स तथा 1 
“खर्णेऽपि सूरीत्यमरः' ! अथवा मूरिैहुरो, वणीःस्तुतियैसख स तथा । 
५स्तुतिर्वर्ण तु वाऽक्षर इत्यमरः" । “वणः स्तुतौ ना इति मेदिनी । 
अथ किं मूतः स मेरमनोरमश्ारुःोमनः, “सुन्दरं रुचिरं चारु, 
सुषमं साधुशोभनम्‌ ; कान्तं मनोरममित्यमरः" । एवमेव वीरोऽप्येवं 
विषो जगति मनोरमः । पुनश्च ~अर्चिःकिरणस्तसय माखा नियते यख 
सोऽ्चिमारी सूर्यं इव चोतयति दिर इति रोषः । “दीधितिमीनुरुसं- 
-ऽद्युगमसिः किरणः करः } पादो रुचिमैरीचिमा तेजोर्चिरिति धर्न- 
जयः ॥ १३॥ 
 अन्वयार्थ-[ महीर ] प्रथ्वीरे [ मज्छम्मि ] यीचमें [ ण्वि] स्थित 
[ णिदि ] पर्वतो प्रधान सुमेरु [ प्नायते ] लोकम उत्कृष्ट रूपसे जाना जाता 
है, तया [ सूरियखद्धरेस्ते ] सूर्यके सदर द्ध वेजवाल् [ एवं ] दसी मांतिकी 
[ खिरीए ] च्व्मीसे [ उ ] अधिकाधिक [ भूरिवने } विचिन्र र्नो शोभित रद्‌ 
नेके कारण नानावणै युक्त ओर [ मणोरमे ] मनको मोहित करने वारे [ अच्ि- 
-मारी ] सृयकी तरह "[ जोयई ] दर्शो दिशा्ओंको भ्रकाशित करता दै ॥ १३ ¶ 
भावार्थ--रलप्रमा प्रथ्वीके "मध्यभागे जम्बू द्वीप दै, ओर इसके 
न्रीचमे सब पर्वैतोमिं प्रधान खमेरु पर्वत दै, यद्यपि सुमेरु पर्वत दोनो धाव खंड 
ओर दोनो पुष्करादै द्वीपमे मी ई, किन्तु उनकी उंचाई ८५ हजार योजन ही 
दै, जर जम्बीपके मध्यभागस्थ खमेर एक खाख योजन ऊँचा है, अतः यद्‌ 
सवम प्रधान गिनाजाता है । इसी प्रकार रषि-सुनि ओर मदात्माओनिं महावीर 
अघान ये, सुमेर पर्‌ सूर्यकी कान्ति पडने प्रर जैसे बह चमकने रयता हे वैसेही 


८&£ , ` , वीरस्तुतिः। 


भगवानूका शारीरं भी अ्भाक्ाली था, वे अज्ञानान्धकारके नाशक थे, भगवान 
शरीर खयं प्रकाशित था, तया ओको ज्ञान का रकार सी देता था ॥ १६१ 
भाषा-टीका-ए्थ्वीके विचजे प्रदेशमे जम्बरदरीपके मध्यस्थलमे यद मेर 
पर्वत समस्त पदाडोकि राजाकी तरह स्थित दै । सौमनसं, विद्ुभ, गन्ध- 
मादन, माल्यवन्त इन चार दाढापर्व्वतोसि वद क्डा मनोहर लगता. है, वहं 
प्रथ्वीके सम भाग मे दराटजारं योजन निस््रीणै है, र्यारद २ हजार योजन 
प्रर एक २ इजार योजन घट कर िखर पर एक हजार योजन रद जाता है ! 
वह जगत सूयैकी तरह शुद्ध कान्ति जौर निर्मल आकृति युक्त है 1 जर 
जिसमे अनेक वहु मूल्य धातु ओर उत्तेमरत्ै पाए जाते हैँ । 
वीर पक्षमे-सोनेकी तरह जिनके रारीरकी चमक दमक है ¡ जिनके गुण 
भ्वान्दकी तरद खच्छ दँ ! जिनकी स्ति मदवी द! जिने भपुनरात्ति 
रूप अक्षर~मोक्ष आप्त है । जिनका सत्संग अनन्त खख दाता है । स॒मेरुकी 
तरद मनोरम हैँ, जो सू्ैकी किरणोकी तरद तेजखी हँ ॥ १३ ॥ । 
गुजराती अनुवाद्‌-एरथ्वीना मध्य भागां सरव पर््वतोनो इन्द्र मेर 
पर्वत सूर्यनी पेठे ञयद्ध रान्ति भने निर्म भङरविवाछो छे । सौमनस, विदु 
त्प्रभ, गन्धमादन, मात्यवान, ए चार दाढाओथी पर्व॑त वहं उन्द्र देखाय 
छे । ते पएथ्वीना समभरागमा १०००० योजन पहोढो छे { अग्यार अग्यार 
जार योजन पर एक एक दजार योजन धटतां शिखर पर एक दजार योजन 
होवे छे । तेमा अनेक वहुमूल्य धालुमो एवं रलो मकौ जवे छे । वीर पश्चे- 
खवर्णसमान जेना शरीरनी शोभा छे, जेना गुणो चन्द्रमानी पेठे खच्छ छे । 
जेगे अयपुनरादत्तिरूप अक्षर-मोक्ष आप्त करेल छे, जेमनो सत्सग अनन्त खख दाता 
छे ! खमेर नी पेढे ञे मनोर छे, ने सूना किरण खमान तेजखी छे ॥ १३ ॥ 


मूर 
सुर्दसणस्सेव जसो गिरिस्स; 
` पवुचरं महतो पवथर्स 1 
एतोवमे समणे नाययपुत्ते, 
जाहजसोर्दसणनाणसीढे ॥.१० ॥ 
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संस्छतच्छाया 
खदसनस्येव यदे गिरेः, रोचयते महतः पव्वैतस्य ! 
पतदुपमः रमणो क्ञातपुत्रो, जातियखोदसेनक्षानशीलः ॥ १४॥ 
सं० टीका--मगवतो वीरयेतयशः कीन महतः प्वैतसखय 
सुद्ीनख मेरोर्भिरेरिव परोच्यते, महतः पर्न्वतयेतदुपम एततुल्यः । 
साग्प्रतमेतदेव भगवति दार्छन्तिके योज्यते ! एषःअनन्तरोक्तमेर- 
गिरिरिव्य्थः, उपमा=उपमानं सादृद्यप्रतियोगी यख स एतदुपमः | 
कृः | श्राम्यति-तपस्यतीति श्रमणः ! तपोनिष्टपदेहो ज्ञातपुत्रः श्रीम- 
हावीरममुजीत्या=“जातिजीतं च सामान्यमित्यमरः ।” यशसा 
कीत्य “यशः कीर्तिः समन्ञाचेत्यमरः ।” सकरदर्नक्ञानचरि्वतां- 
मध्ये शरेष्ठः प्रधानः । जात्यादीनां कतद्न्धानामतिश्चायने “अदौ आदि 
तादच्‌ प्रत्ययविधानेनाक्षरघटना विधेयेति मावः ॥ १४ ॥ 
अल्वयार्थ--[ महतो ] महान्‌ [ पन्वयस्स ] पर्वत [ खदंसणस्सेव ] सुद्‌- 
दीन [ गिरिस्स ] मेर पर्वैतका [ जसो ] यश. कीतिं जसे प्रतिपादित हैः उसीप्रकार 
[ पुड्‌ ] भगवानकी कीतिं करते हैँ [ एतोवमे ] पूर्वकथित उपमासे अरुकृत 


{ सम्णे ] श्रमण [ नायपुत्ते] ज्ञातपुच्र-महावीर भगवान्‌ [ जाजसोदं सणनाण- 
सीरे ] जाति, यश, दीन, ज्ञान ओर शीलम सर्वश्रेष्ठ ये ॥ १४ ॥ 

भावार्थ--भगवानकी एक देशीय उपमा तो खमेर प्वतसे दीगई, ओर 
इसी अ्रखगकेो केकर सुमेसका यशोगायन कियाहै, ओर अव फिर उपमेयका- 
भगवान्‌. महावीरका वणैन करते हैँ ! वे ज्ञात वंके क्षिय कलमे उत्पन्न 
सगवान्‌ समस्त जातिवारोमे ओर अखिल यरखिर्योमं, समस्त ज्ञानियोमें तथा 
ददनवालोमे ओर सव चखिरनिष्ठमे घ्रे ये ॥ १४ ॥ 

भाषा-रीका--भगवान्‌ वीरका यश सुमेरकी सदश मदान्‌ धा, यह उपमा 
उनके ही उपर भलि भाति धरती है । बे श्रमण ये, ` तपसे दारीरको सोनेकी 
तरह तपा डाल धा, ज्ञाते वंशके क्षिय पुत्र थे \ जिनकी. जाति-यश. कैर्ति- 
समस्त -जञान, दश्चन बौर चरित्रे समन्वित है । श्रेष्ठतर तथा प्रधानतर है 1१७ 


( 


८८ ८..." , , .वीरस्तुरतिः। . 
गुजराती अुचाद्‌--भगवान्‌ श्ञातनन्दन वीरप्रभुनो अनुपम यदा 


खमेर पर्वत समान 'महान्‌ छे ! ए पूर्वोक्त उपमाए श्रमण भगवान्‌ भदावीरदेव 
जातिए-यरे-ददीने-्ाने-अने भाचारे सर्वोत्तम ॐ । 


गिरिवरे वा निसहदाययाणं 
सर्यए च से वख्यायताणं । 
तओवमे से जगभूरहषन्ने । 
४ सुणीण मज्क्षे तखुदाह पण्णे ॥ १५ ॥ 
व संस्छुतच्छाया 
गिरिवरो वा निषध आयतानां, ख्चको चा श्रेष्टो बछयायतानाम्‌। 
तदुपमः स जगद्धूतिप्रक्षः, मुनीनां मध्ये तसुदाइः भक्षाः ॥ १५॥ 
सं० दीका--दष्टन्तद्रारेण पुनरप्याह, निषधः-तन्नामा पतैतो 
यथा गिरिवराणामायतानां दीर्घाणां, ““दीपैमायतमित्यमरः? }, सध्ये, 
जम्बूद्रपेऽन्येषु वा द्वीपेष्वपक्षया देर्षयेण श्रेष्ठ उत्तमः । पुनश्च वख्या- 
यतानां कटकायतानां मध्ये «आवापकः पारिहाय्यैः कटको वख्योऽ- 
सियाम्‌ इत्यमरः । रुचकः पवतः श्रेष्टोऽन्येभ्यो वल्याकार््वेनेति 
मावः। हि रुचको द्वीपान्तर्वर्तिमानुषोत्तरगिरिरिव वृत्तायतो वलतः; 
वकं निस्तर वत्तमित्यमरः । असंस्येययोजनपरिकषेपेण परिधि- 
नेति । तथा स वीरोऽपि तदुपमः । यथा वायत्तबरचताभ्यां प्रधानेश्चेति। 
तथैव मगवानपि जगति संसारे मतिप्रज्ञः प्रमूतज्चातपरिक्या शरेष्ठ 
ईत्यर्थः ! परसुनीनामपेक्षया मकर्पेण जानातीति रज्ञः सर्वजञश्वेति । 
तदेवं खख्पविद-आहुः, उदाहतवन्तः कथितवन्तः ॥ १५ ॥ 
अन्वयार्थ--[ वा] जैसे [ निसह ] निषध पर्वत [ आययाणं ] संम्बे 


मर्वतेमिं [ गिरिवरे ] श्रेष्ठ पर्वत है, तथा [ व.], जसे [ श्यए ] सूचक पर्व॑त 
ह वल्यायया्णं ] गोल्कार पर्न्वतोमिं [ खेडे ] श्रेष्ट है, [ तभोवमे ] श्नकी तरह 
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{ से] भगवान्‌ महावीर मी [जगभूहेपन्ने] संसारमें प्रभूतप्रज्ञा-जनन्त ज्ञान 
युक्त हैँ । अत- [ पे ] अङ ज्ञानवारोनि [ तं ] उन सुणीण } सव युनिराजोके 
{ मज्ज] बीचमे [ उदाहु ] उक्छृष्ट कदा है ॥ १५ ॥ 
भवार्थ--दरिवषे क्षेच्के पर्वतका नाम निषध पर्वत है, वद ठम्बा्मे 
सवसे वडा है, तथा रुचक नामका पर्वत गोखाक्मे अद्वितीय है जिसके समान 
अन्य दूसरा नदीं है । उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर भी ज्ञानम अद्वितीय येः 
उनके समान पूण्ञानी उस समय कोई ओर नीं था, अत एव बुद्धिमान्‌ अन्य 
दारीनिकेनि उनको उत्कृष्ट कहा दै ॥ १५ ॥ 
भाषा-दीका--निषध पर्वत सव म्बे पराडोमे शरेष्ठ है, चटीकी तरह 
गोठ पाठम रुचक पन्पैत सर्वाधिक सुन्दर है, इसी तरह वीरपु मी जगम 
मूतिप्रज्ञ-अध्यात्म विदाम अद्ितीय दै । ओर कद अन्य सुनिर्ओकी अपेक्नासे 
है ! उनके खरूपको जाननेवारनि यथार्थतया कष्टा है कि . वद सर्वज्ञ है ॥ १५॥ 
गुजराती अञुचाद्‌- लावा पवैतोमा निषध नामक पर्वैत मोटो छे 
गोलाकार पर्वतोमां रुचकं पर्वत श्रेष्ठ छे ! ते उपमाए श्रीमदावीर शासनदेव 
जगतमा भरज्ञाए करी श्रेष्ठ कट्या छे, अध्यात्म बिद्यामा अद्धिवीय अने सर्वमान्य 
छे 1 तथा सव्व मुनिमोने विषे प्रज्ञावन्त कष्या छे ! तेमना खरूपने जाणवावाठा- 
सोए यथार्थज क्यं छे क तेज सर्वज्ञ छे ॥ १५ ॥ 
मूक 
अणुत्तरं घम्मसुररइत्ता 
अणंत्तरं ज्क्ाणवरं ्िथाहं । 
खखकखकं अपर्गडस्ुक, 
संखिदुएगतवदातसक्ष ॥ १६॥ 
। संस्रूतच्छाया 
` अदुत्तरं धर्ममुदीय्ये, अयुत्तरं घ्यानवरं ध्यायति । 
खशङ्कद्यु्कमपगण्डड्युङ्क, रंखेन्देकान्तावदातद्युङ्धम्‌ ॥ १६ ॥ 
सं० टीका--अनुरं प्रधानयु्छ्टं॑धर्मयुसावल्येनेरयिला= 
कथयित्वा प्रकार्य, च, “प्रोक्ते भरिते, क्षिप इति शब्दा्थचिन्ता- 
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मणिः 1" यश्वानुत्तरमल्यन्तसुत्तमं- ध्यानवरं. अ्रष्ठध्यानं च ध्यायति, 
उत्पत्केवरज्ानो भगवान्‌ मनोवाक्षाययोगनिरोधकले सुक्ष्म कीयये्गं 
निरुन्धन्‌ शङ्कध्यानख वतीयं मेदं सृष्ष्मक्रियाममतिपाताख्यं तथा चं 
न्वतु्थं निरुद्धय शु्कध्यानमेदं ग्युपरतक्रियमनिवृत्ताख्यं च ध्यार्यत्य- 
तस्तदेव दरौयति, युष पसं रुद्वचक ध्यानं विद्धस्य खुद 
लेदथर# तथाऽपगतं गंडमयद्रव्यं दोषजनकद्रव्यं यसय तदपगतगंड, थदि 


~ , # छिम्पलयात्मीकरोदात्मा, पुण्यपापे यया खयम्‌। सा सदयेत्युच्यते सद्धि्दिविधा 
-दन्यभावत. ॥ प्रडृततिरयो गिकी चेद्या, कषायोदयरज्ञिता ! भावतो दरव्यतो देहच्छविः 
भ्रोढोमयी मता ॥ कृष्णा नीलाऽथ कापोती, पीता पद्मा सिता स्मृता । ठेद्या षडमिः 
छदा ताभिर्ृह्यते कम्म जन्ममि- ॥ योगाविरतिमिथ्यात्वकभायजनितोऽङ्गिनाम्‌ 
संस्कारो मावलेद्यास्ति-कल्माषाल्चवकारणम्‌ । कापोती कथिता तीतर नीखा तीत्रतरो 
निनैः, कृष्णा तीत्रतमो ठेदया, परिणाम" शरीरिणाम्‌ ! पीता निवेदिता मन्द पद्मा 
मन्दतरो बुधै 1 छ्ठा मन्दतमस्तासा, इद्धि" षटस्थानयायिनी ॥ मिर्मलस्कन्धयो- 
चछेत्त भावा साखोपदशाखयो । उच्चये पतितादाने भावलेद्य। फलार्थिनाम्‌ \॥ षट्‌ 
खट्‌ चतुषु विज्ञेयासिखसिघ्ः छभालिषु; यधा गुणे षट खेक्रा ठेदया नि्ेदयम- 
न्तिमम्‌ ॥ राग्द्रेषग्रहाविष्टो द्रो दुटमानस \ फोधमानादिभिस्तीत्रस्तोऽनन्ता- 
जुबन्धिमिः ॥ निर्दयो निरलुकरोगो, सयमासादिलम्पट । सर्व्वथा कदनासक्त 
क्रष्णलेङ्यान्वितो जन- ! कोपी मानी मायी लोमी, रागी द्वेपी मोही शोकी, 
दिख- कूरशण्डश्ोरो, मूख. स्तव्य स्पांकारी । निद्रां कामुको मन्द , कलया 
छलयाविचारक ! मदारम्मो महामूर्च्छे नीरखेदयो निगयते ॥ रोकभीर्मत्सरासूया- 
रनिन्दापरायण , प्रहसति सदात्मानं स्तूयमान प्रहृष्यति । ब्रद्धिहानी न जानाति, न 
मूढः खपरान्तरम्‌, अहंकारप्रहग्रस , समस्ता कुरुते क्रियाम्‌ । पितो नितरां दत्त 

रथे मर्तुमपीदते ! परकीययशोध्वंसी, युक्त कापोतलेदयया ॥ समदष्टिरविदधेषो 

हेताहितविवेचक , वदान्य सदयो दक्ष , पीतकेदयो महामना । छषिदानरतो 
भ्रौ, विनीतात्मा भिय॑वद , साधुपूजोयत साधु पद्मलेदयो नयक्रिय ! निणिदा- 
जोऽनर॑कार , पक्षपातोजिद्रितोऽरठः, राग्दरेषपर चीन , दुङ्कटेद्यः स्थिराशय' 1 
चेनः पद्मा तथा श्रु, ठेर्यासिप्न म्रश्रस्िका । खवेगयुत्तमश्राद्र करमेण प्रतिप्रयते 
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चा कैर्गडमुदकफेनं व॒ुद्धदं॒तद्रनिर्मरु चेति, निर्दोषायुनवर्णक- 
च्ु्चम्‌ , तथा च शंखेन्दुवदेकान्तावदातं डुर शुं शङ्कध्यानोत्तरं 
भेदद्वयं ध्यायतीति मावः । “गण्डः कपोले, पिटके, दोषजनके, ज~ 
बुद्धदे, इति शब्दाथचिन्तामणिः' ॥ १६ ॥ 
` अन्वयार्थ-[ अण॒त्तरं ] सबसे उत्तम [ धम्मं ] धर्मको [ उर्रइत्ता ‰ 
ककर भगवान्‌ [ अणुत्तर ] प्रधान [ क्ाणवर ] व्युपरत-करिया-निदरत्ति नासक 
ध्यानको [ च्वियाद्‌ ] चिन्तवन करते हैँ, अर्थात्‌. [ सुखुक्षयुषषं ] उत्तम श्वेतवर्ण 
तरह शुङ्धनामक शरेष्ठ ओर पवित्र ध्यान जोकि-[ अपगंडसु्वं ] अन संन्कं 
सुवर्णकी तरदं अथवा जलके फेनकी तरह या [ सर्सिदु एगंतऽवदातखक्त ] खख 
ओर चन्द्रमाकी तरह एकान्त सफेद है उसका भगवान्‌ने ध्यान क्रिया ॥ १६ 7 
भावार्थ- भगवान्‌ मदावीरने रसे धर्मका पणं उपदेश किया दै, जोकि 
समस धरमेमिं प्रधान दै तथा शुद्धष्यानको धारण करिया, वह शक्कध्यान अनं 
नामक सुवणैके समान ओर्‌ जलके फेनकी' तरह तथा शंखकी तरह ओौर चन्द्रमा 
समान खच्छ है । भगवान्‌ सुक्ष्मकाययोगका निरोध करते हुए शु्कध्यानके तीसद 
मेद-सष्मक्रियाप्रतिपाति नामक ध्यानका विषय चिन्तवन करते हैँ, तथा फिर जकं 
योगका निरोध करते हैँ तव व्युपरतक्रियानिदृत्ति नामक चतुर्थ छक्कध्यानके विष- 
यको धारण करते हैँ ॥ १६ 1 





अत्रोदाहरणं यथा-- 

वैरिप्रामविघाताय, केपि षटूपुख्षा पुरा 1 चकिता. समुदायेन, तेष्वेक इदमः 
त्रवीत्‌ 1 १ ॥ सर्वं हन्तव्यमेवात्र, द्विपदं वा चतुष्पदम्‌ \॥ अन्य. राह मनुष्याणं 
वधोऽस्तु पड्मि किसु -]\ २॥ तृतीयः प्राह हन्तव्या नरा एव नहि लियः प 
नर्घ्येणाभाणि हन्य॑ता, पुरुषेष्वैयि सायुधा ॥ २ 1 प्चमोऽप्याह ये घ्रन्ति के 
वध्या सायुधेष्वपि, षष्ठ्त्वाद विना शत्रून, घात कार्य्यो न कस्यचित्‌ 1४1} इति 
भिन्नं मनस्तषाममेष्टेर्याविरोषतः 1 ता कष्णनीरकापोत्‌, तेज. पद्मसिताभिषार 
# ५ ॥ तदेव तारतम्येन, विद्धपरिणामत- ! येन स्वे रिपुभ्योऽन्ये, रक्िता> स 
हि सत्तम ॥ ६ ॥ 

# गंडो फोटे क्पोरुदि" इयसमिधानप्पदीपिका । ह 


-९२ वीरस्तुतिः ! ` 


भाषा-टीका-- जिसमे राग, द्वेषका याग दो ओर ज्ञान पूर्वकं लाग, 
जैराग्य, संयम, खाभिमान, सदानुभूति आदि गुण पाए जाय तथा मानव जीवनको 
उन्नत वननेकेलिए ओर संसारम उत्कृष्ट धम्मैको प्रकट करनेके ठिए प्रभुने उपदेश 
छिया, जो कि-अमेद रूपमे था, ओर वह धर्म प्राणी मात्रके लिए कहा था । इसकी 
खयमेव सिद्धिकेटिए उक्कृष्ट  ध्यानका। आश्रय छिया; उस ष्यानके प्रबल प्रतापसे 
खख पावन पुरुषको फल खरूम केवल ज्ञान उत्पन्न हज । सके अनन्तर मी मन, 
कचन, कायके योगोका निरोधन करमेके कालम सृक्ष्मकाययोयको रोककर 
खय्कष्यानके तीसरे पदको प्राप्त करना आरम्भ किया; जिस स्थितिमे, मन ओर 
चृचनके व्यापारको रोक दिया जाता है तथा काययोगका भी आधा भाग स्क 
जाता है । यह श्ष्कष्यानका तीसरा चरण तेरह गुणस्थानपरः वर्वमान सूम 
-क्िया रूप दोजाता है । 

ओर जिस स्थितिमे मन, वचन, कायकी अप्रतिपाति रूप निवत्त होती 
दं वट्‌ शक्तभ्यानका चौथा पाद है 1 अर्थात्‌ करमरहित केवलन्ञानरूपी सूर्ये 
यदार्थोका प्रकार केरनेवाे सर्व्वज्ञ॒ भगवान्‌ जव अन्तरमुहूर्त प्रमाण आयु 
चाकी रह जाता दै तव सृष्ष्मकिया अप्रतिपाति नामक युङ्क्यानके योग्य वन 
स्नाते है, उस समयकी चेष्टा अचिन्य दोती हे, बादरकाययोग्मे स्थिति करके 
चाद्रवचनयोग ओर वादरमनोयोगको वे सूक्ष्मतम करते हं, पुनः मगवान्‌. काय 
योगके अतिरिक्त वचनयोग मनोयोगकी स्थिति करके वाद्र्रययोगसूष्ष्म करते 
ह, तत्पशात्‌ सृ्मकाययोगमें स्थिति करे क्षणमात्रे उसी समय क्चनयोय 
सौर मनोयोग इन दोनोका सम्यक प्रकारसे निग्रह करते हँ, तव यद सूक्ष्म 
रिया घ्यानको साक्षात्‌ ध्यानके करने योग्य वना ज्वी हैँ, ओर वे वदां एक 
सुक्ष्म काययोगमे स्थित होकर उसका ध्यान करते हैँ । इस तरह प्रथुका यं 
ससृक्षमक्रिया अप्रतिपाति ध्यान है । 

ओर अयोग युणस्थानके उपान्य अर्थात्‌ अंत समयक प्रथम समयमे देवा 
-सिदेवके सुक्तिरूपी लक्ष्मीकी प्रतिबन्धक कर्म्मोकी प्रकृति शीघ्रमेव नष्ट दोजातीं 
ई.1 भगवान्‌ अयोगी परमेष्ठीको उसी अयोगगरुणस्थानके उपान्य समयमे सात्‌ 
रूम: खीर निम्मंल “समुच्छिनन क्रिया०-नामक् चौया शु ध्यान अकर हो जाता हे । 

भगवानका यह प्रशस ओर इ्कसे मी अधिक खुङकध्यीन हँ । टेदयाकी 
नटते महान्‌ श्ङ्कखेदय है ! ““हंदया आत्मां पुम्य यापक लिप्त करके जव अपने 
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जैसा वनाठेती है अत. उसे रेद्या कहते है,” वह दो तरहकी है. प्रवत्ति ओर 
यौगिकी ये दो मेद है 1 प्रहृत्ति कषायके रेगमें रग र्ती है । भावसे असत्‌ 
परिणति या परपरिणति रूपा है 1 योग, अनिरति, मिथ्यात्व, कषाय, जन्म, कम्म 
सेस्कारोसे भावरेश्या होती है । जोकि पाप ओर आखवका कारण हैँ ४ 
कापोती तीतर भाव है, नीला तीन्रतर ओर छष्णा तीन्रतम भाव है, यद 
अद्ध विचासका करम रै । पीता उस पापकी मन्दताका नाम है, पद्मा मन्दतरं 
है, श॒क्का मन्दतमको कहते है; अज्चुभ भावछेश्या निम्मैलताका नाश करती ईै, 
श्ुभभावङेदया कम्मं कालिमाको प्रध्वंस कर्‌ देती हैः । अन्तिम सद्या सदजानन्दः 
नि्श्य पद देनेमें निमित्त भूत हैः 1 
कष्णलेदया- 
, आत्मा इस दुभीवके फदमं पड कर राग, दवेषके महसे रसा जाता है, परपरिणदि 
ओर जड पूजाका दुराग्रह इसीसे आता है, मन दुष्ट जर म्लान रदता है, अनन्तालु 
वन्धीके -तीन कोध, मान, माया, लोभ कषायस ग्रसित होता है, स्दैव भावोभिं 
निर्दयता बनी रहती है निकल नहा जाती, यह पापका समाचरण करफे उसका कमी 
पखतावा नही करता, यद्‌ मांस मदिराका लम्प्रट दोता है, कुत्सित कम्मैमे आसक्ति 
वनी रहती है ! इन लक्षणोसे समन्वित मदुष्य कृष्णलेद्यायुक्त समन्नना चादिए ४ 
नीर्लेदया- 
जिसमे क्रोध, मान, माया, जभ, राग, देष, मोह, शोक हदो ! चसा, 
चूरता, हिंसकता रहती हो, चाण्डाल तति हो; चोर, मूर्ख, सन्ध, ओका तिर- 
स्कार करता दहो, नीन्दकी अधिकता, कामुकता, मन्दबुद्धि, जडता तथा सत्‌- 
असते अविवेकी दो, मदा आरम्भ, मदामृच्छी-मोद दो तो समस्नो कि-दसम 
नील्ठेरया है । 
कापोतीलेदया- 
श्लोक, भय, ईषा, मत्सरभाव, ओरोकी निन्दा, अपनी प्रशंसां करना, कोर 
अपनी स्तुति करे तो प्रसन्न होना, दानिलभको नं जानना ख ओर परम 
विपयेय विवेचना छो, अहंकार-मह अस्त दो; अच्छी, बुरी सव प्रकारकी क्रिया 
कर डालता हो, अपनी अ्रदसा खनकर अन्यको सर्व्वख तक अर्पण कर्‌ डारता दो, 
लडाई मरनेकी इच्छा रखता हो, अन्यकी यक्षः कीर्तिका नादा कर डाख्ता 
हो, इन लक्षणोसे कापोतीटेद्या समञ्ननौ चाहिए 
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तेजोलेदया- 
यह पुरषं समटृष्टि होता है, अधिकमात्रामे द्वेष नहा रखता, मौरोकि कल्याण 
खर अहितको सोचता है, अपने युद्धि वर्ते युक्त गौर अयुक्तशन ज्ञान कर ठेता 
दै, किसी अन्यकी शोचनीय दश्चा पर उसे द्या आजाती है, चातुर्य॑ता पूणं ओर 
निन्य व्यवहार है, ये पीतलेदयाके घण है ¦ 
यद्मलेरया 
कम्मकी निजैरा करफे पवित्र द्रोनेकी प्रवर इच्छ हो, सपात्रं साविकं 
सान वितरण करके सहजानन्द्‌ टता हो, जिसका अन्तर ओर बाह्य अयन्त शु 
खर सरल हो, आत्मामे सदैव विनय ओर नम्रता रहती हो, शात्रुओंका प्रमे 
आद्र करता हो, आत्म न्ञानको उदयसें खाना ही जिसका ध्येयो, सचरित्र पालक 
खघु हो तो समञ्चो कि इसमे. नीति युक्त क्रिया है, यह पदमलेदयाका रक्षण दै । 
शुङ्कलेरया 
अमिमानका खेदा तक न हो, अपने चरि्रका फल मागनेकी अभिलषासे 
निदान न करता हो, पक्षपातका अदन्त अभाव हो, सम्यरश्नानकी पूणैता दो, 
रामद्रेषका अलयन्तामाव हो, समाधि ओर अध्यात्मिकता्मे स्थायी भाव हो, असि 
क्यता हो, ये लक्षण शुष्चटेश्याके है, । 
तेनोखेद्या, पद्मा सौर शठा ये तीन प्रशस्त श्या है, क्रमसे सवेगको 
उत्तम रीतिसे वढानेमे सदायिका दै, 
इन्दः उदादरणसे समन्चाते है, 
चोरोका एक समुदाय किसी म्रामको ट कर भाग गया, तव उस वस्तीके 
स्ेकमी उनसे बदला लेनेकी इच्छसे अपने समुदायको सगठिति वनाकर चरे जा 
र्दे ये उनमें छ. आदमी अल्ग २ छ. प्रकृतिके थे । रज्ञ चरते २ पदे ने 
चह क्दा कि-- 
[ १] हम सव वहां जाकर सारे रामक जीरवोकरो सार दैगे, उनकी पटी 
इडे चिडिया तक्को मी न छोडगे 1 
[२] दूसरेने कडा हम उनके पञ पक्षियोको उच न करेगे 1 
[३] उनकी नियोको ङछमी कष्ट न दगे \ क्योकि ओोकी वहु 
तरिर अपने जैसी दी दोवी दै । 
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{> 1] पुरस्षेमिं मी उनको मारना चाहिए जिनके हार्थो शखर्हो, निदरासरः 
रातरुका मारना नीतिविरुदर है 
¡ [५1] उसी शच्र-धारीको मारा जायगा जो हम पर आक्रमण करेगा, 
ˆ [६] शघुको छोडकर भूलकर भी किसी निरपराघके ऊपर हाय न डाला जाय! 
इस प्रकार भिन्न २ विचार मिनन २ सेद्याओकि दारा दोते है, अदुकमसेः 
पृविच्रविचारो द्वारा जो करमैरूपी शाघयुके अतिरिक्त अन्य सबकी रक्षाकरता दो - 
वही नरपुंगव समे प्रधान ओौर उत्तम है । 
इसी प्रकार भगवान्‌. वीरं प्रभुका मी इष्चटेद्या युत ध्यान है, जिसमे निर्दोष 
आत्म दन्य अर्थात्‌ आत्माक्रा अन्तरग ` भाव खच्छ है ।! जिनका पनित्रध्यान 
चन्द्रमा ओर शं खकी तरह उज्वल्वणे है, इस प्रकारके श्कध्यानका उपदेश 
संसारी आत्माजकि हितार्थ प्रसुने खयं किया है ॥ १६ ॥ 
गुजराती यञ्बोद्‌-जेमा राग दवेषनो याग दोय, एवा ज्ञानपूवैक याग, 
वैराग्य, खयम, खाभिमान, सदानुभृति विगेरे गुणो दोय, एवो धर्म मानव जीवनने 
उन्नत वनाववा माटेः ससारमा सर्वो्छृष्ट गणाय छे ते धर्मन प्रगट करवाने माटे 
भ्रमुए उपदेश आप्यो के जे अमेद सूपे हतो । वी ते धमे प्राणिमात्रे माटे 
केले दतो } तेनी सिद्धिने मटे तेओए उक्छृष्ट ध्याननो आश्रय ठीधो । तेना 
फर खरूपे तेमने केवलज्ञान प्राप्त थयुं । ते पी पण मन, वधन, कायना योगो 
निरुधन करवाना समये सृङ्ष्म काय योगने रोकीने श्कष्याननो चीजो पायो प्राप्त 
करवानो आरम्भ कर्यो, जे सिथितिमा मन-वचनना व्यापारोने रोकी देवामा अवे, 
तथा काय योगनो पण अर्घो भाग रोकाई जाय छे 1 आ शु्कष्याननो प्रीजो पायो 
तेरमे गणस्थाने वर्तता जीवोने होय छे ! अने जे स्थितिमा मन वचन क्रायनी 
अप्रतिपातिरूप निदृत्तिथरई जाय छे ते शु्कष्याननो चोथो पायो! -ˆ ` 
कमेरहित केवलज्ञानरूपी सू्यैथी पदार्थोनो प्रकाश करवावाला सर्वज्ञ भग- 
वानु ज्यारे अन्तसुहूतै प्रमाण आयुष्य बाकी रदी जाय छे, दारे सष्ष्मकरिया 
अप्रतिपाति नामे श्छ ष्यानने तेम योस्य बनी जाय छे ते समयनी स्थिति 
अचिन्य दोय छे । वाद्रकाय योगमा-स्थिति करीने बादर क्वनयोग अने बादर 
मनोयोगने ते सूक्मतम करे छ 1 वढी भगवान्‌ कार्ययोग सिवाय वचनयोग, 
मनोयोगनी स्थिति सक्षम करीने नाद्र काययोग पण सूषष्म करेछे। तेषटी 
सृस्मकाययोगमा स्थिति करीने क्षणमा्रमा तेजे समये वचनयोग अने मनोयोगः 


(म 
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ए वन्नेनो सम्यक्‌ प्रकारे निप्रह करे छे। द्यारे ते सुक्ष्म क्रिया ध्याने साक्षात्‌ 
ध्यान करवा योग्य वनावीलेे)! अनेते यां एक सेम काययोगमां स्थिति 
करीने तेवं ध्यान करे छे ! , आ रीते प्रभुं आ “ुष्षमन्छियाभप्रतिपाति” ध्यान छे! 


अयोग गुणस्थानना उपान्य अथात्‌ अन्तसमयना प्रथम समये देवाधिदेवनी 
सकतिरूपी ल्क्मीने अतिवन्धक कर्मोनी “कृति शीघ्र नाश पामी जाय छे भग 
वान्‌ अयोगी परमेष्टीने ते अयोग नामा गुणस्थानना उपान्य समये साक्षात्‌ रूप 
अने निर्म ““ससुच्छिक्रिया"” नामे श्कध्याननो चोथो पायो प्रगट यायछे 1 ~ * 


ते भगवान्‌ प्रधान धर्म अकाश्लीने प्रधान-उज्वकमां उज्वक, दोष रहित 
उज्वक् दख अने चन्द्रमानी पेठे एकान्त निर्मर सर्वध्यानमा- सर्वोत्तम एवुं श 
ध्यान ध्याय छे । र 

ठेद्यानी रषि पण तेमनी महान्‌ श्वय 1 ˆ ` 

आत्मामां पुण्य पापने टित करीने पोताना जेवा वनावी-ल्य, तेने ठेदया कटे, 
छे, ते बे जातनी दोय छे । ते प्रदत्त अने यौगिकी होय छे । भ्रवृत्ति कषायना 
रंगमां रगी व्ये छे 1 भावेथी असव्‌ परिणति तथा पर परिणतिरूप छे । योग-अवि- 
रतिःमिथ्यात्व-कषाय-भमादजन्य कर्मसस्कारोथी मावलेद्या होय छे । के जे पपु, 
अने आघ्लवनुं कारण छे । 

कापोती 'तीत्र भाव छे, नीला तीन्रतर अने कृष्णा तीत्रतम भावछे। आ 
ञ्द्ध विन्चारोनो.करमे छे ! पीता पापनी मन्दतानुं नाम छे, पद्मा मन्दतर अने 
युङ्का मन्दतमने कदे छे । अद्यभ माव-छ्द्या आत्मानी निर्मृलतानो नाद करे छे 
ज्युभ भावटे्या कर्ममेलनो नाद्र करे छे, अन्तिम खेदया सदजानन्द्‌-निर्टदीपदं 
अपाववामा निमित्तभूत छे - 

ऊम्णलेद्या- 
~ आ दुभावनाना फंदमा पाडीने जीवने रागदेषना अही प्रसाय छे, पर 

परिणति अने पुदरखपूजा-नडपूजानो दुराम्रह तेना थी अवे छे, मन दुष्ट अने 
म्टान रहे छे, अनन्ता॒वन्धीनां पीन %छोधन्मान-माया-खोभथी मेरायेले होय छे 
भावोमां थी निर्दयता-जती नथी, पाप कायं करीन तेनो कदी पस्तावो थतो नथी । 
मांस मदिरानो भोगी होय छे, कक्ममा आसक्त होय छे! आ लक्षणो वनम 
मनुष्य श@रष्णेद्या' -वान्मे जाणवो } 2 
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नीरलेर्या- 

जेनामा फोध-मान-माया-लोभ-राग देष-मोह-सोक-मयनजुगुप्सा दोय, दर" 
सता क्रूरता-हिंसकता दोय, चाण्डाल्दृत्ति रोय, चोर-मूखै-सन्ध दोय, वीजामोनो 
तिरस्कार करतो होय, निद्रानी अधिकता-कामासक्तिमद बुद्धि-बडता दोय, सत्‌ 
असतमां अविवेकी दोय, महाआरम्भ-मदाम्‌च्छी=मोह दोय, आ लक्षणो वाने 
जीव नीलटेस्या वाठो जाणवो 1 ४ 
५ कापोती लेर्या- 

शोक-भय-ईषौ-मत्सर-अन्यनी निन्दा, पोतानी प्रदसा तथा पोतानी कोई 
प्ररंसा करे तो प्रसन्न थव, आत्माना हानि लाभने न समजे, ख- परमा विपर्यय 
बुद्धि दोय, अदंकारमस्त-सारी नरसी सर्वं भ्रकारनी क्रियाय करी वैसे, पोतानी 
स्त॒ति 'सोभेढीनै स्येख पण आपी दे, रुडाईमा मरवानी इच्छा रखे \ आ 
लक्षणो वाटो जीव कापोती डेस्या वाको समजो । 

तेजोलेदया- 

आ रेश्यावाो समर्टि दोय छे, अधिक मात्रामा देष नथी करतो, 
अन्यना कल्याण भकल्याणनो बिचार करे छे । पोताना वुद्धिवलथी युक्त अयु 
ज्ञान विचारे छे । कोई अन्यनी शोचनीय दगा पर तेने दया आवे छे ! चातुर्य- 
तापूणै तेमज अर्निय व्यापार दोय छ । आ पीतलेदयाना लक्षण छे । 

, पदमलेदया- 

कमेनी निर्जरा करीने पवित्र तथा करमैरहित वनवानी इच्छा दोय । खपे 
दान ददने सहजानन्द च्टे\ आन्तर वेमज बाह्य व्यवहार जेनो अदन्त शद अने 
सरल दोय । आत्मामा हमेशा विनय्र अने नम्रता हेय । शघ्चपर पण प्रेम राखे 1 
सत्मज्ञान प्रापिनो जेनो ध्येय होय \ सचरित पालक साधक दोय, नीति युक्त 
क्रियावन्त होय \ आ पद्यरेद्या वाकानां लक्षणो छे \ 

शुङ्ककेदया- , 

अभिमान ठेरमात्न पण न दोय, पोताना चरित्रं फक मागवानी अभिला- 
षारूप निदान न करे, निष्पक्षपाती दोय, सम्यद् क्ञाननी पूणैता होय, राग देषनो 
सलयन्त अभाव होय, समाधि वेमज अध्यात्मिकतामां स्थिर होय, आसिक्य दोय 


आ लक्षणो शृष्कखेद्याना जाणवा 1 
वीर. ७ 


९८ † वीरस्तुतिः। 


तेजो, पद्मा अने छमा ए चरण अ्रज्ञस्त ठेश्या छे, कमे करीने संवेगने उत्त 

सरीते वधारवामां सदायरूप छे । 
छेदयामोने उदादरणथी समजावे के-- 

चोरोनो एक समुदाय कोई गामने छंटीने चाल्यो गयो दारे ते गामना, 
लोको तेनो वदलो ठेवानी इच्छाए संगठित वनीने चाल्या जायछे। तेमाछ 
माणसो जुदी जदी छ ग्रकृति ना हता, रस्तामा चाल्ता चार्ता पहेाएु कषयं के 

(१) आपणे वधा या जईने आखा गामना जीवोनो नाशा करी नाखीर्, 
तेमना प्रठेला पक्षियने प्रण नहि छोच 

(२) बीजाएु क्यंके आपणे तेमन। प्रशं पकिओने कई ईजा नहि करिए । 

(३) जाए कष्य के आपणे तेमनी स्री ओने कोई पण जातनुं कष्ट नहि 
आपिएु 1 कारणक अन्यनी वहु दीकरीओ आपणी वहु दीकरीय जेवी छे 1 

(४) चोधाए क्यु के पुरुषोमा पण जेना हथमा रासन दोय तेनेज मारवा 
जोदए, निरस राच्रुने मारवा नीति विरुद्ध छे । 
, (५) प्राचमाएु कह के गल्रधारिओमा पण जेमो आपणा पर्‌ आक्रमण 
करे तेनेज मारवा । 

( ६ ) च््वाएु कहके शत्र सिवाय भूलथी पृण कोई निरपराधीने न मराय ! 

आ रीते जदा जुदा विचारो जदी ज्चदी छेद्यामो द्वारा थाय छे 1 अटुक्रमे 
पवित्र विचासे द्वारा जे कर्मरूपी श्च सिवाय वीजा वधानी रक्षा करे ते नरुं 
गव सर्वमा प्रधान अने उत्तम छे। 

आ रीते भगवान्‌ वीरग्रभु्ँ पण श्छखेद्या युक्त ध्यान छ । जेमा आत्मानां 
अन्तरग भाव खच्छ दोय छे, वेमनु प्रवित्र ध्यान दंखनी पेठे उज्वक्‌ृ वणेन छे । 
आ रीते जगन्‌ जीवोना दितार्थे ञु्कध्याननो उपदेश पण वीर प्रभुश्रीए करेल १६ 


मूख 
अणत्तरण्गं परमं महेसी 
` „“ असेसकम्मं स विसोहडइत्ता । 
2 सिद्धि गते साइमणतपत्ते, .. 
† नाणेण सीटेण य दंसुणेण ॥ १७ ॥ 


संस्छृतटीका-दिन्दी-गुजेस्भाषान्तरसदिता ९९ 


( संस्रूतच्छाया } 


अचुत्तराम्यां परमां मदिः, अशेषकस्म स विशोध्य । 
सिद्धि गतः सायनन्तप्राघ्तः, क्षनेन शीलेन च दरौनेन ॥ १७ ॥ 


` सं° दीका--तथा चासौ मगवान्‌ रैलेशयवखाऽऽपादितरङ्- 
ध्यानसय वचतु्थमेदानन्तरं सायपयैवसानां सिद्धि मोक्षं । “योग्यमे- 
देऽन्तधीने मोक्ष इति शब्दस्तोममहानिधिः । ^“मोक्खो, निरोधो 
निाणं, दीयो, तष्क्खयो, परं, । ताण, लेण; अरूवं च, सन्तं, सच, 
मनाख्यं ¡ असंखते, सिव, अमत, स॒दुदस्सं, परायण, सरणं, अनी- 
तिक, तथा 1 अनासवं, धुवं, अनिदस्सना, कता, अपरोकित, निपुणं, 
अनन्त, अक्खरं, दुक्खक्खयो अन्यापज्छ्ं च, विवद, खेम, केवर, । 
अपवग्गो, विरागो, च, पणीत, अच्युतं, पदं 1 योगक्खेमो, पारं पि 
स्ति, सन्ति, विद्धि, यो । विुत्य,ऽसंखताघाठ, द्धि, निच्छुतियो 
८ सियु )” इत्यमिधानप्पदीपिका । “मोक्षस्तु सक्तिपाटलिमोचने 
इति मेदिनी" । गतिं मोक्षगतिं या पञ्चमी तां प्राप्त. । सिद्धिगति- 
मेव विशिनष्टि, अनुत्तरा चासौ सर्वोत्तमत्वात्‌, अग्रया च लोकाय 
मागे व्यवखितत्वादनुत्तराऽग्या तां परमां प्रधानां गतिं चेति। 
महर्षि=रसावतयन्तोरतपो विरोषो वा सर्ष्ञः ¡ “महरि; सके, 
विदासम्प्दायम्रवर्तकेषु चेति, रशब्दाथेचिन्तामणिः' । “महेसी; च 
विनायको, समन्तचक्ु, सकलरु, इत्यमिधानप्यदीपिका । निष्टप्देह- 
त्वादरोष कम्भ ज्ञानावरणादिकं विशोध्यापनीय दूरीकृ च विरिष्टेन 
जञानेन ददयेनेन शीलेन क्षायिकेण तां सिद्धि गति प्राप्त इति, ॥ १७ ॥ 


अन्वयार्थ-[ स ] वे [ महेसी ] महपिं मगवान्‌ [ असेसकम्म ] सब 
कर्मोको [ बिसोदडइत्ता ] भलिभाति क्षय करके [ अणुत्तरग्गं ] सब प्रकारसे प्रधान 


ष 
॥; 


१०५० . , वीरस्तुतिः1 


लोकके अग्रभागर्मे [ गते ] जा विराजे, [ सादमण॑त ] ओर आदि-अनन्त, तथा 
[ परमं ] उक्कृष्ट [ सिद्धि ] मोक्षको [ नाणेण ] ज्ञान [ सीेण ] चरित्र [य ] ओर्‌ 
{[ द॑सणे ] दशेनके दवारा प्रप्र हए ॥ १७} 


भावार्थ भगवानूने ्ायिकन्ञान, भायिकदर्शन ओर भायिकचसित दारां 
-सर्वोत्तम सोका्रभागमें धारण करनेवाटी मुक्तिको सकल कर्मोका अन्त करके उसे 
याया, वह सुकति सादि अनन्त है, कटै लोक मोक्षसे वापिस आना मानते हैँ, किन्तु 
वह युक्ति संगत नहीं है, क्योकि ससारमें ख्कनेवाले रागद्धेष-कोध-मान-मायारदि 
विकार ह, जातक ये विकार वहोतक मोक्ष नही, ओर मुक्तात्मामे को$ विकार 
नदीं है 1 अत" विकार रहित आत्मा ससार करयोकर पुनरावर्वन कर सकता है 
“यदि उसमे रागादिका सद्धाव मानाजाय तो वह मोक्ष नदीं, यदि मो दोनेपर पुनः 
अवतरित दते हों तो वहमी ठीक नदी, करथोकि बिकारोको विकारी पैदा कर सकते 
हे, जव मुक्तात्मा निर्विकार है तो विकारी उत्पत्ति क्योकर हो सकती दै \१५॥ 


भाषा-दीका-- भगवान्‌ शैठेशी अवस्थासे शक्कध्यानके चतुर्थ मेदको पानेके 
अनन्तर आदि अनन्त मोक्षरूप अपुनराृत्ति धाममें जा विराजे । लोकके अग्रभा- 
गर्भे व्यवस्थित होनेसे वह ॒परमप्रधान है, उसे उस सर्व्ज्ञ-महर्थिं ने देदको 
तपसे तपा कर जानावरणीयादि आठ कर्म्मोका विशोधन करके ( वह मी अपने 
निजी पुरुषार्थं से, ) फिर ज्ञान, ददन चरित्र के दवारा सिद्धि गति-मोक्षको पाया । 


आकाश सवम अनन्त है, उस पणे टोकाखोकाकारमे सिद्ध परमात्माका 
त्ञान घनीभूत होकर भरा पडा दै । उस सिद्धावरथाके होने पर वे निद्रा, तनद्रा, 
भय, रान्ति, राग, द्वेष; पीडा, संशयसे रहित हो जावे दै । तथा शोक, मोह, जरा, 
जन्म, मरण, आदि मी नही रहते हे । श्ठघा, ठृषा, सेद, मद, उन्माद्‌, मूच्छ, 
मत्सर का मी अयन्तामाव दै । इनकि आत्मामं अव घटावटी मी नहीं है, इनका 
आत्म वैभव कल्पनातीत है 1 सिद्ध भगवान्‌ गरीर रदित दै, इन्दिय रहित हे, 
-विकस्य्‌, सेकल्य नहीं है, अनन्तवीर्यत्व म्रा है, अपने खभावसे कमी स्कति 
नही वे । सदन ओर निल आनन्दसे आनन्द रूप हैँ 4 जिनके सुखम कमी 
विच्छेद नदीं दता है । परमपद्‌ भे विराजित दै, ज्ञानके प्रकारसे प्रकाशित हैँ । 
-यरिपु्ण, सनातन, ससारकी खटपटसे रदित हँ एवं जिनको अव ऊच मी करना 
-यरना नदं है, मचल स्थिति है, आत्म प्रदेशों की नरियासे, रदित दै । सन्द है, 


= च" द ५ 


क 


> 


प्य 
= 


संस्कृतटीका-हिन्दी-गुजरभाषान्तरसदहिवा १०१ 


त रहित दै, सदा तीन खोकके शिखर पर विराजित हँ ! अनुपमेय हैँ, आकार 
जर काल कि तरह प्रथु अनन्त है, ओर वचन अगोचर दँ ॥ १५ ॥ 
गुजराती अयुवाद्‌- भगवान्‌ शेश अवेस्थाथी शकध्यानना चोया 
-मेदने प्राप्न कयौ पी आदि अनन्त मोक्षरूप अपुनरादत्ति स्थानमा जई निराज्या, 
ते मोटा छषीश्वर [ महावीर देव ] समस्त कमे खपावीनै पोतानाज पुरुषार्थथी 
ज्ञान, द्धन, चरित्रे करी, सवौत्तम स्रेकने अग्र सगे उल्क सिद्धगतिने पाम्या । 
, आकाश अनन्त छे, ते पूण जोकालोक-आकाशमा सिद्ध-परमात्माजं ज्ञान 
मर्यं पच्य छे, ते सिद्धावस्थामा निद्रा, तन्द्रा, भय, भरन्ति, राग, द्वेष, पीडा, 
संडय नथी; शोकमोह-जन्म-जरा-मरणादि पण नथी श्धा-तृषा-खेद-मद-उन्माद्‌- 
मूष्धी-मत्सरनो अन्त अभाव छे, तेमनो आत्मा अगुरु ठघुत्व युणमे प्राप्त थयो छे, 
-तेमनो आत्मवैभव कल्पनातीत छे, सिद्ध भगवान्‌ शरीर-इन्द्िय-सकत्प-विक- 
-त्पथी रहित छे, अनन्त वीर्यवान्‌ छे, खे-खभावथी कदी पण स्खलित थता नथी, 
सदजानन्द्‌ भप्त छे, निरावाध सुखवान्छ छे, परम पदमां तिराजमान छे, ज्ञान- 
भकाराथी अकाशित छे, सदेव निख.परिपू्णं छे, सनातन छे, संसारना प्रपंचोथी 
रदित छे, छृतक्रख छे, अचल छे, अरुज छे, अक्षय छे, आतमप्रदेशोनी क्रियाथी 
रदित छे, सन्वृप्त छे, ठष्णा रहित छे, च्रणलोकना अग्रमागे विराजे छे, अचुपमेय छे, 
आकाश अने कारुनी पेटे प्रमु अनन्त छे, तेमज वचनातीत छ ! १५ ॥ 


स्ये णाते जह सामली वा, ५ 
जर्सि रहं वेययती सुवण्णा । =. ,: 
वणेखु वा णंदणमाह सें, , ~ = - 
नाणेण सीटेण य भरूतिपन्ने ॥ १८ ॥ 
सरस्रतच्छाया 
उश्चेषु क्षातो यथा शारमटी वा, यस्िन्‌ रति वेदयन्ति सपणः 
चनेषु वा नन्दनमाडुः भेष्ठ, ज्ञानेन शीटेन च भूतिपक्षः ॥ १८ ॥ 
- सं° ठीका-पुनरपि. वीरख स्तुति टष्टान्तद्रारेणाह, वृक्षेषु मध्ये 
यथा ज्ञातः भसिद्धो देवकरुरुन्यवयितः शाल्पदमैदृक्षः, - स च सुवन- 


१०२ । वीरस्तुतिः । 


पतिदेवानां कीडाखानम्‌ , “शाल्मठे सास्मठीवृक्ष इति हैमः { 
यसिन्‌ श्रक्षे व्यवसिता अन्यतश्वागत्य युपणी-=मुवनपतिविरोषा देवा 
रति-रममाणा रतिं रमणं कीडां वेदयन्त्यनुभवन्तीति { वनेषु मध्ये 
नन्दनदेवानां कीडाखानं शरेष्ठम प्रधानं “नन्दन, मिस्कं, चित्तता, 
फारुसकं, वना इत्यमिधानप्पदीपिका" । एवं भगवान्‌ वीरोऽपि केव~ 
लाख्येन ज्ञानेन समसपदाथौविभौवकेन शीलेन=चारित्रेण यथास्यातेन 
खमावेन सहजधर्म्मविरोषेण सद्ुत्तेन साधुचसत्रिण प्रधानस्तथा मूति- 
मरज्ञः=्रवरद्ध्तानोऽनन्तज्ञानो मगवान्‌ इति मावः ॥ १८ ॥ । 

अन्वयार्थ-] जद ] जसे [ सक्वेख॒ † दृ्तमे [ सामली ] शाल्मली वृक्ष 
[ वा] तथा [ वणे ] वनेमिं [ नंदणं ] नन्दनवन [ सेदं ] श्रेष्ठ [ णाए ] समस्ना 
जाता दै [ जस्त] जिसमे कि-[ उना ] खपणै-कुमार नामक भुवनवायी देव 
[ रतिं ] आराम कीडाका [ वेद्यती ] अनुभव करते हं उसी प्रकार भगवान्‌ 
[ नणेण ] ज्ञानसे [ य ] ओौर [ सीटेण ] चरितसे श्रेष्ठ तथा [ भूद्पन्े ] प्रभूत, 
ज्ञानलाढी [ आहु ] कहलाते ये ॥ १८ ॥ 

भावाथै- उक्षे सेमल्डप् खंदर सघन छाया युक्त देता है, यह बरक्ष 
पृथ्वीकायिक ओर निद्य है ! तथा ससारके समस्त वर्नामिं नन्दनवन खूवसूरत है, 
क्योकि कयित दोनों स्थानोमें रहनेवाटे तथा वादरसे आनेवाटे खपणकुमार्‌ 
जातिकरे भुवनचासी ठेव, आनन्दम आमोदप्रमोदसे' उनिकप्रकांरका विखस करते है 
उसीप्रकार भगवान्‌ महावीर ग्रमु मी सवमे उत्तम ये, कारण उम समय प्रसुके 
मुकावख्मे उनके ज्ञान ओर चरित्रकी वरावरी करनेवाला कोई मी व्यक्ति न था 
इसीकिए सेमर ओर नन्दनवनकी उपमा देकर्‌ भगवानकि स्तुति की गई है ॥१८ 

भाषा-रीका-श्षात्मटी इृक्षकी शीतल छाया होनेसे वह सव वृक्षो 
षट ड, ओर वह॒ युवनवासी दैवोका फीड स्थल है, ! वनोमिं जिसप्रकार 
नन्दनवन उत्तम वन रै, इसी अकार भगवान्‌ ' महावीरं अश्च मी केर्वलन्ञानके 
कारण श्रेष्ठ हैँ, जिससे सर््वपदार्थोका अन्दं मय्॑ष आविभाव है ( त्तानके साथ 
साथ उनमें .यथाख्यात चित्रम मी 'पूणश्रेष्ठता प्राप्त है । जोकि आत्माका ' सहज 
खंभाव. समन्विते यण टै ॥ १८ ॥ ~ ॐ 


संस्छृतदीका-हिन्दी-गुजेरमाषान्तरसदिता १४३ 


गुजराती अलुवाद्‌--शीतल छाया दोवाने रीधे शत्मरी गक्ष सर्व॑ 
वृक्षोथी श्रेष्ठ छे, ते भुवनवासी देवयुं क्रीडा स्थान छे, वनोमा जेम॒नन्दनवन 
श्रेष्ठ छ, तेमज भगवान्‌ महावीर पण केवलज्ञान करी सर्वोत्तम छे, जेनाथी सर्य 
पदार्थोनिो भ्रलभ्र आविभोव तेमने थाय छे, ज्ञाननी साये यथाख्यात चरित्रमां 
पण तेज श्रेष्ट छे के जे आत्मानो सहज खमाव छे !} १८ ¶ 


५ मूख 
थणिय व सदाण अणुत्तरे उ, 
चंदो व ताराण मदाणुभावे । 
गघेस वा चदणमाह सेहं, 
एवं खुणीणं अपडिन्नमाह ॥ १९. ॥ 
संस्कृतच्छाया 
स्तनितं वा रब्दानामयुत्तरं तु, चन्द्रो वा ताराणां मदायुभावः । 
गन्धेषु वा चन्दनमाहः ेष्ठम्‌, एवं सुनीनामभतिन्ञमाहुः ॥ १९ ॥ 
. सं० टीका-यथा च शब्दानां मध्ये सनितं मेधगर्जितं 
सनितं गर्जितं मेघनिर्घोषो रसितादि चेत्यमरः' । तदनुत्तरं परधानं 
तुशब्दो विरोषणाथैः, आह च, “समुचयेऽवघारणे, नियोगे, भर 
सायां, उक्तदोकानिवृ्तौ, पादपूरणे, विरोषणार्थे चेति कोषः । तथा चं 
तारकाणां =नक्षत्रगणानां मध्ये चन्द्रो महानुभावः, “नक्खत्त, जोति, 
भ, तारा, ८ अपुमे ) तारको इत्यभिधानप्पदीपिक्ा? । सकरूरजो- 
निवृत्तिकारिण्या कान्त्या मनोरमः श्रेष्ठः । गन्धेषु चेति गुणगुणिनोरमे- 
दान्मतुच्छोपाद्वा, गन्धवत्यु मध्ये यथा चंदनं मख्यजं गोदीर्षकाख्यं 
“चन्तं ८ निस्थियं ) गधसारो मर्यजो ( प्यथ )” ““गोसीसं तरुप्प- 
ण्णिके, ( पुमे वा ) हरिचदनः “इत्यभिधानप्यदीपिका"” । मख्यजं 
मरुयपैतादो-जायते तद्‌ वां तज्जाः श्रष्ठमाहु. । एवं सुनीनां महर्षीणां 
च मध्ये भगवन्तं । पुनश्च नाखं -प्रतिक्ञा इदरोकपररोकानां शंसिनी 


# 


१०४ , ` ~: वीरस्ठुतिः।` 


नियत इत्यप्रतिक्तः, ` इदंरोकपरलोकाशंसारहितप्रतिक्ञसमेर्वभूतं महा- 
वीरस्‌ श्रठमाहुरिति ॥ १९ ॥ 
ˆ , अन्वयार्थ--[ व ] जसे [ थणिय ] मेषकी गर्जना [ सदाण ] सवरान्दोम 
[ अणत्तर उ] प्रधान है-सवसे वठकर है, ओर [ व ] जैसे [ चंदो ]. चन्द्रमा 
[ ताराण] सव तारो [ मदाणभावे ] उज्वल ओर मनोहर दै, [ वा ] इसप्रकार 
[ गंधे ] सव खगन्धित पदार्थेन [ च॑दणं ] चन्दनको [ सेदं ] अच्छा [ आहू ] 
कटा है [ एवं ] इसी प्रकार भगवान्क्रो भी [ सुणीणं ] सव मुनिमिं [ अपडिण्णं ] 

दस लोक ओर परलयोककी प्रतिज्ञा-कामनासे विरक्त [ आहु ] कदा दै ॥ १९ ॥ 

भावार्थ-जैसे सव राब्दोमिं मेषकी र्यनाका शब्द वडा प्रव होता दै, 
सवके सव शब्द्‌ उससे नीची कामे हँ, तथा सव नक्षते मण्डले चांद स्मे 
उज्वल ओर ख॒न्द्र है, ओर समस्त उगन्धित पदार्था मलयज चन्दन सुरमि 
ओौर उत्तम है, उसी प्रकार समस्त मुनिओमे भगवान्‌ महावीर उस समय 
सवमें प्रधान ये, क्योकि उनम आत्मासे भिन्न इसलोक ओर परलोक स्वध 
किसी मी विषयकी कामना न थी] १९॥ 

भापा-ीका-जब्दोे मेघकी गर्यनाका शव्द सवस बडा दोता दै, 
असख्य तारो ओर नक्षत्रम चद्रमा तेजखी स्षीतर ओर मदानुभाव रै, खगन्ध 
वस्तुओं मलयवनकरा गोजी चन्दन श्रेष्ठ दोता है । इसी प्रकार सुनि महर्पि- 
गणम भगवान्‌ सवम विलक्षण श्रेष्टतापूणं ये ! उनकी सव ग्रतिज्ञार्णे इस लोकः 
ओर परलोक्र सम्बन्धी विषयाकां्ाओंसे रहित थीं ॥ १९ ॥ 

गुजराती अनुवाद्‌-र्दोमां जेम मेघनी गजनानो शब्द, ताराोने 
विषे जेम चन्द्रमा, अने उग॑धीमोमां जेम गोशीषं चन्दन शरेष्ठ छे, तेम॒सुनि 
सहपिंगणोमां भगवान्‌ श्रीमदावीर श्रेष्ट छे, तेमनी सर्वं प्रतिनाओ आ लोकं अने 
परलोक सम्बन्धीनी वांछना रहित छे ॥ १९ ॥ 


-, जदा सयंभू उदहीण सेद्ध 
4: नागे वा घरणदमाह सेड । 

: खोओदए वा रसं, वेजयते, | 
~ ,,. त्तवोवद्ाणे सुणि, वेजयंते ॥ २० ॥ 


नंत्छतटी्-टिन्दी-दर्मायन्तस्वदहिन १०५ 


संर्छतच्छाया 
धा खयम्मूरद धीनां श्रेष्टः, नागैपु उ चरणन्द्रम्यट चेटम्‌ 1 
दयोदेदन चा रद वैजयन्तः, तप उपघनेन सुनिववेजयन्तः ॥ २०॥ 


रीत्ा--वथा चयं मवेतीति च्यये देदवाननत्य न्नन्न 
ख० टाका- यथा च्व सवत्व द्वानलायल्य रयन 


६. नी निक = 
दातः तयनृरनम्व्तदन्ादाव. नसुद्धप्त न्त्य चय ज्वन्ुन-य ज्डद्धः 


[# ० 
समनःर््प्वगर्पच्यन्तवर्तीं श्रेष्ठः मघे =छ्रः । नयेषु उ उन 
पतिविदेषेषु नष्ये धरपन्द्रं नाननामिन्दं यया षन; } नच्जुरस 
(न र = रग 4 
द्वाटक उह य क्तः द्युते नढक्ः; न यवा र्नम्‌ इद्धाः 
रययन्त.परवानं च्व न सटा पतक्तिवोपरि न परः 
वजन्त प्रतानः | दयु न्छद्न्य्‌ पताकदाव्ार्‌ चदन 


(1 (द वियिष्टषविदेयेम हि] 
स्स प्रवाचः सन्न्तयर ठप उपत्राचन्‌ पदष्यं घतद्पप सनुत्त 


उगनतिङाल्यन्यानिति इुनिनगकान्‌ वैडयन्तः प्रदानः सनन्सेङ्स्व 





ररातण्यछा उदयन्तादे सद्धापट्व्यदस्प्ठः 1 २९८ 
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१०६ ॥ ~ वीरस्तुतिः । 


शान्तिकर ओर खादिष्ट वस्तु ई, इसी प्रकार विशेष तपसे जगत्की तीनों काली 
अवस्थाओंको निय ओर परिवर्तन शील माननेवालोमे सुनि-भगवान्‌ महावीरं 
असु श्रीष्वजाकी तरह समस लोकम मदान्‌ तपसे तप कर्‌ निकले इए ऊंदनकीं 
तरह सुखोमित ये ॥ २०7 । 
गुजराती अुचाद-सर ससुद्रोमा खयंभूरमण समुद्र मोयो छे, तेन. 
कांड पर देवताओं वायुसेवन करवाने अवे छे, भुवनपति देवोमा धरणेन्द्र देवराज 
अ्रघान छे, मीटा अने सरस पदार्थोमा शोरदीना रस शान्तिकर तेमज मीष्ट तथां 
स्वादिष्ट छे, तेवीज रीते तप उपधानथी जगत्‌नी जणे कालनी अवस्थाने निद. 
तेमज परिवर्तनक्षीर माननाराओमा सुनी श्री भगवान्‌ महावीर भमु समस. 
रोकर्मां शुद्ध ऊुन्दननी माफक सुखोभित छ ॥ २० 1 
। 2 
इत्थीसखु एरावणमाह णाए, 
सीहो मिगाण सलिलाण गगा । 
पक्खीसु वा गरुखे वेणुदेवो, 
णिव्ाणवादीणिदह णाययुत्ते ॥ २१ ॥ 
{ संस्तच्छाया ) 
दस्तिष्वैवणमाहक्षीतं, सदो श्रगाणां सलिकानां गंगा ! । 
पक्षिधु वा यरुत्मान्‌ वेणुदेवो, निव्वीणवादिनासिहक्चात पुः ॥२९॥ 
सं° टीका-दसिषु-करिवरेषु मध्ये, यथेरावर्त~शकरवाहनं ज्ञातं 
भरसिद्धं , “देरावतोऽममातंगेरावणाम्नसुवह्मा; इत्यमरः । “(कंजरो, 
वारणो हस्थीत्यमिधानप्पदीपिक्रा'" । दृष्टान्तमूतं वा प्रधानमाहुसन्जञाः, 
अथवा हस्तं रलं रलत्रयं तदस्यास्रीति हस्ती तेषु हस्तिषु, “हत्थो 
याणिम्डि, रतने, गणे, सोण्डाय, मन्तरे; इति अमिधानप्पदीपिका' 1 
दरावतो नागरेगसतद्रच्छोमनीयः । अथवा हस्तो नागस्तोयदसन्मघ्य्‌ 
रेराबत इवेति ! अथवा धृतवस्तुहस्िषु हि एरावतो नारंगो नारंगसद्यः. 
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१०८ ` , वीरस्तुर्तिः |` 


ेरावतकी तरह उच फोरिकी है ! अथवा हाथमे जिस प्रकार नारगी सन्दर कगती 
है उसी तरह प्रभु मी जगती-तलठ पर नारगीकी तरह भन्य्‌ ्रापिओकि हृदयमि 
खुन्दर र्गते दै । हरिणादिक जंगी जीवोमिं कंद वचिष्ट दता है, इसी तरद्‌ 
मरत क्षेच्रकी अपेक्षा मानवख्ष्मिं वीर प्रमु सिंहकी तरह आत्म-वलसे वलवान्‌ 
ये, जेसे सव प्रकारके जकमिं गंगाजल अनेक ओषयिययोसे सिभ्रित्त होनेके कारण 
निम्मैकदहै, एसे ही पयु भी कर्म्म-टेपसे अलिप्त होनेसे अलयन्त खच्छ हैँ 1 
खीर पक्षिओमें गरुड नामक वेणुदेव भधान है, इसी प्रकार निर्वाण अर्थात्‌ जो 
-तिदक्षत्र है जहा कर््म-मठका अदन्त अभाव है, उसका खषटम बताने 
तैथा उसके पानके उपाय वतानेमे ज्ञातपुत्र महावीर प्रम स््वोपरि दँ । उनका 
निवव्कर॑ण सवम उच्रकोरिका अर अकाय्य है ॥ २१ ॥ 

गुजसती अञ्ुवाद्‌--जेम ऊ्चा तथा सुन्दर दायथिओमा एेरावत हाथी 
-निष्करंक अने उत्तम छे, केमके तेनापर इन्दर सवारी करे छ, मथवा ज्ञान-दरौन- 
-वरिचरूप ञे तरण रल्नो छे, तेमां प्रमु पण दाथीनी पेठे ञे ऊचा छे, अथवा ते रतरत्रय 
मनोहर वेमज उपादेय छे, अथवा दस्तिनो अर्थं वादक पण थाय छे, जेमनी बाणी 
अमोघ वाणी छे, अने एेरावत हाथीनी पेठे उ कोटिनी छे, अथवा जेम नारंगी 
दायमां संद्र लगे छे तेम प्रमु पण भूतल पर नारगीनी जेम भव्य प्राणीओना 
खच्छ हृदयने संद्र खगे छे, खगादिक जनावरोमां सिंह वचि्ट दोय छ, तेम 
सरतक्षेत्रनी अपेक्नाए मानव खष्टिमा श्रीवीरमयु कर्मरूप गोन जीतवा सार 
सिंह समान आत्मवरमां वलवान्‌ छे, अनेक प्रकारनी. ओपथि-युक्त द्येवाने रीघे 
गंयाजर सर्व जख्मां निर्मल छे, तेमज प्रु पण करम टेपथी अलिप्त होवाने सीधे 
अलयन्त विद्यद्ध छे, पक्षिओने विषे गरुड [ वेणुदेव ] अधान छे, वेवीज यते 
-निवाण (सिद्ध) क्षेत्र के ज्या कमैमठनो अलयन्त अभाव छे, तेन खरूप वताववामा 
न्वथा वेनी प्राप्चिनो उपाय वताचवामा ज्ञातपुत्र महावीर अभु सर्वोपरि छे ५२१॥ 


:* ; जोहेसरु णाए जह बीससेणे 
~` , श्युप्फेस वा जह अरविदमाहु । 


_“  “ खत्तीणसेडे ज्‌ द॑तवक्षे 


८ 


~", इसीप्य सेद्ध तद बद्धमाणे ।॥ २२॥ 


संस्छतटीका-हिन्दी-गुजरभाषान्तरसदिता १०९ 


संस्कतच्छाया 
योधेषु क्षातो यथा विश्वसेनः, 
पुष्पेषु वा यथाऽरविन्दमाहुः । 
क्षनियाणां श्रेष्टो यथा द्‌ान्तवाक्यः, 
ऋषीणां शओरष्ठस्तथा वद्ध॑मान. ॥ २२॥ 
सं° टदीका--येोद्धेषु वीरपुरुषेषु भटेषु मध्ये ज्ञातो विदितो 
टष्टान्तमूतो वा विश्वा-सेना हस््यश्चरथपदातिप्रभृतिचतुरंगबर्समेता 
( इति वृद्धा ) यख स ॒विश्वसेनश्वा्धचक्रवर्तीं तथाऽसौ प्रधानः ! 
'विष्वक्टोनो जनादन" इत्यमरः इत्यनेन विश्वसेनःरब्दः; विष्वक्सेः 
नस्यापम्ररोऽपिमनितुम्हतीत्याधुनीका मताः । पुष्पेषु च “खयः 
सुमनसः पुष्पं प्रघूनं कुम सुममित्यमरः तन्मध्ये यथाऽरविन्द्‌ 
महोरल्कमरु “वा पुंसि पद्मो नकिनमरविन्दं महोतपरूमित्यमरः ।> 
मरधानमाहुतथा क्षतात्‌ रिपुरृतखण्डाच्टकरम्मणस्रायन्त इति क्षत्रियां 
^“राजन्नो, खत्तियो, खत्त, सुद्धामिसित्त, बाहुजा इ्यमिघानप्पदी- 
पिका 1 “राजा तु खत्तिये वुत्तो नरनादे पसुष्हि च इत्यभि- 
धानप्पदीपिका }” राजानोऽपि तेषां मध्ये दान्ता उपशान्ता य॑ 
वाक्येनैव रात्रवस्स॒दान्तवाक्यश्चक्रवर्तीं “स्वमुम्मो चक्रवती 
इत्यमिधानप्पदीपिका !" यथा चासौ श्रेष्ठः प्रधानसदेवमसुना 
प्रकारेण बहून्‌ दान्तान्‌ प्रशस्तान्‌ अनुकूखान्‌ प्रदर्यौधुना भगवन्तं 
महावीरजिनवरेन्द्रं दाष्टीन्तिकं खनामम्राहमाह । तथेव चपीणां 
“तापसो तु इसी (रिति) इत्यमिधानप्पदीपिका !” मध्ये श्रीमद्र्थ- 
मानोऽन्तिमतीथकरो महावीरखामी रेष्ठ; ॥ २२ ॥ 
अन्वयार्थ-[ ॥ [ जेदेख योद्धाओमिं [ वीससेणे ] इष्ण-वासुदेव 
[ णाए ] प्रधान दै [वा] (सन ] फूलमें [ अरविंद ] सहख्रदरुकमल 
खगन्धित होता है तथा [ जह ] जसे [ खत्तीण ] क्त्रियोमें [ दंतवक्षे ] चक्रवर्ती 
[ सट] प्रधान है [ त्तद ] उसी पकार [इसीण ] ऋषिये्िं [ बद्धमाणे ] सगवानू 
यैधेमान [ से ] प्रधान [ आहु ] कलते ये 1२२ ॥ 


११० वीरस्तुतिः 1 


भावार्थ--ङृष्ण-बाखट्वसे वउकर अन्य को$ योद्धा नहीं है, गन्धयुक्त 
"फलम कमक अच्छा होता है, समस्त भूमिके धव्रियोमं चक्रवतीं मुख्य कहलाता 
उसी भाति भगवान्‌-महावीर उस समयके सव छषि-सुनिओमिं सर्वश्रेष्ट ये \ २२॥ 
भाषा-टीका--र्डके वीमे पुष्कल हाथी, घोडे रथ पैदर आदि चतु- 
रनीकका आधिपद्य भोक्ता अर्भचक्री वाखटेव कृष्ण प्रधान होता है । एमि हजार 
पुंखटियोवाला अरविंद नामक कमल श्रेष्ठ है । सताए गए वे मनुष्य जिसके ` 
कि-गतुजनि हदयके सैकडं टुकडे कर डले हैँ । तथा उन ( कर्म्म रूपी ) 
श्षतरुओंसे जो खरक्षित रखनेवाला हदो व्ही क्ष॒ब्रिय होता दहै 1 उन्दीको दीप्तिमान्‌ 
द्राजा कदा जाता है । उनमें उपशान्त गुण प्रधान होता है जिसके कथन 
सात्रसे श्रु रिथिक पड जाते हँ वही चक्रवती सी दोता है अत एव वह सवम 
सख्य है । इसी अकार इन खन्दर दृष्टान्तोंको जिनपर अनायासमे ही घटाया 
जाता होरे वे हमारे परम पवित्र वधेमानखामी अन्तिम जिन-भगवान्‌ 
खव ऋषिमटटर्षियमिं श्रेष्ठ ये ॥ २२ ॥ 
गुजराती अयुवाद्‌-योद्धाओमा गज-अश्व-रथ-पायवल, ए चतुरी 
सेनानो अधिपति अधं चक्रवती वाखुदेवङ्ृष्ण सर्वोत्तम छे, एूलोमा हजार पाखी 
चाट्धं अरर्विद कमल श्रेष्ट छे, दातु (कर्मरूपी चघ्रु ) थी रक्षा करनार क्षत्रिय 
करदेवाय छे, तेने दीपिमान्‌ राजा कहे छे, तेनामा उपान्त रस प्रवान होय छे, 
सेना कथन मात्र थी यान िथिक थै जाये, ते चक्रवर्तीज॒ दोयछे, ते 
सर्वोत्तम छे, तेवीज रीते आवा सन्दर-दषटान्तो जेना पर घटी शके ते भमारा 
यरम पवि, पतित पावन, जगदुद्धारक वधैमान भगवान्‌ अन्तिम जिन सरवै 
ऋषिममा श्रेष्ठ छे ॥ २२॥ 
& मृद 
दाणाण सें अभयप्पयाण, 
सचे वा अणवलज् वयति । 
तवेखु-वा उत्तमवं भचेरं, 
 छोखत्तमे समणे णायपुत्ते ॥ २३ ॥ 
सस्कतच्छाया 
दानानां श्रेष्ठ मभयप्रदानं, सव्येषु वाऽनवये वदन्ति । 
तपस्खु वोत्तमे बह्यचरय्थ, खोकोच्तमः श्रमणो क्षातपुत्रः ॥ २२ ॥ 


संरकृतदीका-हिन्दी-गुजैरभाषान्तरसहिता १११ 


., सं° टदीका-तथा च खपरानु्रहार्थमर्थिने दीयत इति दानः 
अथवा ख-खत्वनिव्रपतिपूर्वक परखत्वोपादानं दान, यद्रा श्रद्धा मक्तिस्या 
परिग्रहममलत्वत्यागमावेन कर्म्मनिजराऽथं चानुकम्पया यदीयते तदान; 
ततु वाऽनेकधा, परन्तु तेषां दानानां मध्ये प्राणिनां जीवानां 


ˆ % तुष्टिश्द्धाविनयभजना छन्धता क्नान्तिसत्वप्राणत्राणन्यवसितगुणनान- 
क्रालनताव्य 1 दानाराक्तिजननगरतिभिश्वासिको मत्सरेष्ये, द्ात्मा यो भवति स 
भसे दातृसुख्यो जिनोक्त 1 काटेऽनस्य छधमवहितो दित्समानो विधृलय, नो भोक्तर्न्यं 
प्रथमनतियेर्यस्दा तिष्टतीति ! तस्यामाप्तावपि गतमलं युण्यरार्चं श्रयन्तं, तं दातारं 
जिनपतिमते सुख्यमाहुर्जनेन्द्रा. ! सर्व्वामीष्टा बुधजनसयुता वर्मकामार्थमोक्षाः, 
सत्वख्याना वितरणपरा दु खविष्वं सदशः । लबच्छु सक्या जगति नयतो जी वितर्व्यः 
विनेव, तदानेन श्रुवमयुशता कि न दत्तं ततोऽ ॥ कल्याङ्त्य कल्यति यतः 
कमकोपौ छनीते, धे श्रद्धा रचयति परा पापबुद्धिं धुनीते! अक्षर्थभ्यो विरमति 
रजो न्ति चित्त पुनीते । त्दातन्यं भवति विदुषा शाल्नमत्र बतिभ्य 1 भाय्यी- 
श्रातृखजनतनयान्यश्निमित्तं यजन्ति, प्रज्ञासत्व्रतसमितयो यद्विना यान्ति नारम्‌ । 
दु खेन ग्लपितवमुषो जते च त्वभक्षं, तदातव्यं भवति विदुषा सयतायाच- 
शुद्धम्‌ ॥ सम्यग्‌ विदयारमदमतपोध्यानमौननताद्यं, भ्रयोहेतुर्मतरुजि तने जायते 
मेत सर्वम्‌ । तत्साधूना व्यथितवपुषा तीनयेगम्रपचचैस्तद्रार्थ वितरत जना. ग्राञ्य- 
क्रान्योपधानि ॥ सावयत्वान्महदपि फल नो विधातुं समर्थ, कन्याखण॑द्विपहयध- 
रागोमहिव्यादिदानम्‌ । लक्ता द्याजिनमतदयामेषजाहारदानं, भूत्वाऽप्यत्पं 
निपुरुफलदं दोपमुक्तं वियुक्तम्‌ ॥ नीतिशरीतिश्रुतिमतिष्तिज्योविभक्तिप्रतीति, ग्रीति- 
क्ातिस्पृतिरतियतिख्यातिशकिग्रगीति ! यस्मदिटी जगति लभते नो विना भोजनेन 
तस्मादानं स्युरिह ददता ता. समस्ता. प्रास्त ¶ दर्पद्रिकन्यसनमथनक्रोधयुद्ध- 
भरवाधा पापारम्भक्षितिदतपिया जायते तनिमित्तम्‌ । यत्सग्रह्य श्रयति विषयान्‌ 
दु सितं यत्खयं स्यद्‌ खाद्य प्रभवति न तच्छरष्यतेऽ्र प्रदेयम्‌ ॥ साधू रल्रि- 
तयनिरतो जायते निजिताक्ञो, धम्मे दत्ते व्यपगतमलं सर्व्वकल्यवाणमूलम्‌ । राग- 
दिषपरमृतिमथनं यद्वृरीत्वा विधत्ते, तदातन्यं मवति विदुपां देयमिष्ट॒तदेव ¶ 
शरम्म॑ष्यानत्रतसमितिमत्सयतश्वास पात्र, व्यावृततात्मात्रसहननत. श्रावको मध्यमं 
छ 1 सम्यग्दषटि्ितविरहित. श्रावक स्यावघन्यमेव बेधा जिनपतिमते पात्रमाहुः 


११२ । 'वीरस्तुतिः । 


“सवे जीवा वि इच्छन्ति. जीविऊ न मरीजिऊॐ” वा जीवो जीचितु- 
मिच्छतीदयुक्तत्वाजीवितार्थिनां वाऽमबदानं त्राणकारिताच श्रेष्ठं । , 


श्ुतनाः ॥ यो जीवानां जनकसदटश्. सल्यवाग्दत्तभोजी, सपरेमख्रीनयनविरिखामिन. 
चित्तः स्थिरात्मा, देषा मरन्थादुपरममना सर्व्वथा निर्जितासी, दातुं पारे बतपतिः 
मसुं वर्यमाहर्जिनेन्द्रा ॥ यद्वत्तोयं निपतति घनादेकरूपं रसेन, प्राप्याधारं सयुण- 
मगुणं याति नानाबिपित्वम्‌ । तद्दानं सफल्मफलं आप्यमप्येति मत्वा, देयं दानं , 
समयम्तं सयतराना यतीनाम्‌ ॥ यद्वत्सिप्तं गलति सकलं चिद्रयु्ते धटेऽम्भसतिः 
क्ताखान्रूनिहितमहितं जायते दुग्धमयम्‌ । आमामत्रे, रचयति मिदा तसय नाड ,च 
याति, तद्दत्तं विगततपसे केवलं ष्वंसमेति ॥ शश्वच्छीखतविरहिताः कोधरोभा- 
दिवन्तो, नानारम्भप्रहितमनसो ये मद्मन्थदाक्ता ! ते दातार कथमखखंतो रक्षं 
सन्ति शक्ता, नावा लोहं न हि जलनिधेस्ता्यते लोहमय्या ॥ क्षेचदरव्यप्रखविस 
मयान्‌ .वीक्ष्य वीजं यथोत, दत्ते सस्यं विपुलममटं चारसंस्कीरयोगात्‌ । र्तं पत्रे 
गुणवति तथा दानसुक्तं फलय, सामभ्रीतो भवति हि जने सर्व्वकार्यप्रविद्धि" ॥ 
नानादु खन्यसननियुणाननारिनोऽतृषिहेषुः, कम्मीरातिप्रचयनपरास्तत्वतो वेयभो- 
गान्‌ 1 सुक्त्वाकाक्षा विषयविषया कम्मेनिनारानेच्छो, दव्ादानं प्रगुणमनसां संय 
तायापि विद्वान्‌ ॥ यस्मै गत्वा विषयमपर दीयते पुण्यवद्धिः, पात्रे तस्मन्‌ गद 
सुपगते सयमाधारभूते ॥ नो यो मूढो वितरति धने विद्यमानेऽप्यनस्पै, तेनात्मात्र 
सखयमपधिया वशितो मानवेन ॥ दीघौयुष्कः श्शिसितयदोग्याप्तदिक्चक्रवालः, 
सद्धियाश्रीकुलव्धनम्रीतिकीतिं्रताप- ! श्रो धीर. स्थिरतरमना नि्मैयश्वाररूप 
स्लागी भोगी भवति भविनां टेद्यमीतिप्रदायी । कर्म्मारण्यं दहति रिखिवन्मातू- 
चत्पातिदु खात्सम्यद्नीतिं 'वदत्ति गुरंवत्खामिवदयद्धिभरतिं 1 तत्वातत्वप्रकटनपटुस्पष्ट* 
माप्नोति पूतं, तत्सज्ञानं विगलितमलं नानदानेन म॑. 1 दाता भोक्ता वहुधनयुतः 
सर्व्वसत्वाचुकम्पी, सत्सौभाग्यो मधुरवचनः कामरूपातिायी; श्चद्धक्त्या बुधज- 
नातः सेवनीयाद्नियुम्मो; सरलैः प्राज्ञो व्यपगतमदो जायतेऽननसख दानात्‌ ॥ रभैर्वात- 
अरतिजनितैर्वन्दिभिवाम्बुमम ,सन्वाद्ीणन्यथनपटमिर्गधितुं नो स शक्य. । आज- 
ज्मान्त- परमद्ठखिना जायते चौपधाना, दाता यो निर्भरकुल्वंपु"स्थानकान्तिप्रताप ॥ 
दत्वा दानं जिनमतसचि. कर्मनिनादानाय, युक्त्वा भोगां चिदगवसतौ दिव्यनारी सनाथः 
मव्यौवासे वरङुलवपुर्जनर्म विधाय, इत्वा कम्म स्थिरतररिपुं सक्तिसोख्यं प्रयाति. 
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यतः ० 2 त ,\ 
ध्यथा सम प्रियाः प्राणासथाऽ्यस्यापि देहिनः । 
इति मत्वा न कर्तन्यो, षोसाणिवधो बुधैः ॥"* 
उन्यच-- 
“अहिंसा प्रमो धर्म्मो, हिसा सरवेत निन्दिता" 
इति शछोकमर्धमभ्यसय खमनसि सदैव दयेव धारणीया, यदि 
कोऽपि छोमावेरोन रसनातृप्ये धनाजनाशयो विजयामिरुषेण चं 
आमोदपमोदार्थ जन्तूनिहन्यात्तदा तेषां नरकपतनमवद्यं भावि । 
पातन्नख्योगददयैनादावपि चार्हिसायामेव प्रमुखत्वम्‌, यथाह-- `“ 
“अर्हिसासत्यासेयत्र्यचय्यापरिगहा यमाः 
अर्हिसा-सत्यमित्यादियमासतेषां मध्येऽ्दिसेव प्राथमिकी); 
पुनश्व-- ४ 
। “वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌” 
वितकों िसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वैका भृदु- 
मध्याषिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफङा इति प्रतिपक्षमावनम्‌ । 
तथा चान्यदपि- 
५अर्हिसा अतिष्ठायां तत्सन्निधाने वैरत्यागः ।" तद्विपक्षिणी हिसा 
तस्य रक्षणं यथा-- 
भप्रमत्तयोगासाणन्यपरोपणं हिसा 
प्रमत्तो यः कायवाच्नोयोगेः माणव्यपरोषणं करोति सा दिसा । 
हिसा, मारणेः प्राणातिपातः, भाणवपो; देहान्तरसंकामणं, भाणन्यपरोप- 
यणमित्यन्थान्तरम्‌ } .न हिंसाऽर्हिसां । ` इति तत्वाथसूत्रम्‌, तथा च 
योगसूत्रख व्यासङृतभाष्येऽपि "तत्राऽ्हिसां सर्वेणा सर्वदा समूता- 
गधि ~~ ^ ~ 
मीर, ८ 


११४  .. . . वीरस्तुतिश। `, . - 


तथैव याज्ञवल्क्यसंहितायाम्‌-- 
“(कर्म्मणा मनसाः वाचा, सर्मूतेषु सं्बदा, ' 
उद्धिराजननं प्रोक्तमर्हिंसत्वेन योगिमिः ।? 
तस्यां स्मृतावावारध्यये-- ४ 
““अर्हिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दियनिमरहः । ~ "* 
दानं द्या दमः शान्तिः, सर्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 


. “मा दसी पुरषं जगदिति" यञुवेद॑संहितायां पोडशोऽध्याये- 
स्ततीयमच्रः 


मा हिस्यात्‌ स्ामूतानीति शतपथे! । 
तथा च मनुः-पंचमाध्याये 
““योऽर्हिसकानि मूतानि, हिनस्त्यासमटितेच्छया, 
स जीरवश्च गृतथ्चैव, न कचित्युखमेधते" ॥ ४५ ॥ 


„पुन मजुः- 


~ ` (तिः क्षमा दमोऽस्तेयं रौचमिन्दियनिग्रहः । "“ . 


अर्हिसा सत्यमक्रोधो, दकं धर्मलक्षणम्‌ ॥" 


<; तथा च महाभारते-- 


¢ 


“अर्हिसा परमो धर्मो ईदिसाऽधर्मस्तथाविधः । 
सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि; यो धर्मः सत्यवादिनाम्‌ ॥' 


¦ .धुरभिजनानायुच्छं  पराथमिकं षर्मन्त्वर्हिसेवेति ग्रथ 


५अर्हिसा परमो धर्मसथाऽ्दिसा परो दमः । , -.: , ,, 
अर्हिसा परमं दातमर्हिसा परमं तपः ॥” , ;. ..;. 


., “अर्हिसा प्रमो यज्ञसथाऽर्हिसा परं फलम्‌ 1 ,2 , ` ˆ ‹. 


अहिंसा परमं मित्रमर्हिसा परमं सुखम्‌ ॥” ^ ` ; . 


न 
च न= न 
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¶ 


५ 
“सर्वयज्ञेषु वा दानं, सर्वतीर्थेषु वा स्तुतम्‌ 1" ` 
सर्वदानफरं धापि, नैव वुल्यमर्हिसया ॥'” ,. ५ 
तथाहि नियमसारे-- ` . ` भ 
कुरुजोणिजीवमग्गण-टाण्ादयु जाणऊण जीवाणं | ` 
तस्सारंर्मनियत्तणपरिणामो होड पढमवद्‌ | ५६ ॥ 
कुर्योनिजीवमागैणाखानेषु ज्ञात्वा जीवानाम्‌ । 
तस्यारंभनिवृत्तिपरिणामो भवति प्रथमत्र्तम्‌ ॥ ५६ } 
कुरविकल्पो योनिविकर्पश्च जीवमार्मणस्थानविकस्पाश्च प्रागेव 
परतिपादितासतत्रैव तेषां भेदान्‌ बुध्वा तद्रक्षापरिणतिरेव मवत्य्हिसा । 
तेषां मृतिभवतु वा न चा, प्रयलपरिणाममन्तरेण सावयपरिहारो 
-नाक्ति । अतः प्रयलपरेऽर्हिसात्रतं भवतीति । 


, तथा वोक्तं श्रीसमन्तमद्रखामिना- 
“अहिंसा भूतानां जगति विदितं र्म परमे, 
न सा तत्रारम्मोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ | 
ततस्तस्सिच्य्थं परमकरुणो अन्थमुमय, | 
सवानेवात्याक्षी्न हि विकृतिवेषोपधिरतः ॥ . ` “ 
युनीनामर्हिसा सर्वथा पारनीया-रिसायाः फलं दुष्परि- 
णासात्मकं परिजानीरहि यथा- । 
““पगुकुष्टिककणित्वादिः दष्टा ईहिसाफरं सुघीः । 
निरागखसजन्तूनां, सां संकृर्पतस््यजेत्‌ ॥ - 
“आत्मवत्स्सूतेषु, सुखदुःखे प्रियाप्रिये, 
चिन्तयन्नात्मनोऽनिष्ट, हिसामन्यख नाचरेत्‌ 1” 


११६ ' ` , वीरस्तुतिः।! `. ~ ~ - 


यदाहुर्छोौकिका अपि1-. , , ^ '7/: 1 
“श्रयतां वर्मसर्बस,. त्वा चेवावधाय्यैताम्‌ .1] 
आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न. समाचरेत्‌ ॥".  ,, 
राज्यादिकं प्राणाः प्रियाः 1. यथा-~ 
“प्राणी .प्राणितलेमेन) यो राज्यमपि सुश्रति । , 
तद्वधोत्थमधं सररिदिनेऽपि, न शाम्यति' ॥१ 
{मियैमाणख- हेमा .राज्यं वाऽथ प्रयच्छतु |, 
तदनिष्ट परित्यज्य, जीवो जीनितुमिच्छति ॥" 
£दीय्यमाणः कुरोनापि; थः खागे हन्त दूयते । 
निर्मन्तून्‌्‌ स॒ कथं जन्तुनन्तयेन्निरितायुधेः ॥" 
तथोक्तं- 
“स्सातलं यातु यदत्र पौरुषं, क नीतिरेषाऽशरणो दयदोषवान्‌ ; 
निहन्यते यद्नछिनातिदुल्वरो, दहा महाकष्टमराजकं जगत्‌ ॥" 
पुनश्च--“ग्रियसेदुच्यमानोऽपि, देही भवति दुःखितः । 
माय्यमाणः प्रहरणेदस्णेः स कथं भवेत्‌ ॥” 
पुनरपि हिंसकाननिन्दति- 
““कुणिर्वरं वरं पगुरशरीरी ` वरं पुमान्‌ । 
अपि सम्पूणसीगो, न ठ हिसा परायणः ।'! 
खाधथिकी हिंसाऽपि दानीया, यथा-- 
“हिसा विघ्नाय जायेत, वि्नंशंन्ये कृतापि हि] 
कुलोचोरधियाऽप्येषा, कतां कुङविनारिनी ॥" 
“अपि वंशक्रमायातां, यस्तु हिंसां परित्यजेत्‌ ! 
सं शर्ट; सुरस इवं, कारुसौकरिकात्मजः ॥" 


न 
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॥ हिसा; वर्नं विशोधयति .निजात्मानम्‌ ॥ 
“दमो देवगुरूपासिर्दानमध्ययनं .तपःः। ` ˆ ` 
ˆ “ स्कवमप्येतदफरं, हिसां चेन्न परित्यजेत्‌ ॥ 
‡ ॥ शासे श्षम्िसां धमाथ प्रसूपकोऽपि उखः ॥ 
¦ ˆ ˆ -+भिश्वसो सुग्धषीर्छेकः, पात्यते नरकावनौ 1 = ` ` 
। अरो गृदिर्येमान्धे्िसाशासखरोयदेदकेः 1 
, अरहिसामाहास्म्यम्‌-- 
¡, भ्मातेव सवैमूतानामरिसा हितकारिणीः । ` 
`` अर्हिसेव हि संसारमरावसरतसारिणिः ॥' का । 
: , *“ंहिसा दुःखदावासिप्रा्षेण्यवनावटी | ' ` 
`,: भवेश्रमिरुगातनामर्हिसा परमोपधिः ॥ । 
- असयाः फटम्‌ ९ -म 
"7; व्दीधिमायुः परं रूपमारोग्यं छधनीयता । 
1 : ' अर्हसायाः फठं सर्वे, किमन्यत्कामदैव सा ॥” ` . `. ` 
-अ्रान्तरे-- । ० 
7, दमाद्धिः पैतानां हरिरख्रतसुजां चक्रवती नराग्र; ;: ; -17} 
,सीतांडुञ्यातिषां खसरुरवनिरुहयं व्ण्डरोचिभहाणाम्‌ ॥ .. : 
सिन्धुसोयारयानां जिनपतिरयुरामर््यमत्यधिपानां, - ` ,. 
\ > `यद्वततद्द्रतांनामधिपतिपद्वीं यात्यहिसा किमन्यत्‌ ॥; ` ` , 
;;, -अत एवं प्राणवियोगानुकखो ज्यापासो सा सर्वज्ञासे निषि 
दत्र । जनेरपि प्राणिनामतिपातो.दुःखं पाणातिपातौ निरतिरूपेः सक्तः 
-साधरूला,  देसतः ब्रावक्राणां चेति भावः । त्नीर्यानां जीवनवह्टमला- 
यथाऽ्ह-- 1... 


११८ ~... -बीर्वुतिः।: ` 


°दीयते प्रियमाणस्, कोटिर्जीनितमेव वा, 

धनकोटि परित्यज्य, . जीवो जीवितुमिच्छति ॥' ' 

उत्राभर्यदानम्रदानप्राधान्यख्यापनार्थषुदाहरणं चेदम्‌ ! 

वसन्तपुरेऽरिदमननामा राजाऽऽसीत्‌ स॒ कदावित्मासादखो 

हि चलुर्वधूसमेत्च, क्रीडति स । तोभिरपि खखकरामिर्महीषं 
प्रमोदयित्वा वरो ख्न्घः ! पुनश्च रा्ीमी राज्ञि स वरो न्यासीक्रतः \ 
एकदा कश्िचौरो रक्तदयामकरवीरङृतसुण्डमारो रक्तपरिधानः प्रहत- 
वध्यडिण्डिमो राजमार्गेण ,नीयमानः राजपलीमिरटो टूपेण सह ट्घ् 
च पृष्ट, “करिमनेनाकारीशति, तदैकेन राजपुरूपेणावेदितं, 'यथानेन परद्र 
व्यायपहारेण राजनिरुद्धं धर्मविरुद्धं च कर्म कृतं तख परिण्रामखरूपोः 
राज्ञा प्राणदण्डो दत्त्वा, ततस्तन्मध्य एकया महत्या राच्या रृप- 
पारव पूर्वदत्तो वरो याचित एकदिनं चोरोऽयं मोच्यो, यथाऽ्दयुष- 
करोमीति । वरं प्राप्य च मोजनादिना खागतं कृता खर्णसण्डसहस्र- 
दनिसत॒धीक्ृतः सः.। द्वितीयदिने द्वितीयया रक्षनैः. सक्छैतः । वती- 
यया कोटिमितैः खागतीकृतः । चसुथ्य उ राजानुमत्याऽऽमरणाद्र- 
क्षितः । अमयंवचनं दापितमभयदानेन ततस्रालायुपह॑स्याहुः । तयाख 
किं दत्तम्‌ । तयोक्तं मया यदत्तं तत्काभिरपि न दत्त । एवं तासां 
यारस्परिकेऽथिकोपकारविषये विवादे न्यायार्थं॑राजाऽऽकारितसरते 
राह्ञोपगम्यः कर्टकरणं पृष्ट, तदा ताभमिरावेदितं, ` असाकं मघ्ये 
केनाधिक्सपकरंतम्‌ । रोज्ञा स. एव चोर आद्रतः पृरष्टशचेति यथा त्वया- 
कसा उपकारोऽमानितः । तेनाऽमाणि, चतुर्थ्या" मात्राऽभयं दापयित्वा 
निर्मयः.कृतः.। अत्रखंसा -वहूपकारं भर्न्ये,; सर्वदानानां मष्येऽमय- 
दानस्यपरधानतवात्‌ । न , 


न न स्न = ~~न हः ~ ~यि~ उ 
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तथा च सव्येषु ` वाक्येषु यदनवदे पीपरहितं " परपीडाऽनुखादकं 
कचनं तच्छं दन्ति । यथाह दर्तरैकार्कि-- , ` 
तहैव काणं काणेति, पंडगं पडगं तिवा॒ -- 
वाहिय. वावि रोगित्ति; तेण चोरेति नो वए्‌ 
तथा च मनुः । 
“सत्यं बूयासियं नूयान्न बूयात्सत्यमप्रियस्‌ । 
प्रियं" तन्नानृतं यादिति" । 
एवमेव तत्वार्थसूत्रे-- 
असदमिधानमनृतम्‌ ॥ ९ ॥ ७ ॥ 
असदिति सद्धावमरतिपेधोऽर्थान्तरं गरहौ च । तत्र सद्धावप्रति- 
पेधो नाम - सद्धूतनिन्दवोऽमूतोद्धावनं च । तयथा नास्त्यात्मा 
नास्िपररोकः, इत्यादि मूतनिन्दवः । इ्यामाकतण्डुरमात्रोऽयमात्मा 
उंगुषठपचैमात्रोऽयमात्ा, आदित्यवर्णो, निकष्य इत्येवमायमभूतो- 
द्धावनम्‌ । अथीन्तरं यो गां जवीत्यधमश्व च गामिति } गर्हेति ईिसा- 
पारष्ययेश्युन्यादियुक्तं वचः सत्यमपि गर्ितमनृतमेवासीति मावः 1 
एतन्मृध्य एतत्प्माणानि-यथा- 
«“करोधरोभमदद्वेषरागमोहादि कारणः, असत्यसय परित्यागः 
सत्याणुत्रतसुच्यते ।› “हासकर्करपेयन्यनिष्ुरादिवचो सुचः । द्विती- 
याणुत्तं पूत, रमंते देहिनः खितिम्‌ 1" ` 
` ' भ्यंदरदन्ति शठा धर्म्म, यन्नलेच्छेष्वपि निन्दितम्‌ । 
\ वर्जनीयं, त्रिधा वाक्यमस्य तद्धितोयतेः-।' > 


पुनर्यत्रासदयप्रसंगः समजनि तत मौनं कार्य परमसं न 
चास्यं; यथा हि सामारधमामते 


३९ . , वीरस्तुतिः{- ----, 


१ 
& „ » 


[न 


“जाचरयके मरय, पापकाये च वोन्तिवत्‌; 
मौनं कुर्वीति शश्वदा; मूयो वाग्दोषविच्छिदे 1 - 


मोनमाहास्म्यं यथा--' `: ` 
“सन्तोषं भाग्यते तेन, वैराग्यं तेन द्यते । 
संयमः पोष्यते तेन, मौनं येन विधीयते |” .` 
“कौल्यत्यागात्तोवृद्धिरमिमानस्य रक्षणम्‌ । : ` ` 
ततश्च समवामरोति, मनः सिद्धिं जगन्रये ॥”; 
“वाणी मनोरमा तस्य, गाखसन्दरभगरितां । 
आदेया जायते येन, क्रियते सौनसुस्वकम्‌ ॥ 
“पदानि यानि विदन्ते, बन्दनीयानि कोविदैः । 
सर्वणि तानि रुभ्यन्ते, प्राणिना मौनकारिणा ॥ 
“न सर्वकालिक .मौने, निवाहन्यतिरेकतः। , ` 
उचोतने परं रकि, किंचनापि विषीयते ॥५ ` * ` 
सत्याणुव्रतरक्षणार्थमाद-- । 2. 
“कन्यागोक्ष्माटीकन्रसाक्षयन्यासापरापवत्‌ । 
स्यात्सत्याणुत्रती सत्यमपि खान्यापदे त्यजन्‌ ॥'! 


नियमसारेऽप्येवम्रू- ` > ४ 
“रागेण वा दोसेण वा मोदेण वा मोसभासऽपरिणामं,!. - 
नो पजि साहु सया विदियवयं होई तस्तेव" ॥ ५७ ॥ 
रागेणं वा द्वेषेण चा सषाभाषा -परिणामं । , 
{ यः प्रजहाति सीधुः सदा द्वितीयतरतं -भवति तेव | 
अत्र सृषापरिणामः सल्यप्रतिपक्षः, स च रोगेण वा दववेण.वा 


) 
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मोहेन वा जायते तदा यः साधुः -आआसन्नमव्यजीवृसतं परिणामं परि- 
त्यजति तयेव दितीयं नतं भवतीति 1- ,; 
^्यक्तिव्यक्तं सत्यसुचेजपन्‌ यः । ख्खीीणां भूरिमोगेकमाक्‌ स्यात्‌ ॥ 
सिन्‌ पूज्यः सवदा सर्वसद्धिः, सत्यात्सत्यं चान्यदस्ि जतं किम्‌ १ 
अरीकफरथुपदश्यति यथा-- 
“मन्मनत्वं काहर्त्व, भूर्कतवं खरोगिताम्‌ । 
परक्ष्यासत्यफठं कन्याटीकायसत्यसुत्छजेत्‌ ॥†' . 
“'मूकाजडाश्चं विकल, वाग्घीना वाम्जुगुप्सितोः.। 
पूतिगन्धसुखाश्चैव, जायन्तेऽनृतमाषिणः ॥” 
पुनश प्रतिपेधमाह-~ ' 
“सर्वरोकविरुद्धं यदयद्विश्वसितघातंकम्‌ । 
, यद्विपक्षश्च पुण्यंसख, न बदेत्तदसुनतम्‌ ॥१ 
पुनध- 
“सत्यतो रघीयस्त्वमसत्याद्वचनीयता 1 
अघोगतिरसत्याच्च, तदसत्यं परिघयजेत्‌ 1” ` 
“असत्यवचनं प्राज्ञः, भमदेनापि नो वदेत्‌ | 
श्रेयांसि येन भज्यन्ते, वात्ययेव महाद्रुमाः 1" 


॥ यदाहुर्महषयः सय्यम्भवा$; दशवेकारिकि ॥ 
“५अद्‌म्मि य कारुम्मि; -पश्ुप्पणणमणागए, 

: जमद तु न जणेजा, एमेजं ति णो वणु । ` 
अतीते च काले, प्युत्पनेमनागते 

1 तु नं जानीयाद्‌, (एवमेतत्‌! इति नो वदेत्‌ | 


-वीरस्तुतिः । ` ` ˆ` : 


५“अदहजम्मि य कालम्मि, प्यचचुप्यण्णमणागए 1 - ~ ^ 
जत्थ संकाभवेतं ठु, एवमेञ-तिणो वषु ।” “८. 


“अतीते च काले, प्रदयुतयन्नमनागते, ॥ - - ^ „` ५" 
यत्र खंका भवेत्तचु, "एवमेतत्‌ इति नो वदेव्‌-॥' ~~ 
अहअम्मि य कारुम्मि, प्पञ्चप्पन्रमणागणए १ 
निस्संकिञं भवे जं तु, एवमेभं तु निदिसे । । 
“अतीते च काले, प्रदयुत्पन्नमनागते ॥ 
निरोकितं भवेत्त, “एवमेतव्‌ तु निर्दिरोत्‌ ॥ , 
पुनरप्यैहिकान्‌ दोषानाद-- | 
““असत्यत्रचनाद्विरविषादाप्रत्यादयः । शि 
मरादुःषन्ति न के दोषाः, कुपथ्याद्याधयो यथा ॥ ˆ 
“निगोदेष्पि तिरु, तथा नरकवासिषु । 
उत्ययन्ते मृषावादमरसादेन शरीरिणः' ॥" 
“अल्पादपि मृषावादाद्रौरवादिषु संमवः । - 
अन्यथा वदतां जनी, वाचं त्वहह का गतिः ॥” 
“्ञानचारित्रयोर्मूरं, सत्यमेव .वदन्ति ये । 
धात्री पवित्री क्रियते, तेषां चरणरेणुभिः ॥” 
“अलीकं ये न भाषन्ते, स्यत्रतमहायनाः । 
` 'नाप्ररादूमेर तेभ्यो, मूतप्रेतोरगादयः ॥” , 

“दिखी सुण्डी जदी नम्रश्चीवरी यस्तपसखति । ' 
सोऽपि-मिथ्यं प्रदि -नूते, निन्यः स्यादन्त्यजादपि ॥ 
“एकत्रासत्यजं पापु; पापं निददोषमन्यतः । ` , 
द्रयोस्हखनिर्धतयोराचमेवातिरिच्यते ॥ 


~~ 
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““पारदारिकदस्यूनामस्ि काचित्यतिक्रिया | 
असत्यवादिनः पुंसः, प्रतीकारो न वियते ॥” 
“कुर्वन्ति देवा अपि पक्षपातं, नरेधराः शासनसुद्रटन्ति । 
शीतीं मवन्ति ज्वरुनादयो यत्तत्‌ सत्यवाचां फरुमामनन्ति ॥*' 
तथा च ज्ञानाण्विऽप्याह-- । £ 
ध्यः संयमघुरां धत्ते, धेयमारम्ब्य संयमी, 
स पारयति यज्ञेन, वाग्बने सत्यपादपम्‌ ।'' । 
“अर्हिसात्रतरक्षार्भ, यमजात जिनिर्मतम्‌ । 
नारोहति परां कोरि, तदेवासस्यदूषितम्‌ ॥” 
“असत्यमपि तत्सत्यं, यत्साशंसकं वचः । 
सावं यच पुष्णाति, तत्सत्यमपि निन्दितम्‌ ॥' ` 
“अनेकजन्मञ्धेशानां, शुद्धं यस्तपस्यति । 
सके सत्वहिते शशत्स बूते सूतं वचः ॥” ` 
“सूनृतं करुणक्रान्तमविरुद्धमनाकुरम्‌ । 
अग्राम्यं गौरवाश्शिष्ट, वचः शासे प्रशस्यते 1" 
“मौनमेव हितं पुंसां, शश्धत्सथेसिद्धये 
, वचो वाचि प्रियं तथ्यं, सर्वसत्वोपकारि यत्‌ ॥" ` 
“५भसद्वदनवस्मीके, विराख विषसप्पिणी) ' 
* उद्धेजयति वागेव, जगदन्तर्विषोल्वणा ]\" 
“'परषठेरपि न वक्तव्यं, न श्रोतव्यं -कथंचन । 
-वचः शेकाकुरं पापं; दोषाद्ं चाभिसूयकम्‌ 
` मर््मच्छेदि मनःशल्यं, च्युतस्य विरोधकम्‌ । - ` - 
६, निर्दयं च चचस्त्याज्यं, प्रणि: कण्ठगतैरपि ॥“ ~ > 


तपस्सु चेच्छाया निरोधव्यापरेषु द्ाददाप्रकारेषु मघ्ये, यथेवोत्तम 
नवविषव्रहमचर्यगुसयुपेतं ज्यच मघान मवति 1 कमनीयकामिनी- 
मनोहराङ्निरीश्चणद्वारेण समुपजनित्रकौतूहरचित्तवान्छपरित्यागेनाथवा 


इत्यादिग्रमणेः; सल्यमनवचं पाप्रहितमेव श्रेष्ठम्‌ ॥ 


वीरसुति न्व 1; [1 _ ^ 
~, [त 142 


“धर्म॑नाशचे क्रियोध्व॑से; खसिद्धान्ताथेविषवे ।* ` 
अप्रटरपि वक्तव्यं, .तत्वरूपपरकादने ॥ - ~, ‡ 


' ध्वा मुहुर्मोहयत्येव, विभ्रान्ता कणैयोर्जनम्‌ ¡ : 


विषमं विषसुत्छज्य, साऽवद्य प्नगी न. गीः 1" ; 
«न तथा चन्दनं चन्द्रौ, मणयो माख्तीसरजः | 

कुर्वन्ति निरेति पुसां, यथां वाणी श्रुतिप्रिया-॥' , 
“अपि दावानल शाकु जायते वनम्‌ । -- , 

न लोकः सुचिरेणापि, जिहानख्कदर्थितः ॥?` > 
«सतां 'विज्ञाततत्वीनां, सत्यद्रीलवर्म्बिनाम्‌ । ` - 

चरणस्पदौमात्रेण, विञ्ुद्चति धरातलम्‌ 1, ` 
+ध्वृजन्मन्यपि यः सत्यप्रतिज्ञाप्रच्युतोऽघमः 1; - `` 

स केन कर्म्मणा पश्चाजन्मपद्कात्तरिष्यति ॥'” 
““खण्डितानां विरूपाणां, दुर्विधानां च रोगिणाम्‌ ! 

कुरुजात्यादिदीनानां, सत्यमेकं विमूषणम्‌ ॥; ~ - › 
५न्‌ "हि खमेऽपि स्ंस्मसत्यमल्निः सह 1, 

कश्चित्करोति पुण्यात्मा, दुरितोस्सकरंकया {ˆ ) 
+सुतखजनदारादिवित्तबन्धुकृतेऽथवा । ` 

आत्मार्थे न वचोऽस्य; वाच्यं प्राणात्ययेऽपि च ॥" 


( अथं ज्रह्यचयमाह--). ˆ` ` 
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खवेदोदयामिधाननोकषायतीन्रोदयेन संजातमेधुनसंज्ञापरित्यागरक्षण- 
श्युभपरिणामेन च नेहाच्यं श्रेष्ठं मवति सर्वेषु तपस्सिति भावः । 
आह्‌ च~ ` 
“भवति तनुविभूतिः कामिनीनां विभूर्ति, सरति मनसि कामिस्छं 
तदा मद्वचः किम्‌ ; सहजपरमतत्वं खखखूपं विहाय व्रजसि विपुरुमोह 
हेतुना केन चित्तम्‌ }" 
॥ अ्रह्म दोषा यथा-- ॥ ` 
५“सन्तापरूपो मोहांगसादवृष्णाचुबन्धङ्कत्‌ । 
खीसम्मोगस्तथाप्येष, सुखं चेका उवरेऽक्षमा 1” 
#} परदाररतौ खखाभावः, अनायुष्यकारित्वं च \ यथा-- 
५५न्‌ हीहृदामनायुष्यं, रोके किश्चन विते । 
यादसं पुरुषयेह, परदाराभिमदीनम्‌ ॥" 
अथ ब्रहमचय्य॑माहात्म्यमाह-- 
“खसखीमत्रेऽपि सन्तुष्टो, चेच्छेयोऽन्याः सयः सदा । 
सोऽप्यदधुतम्रभावः स्ाक्कि व्यं वर्णिनः पुनः 1” 
॥ बरह्चारिणीं सतीं दृष्टान्तेन स्पश्यति- ॥ 
“'ख्वेश्वय्यैकराव्येमपि सीतेव रावणम्‌ 
परपूरुषसुज्डन्ती, खी सुरैरपि पूज्यते ।1 
अन्यच तत्ार्थ्त्रे-- 
सीमिथुनमन्रघ्ष-- ॥ १ १-७ 
सीपुसयोर्मिथुनमावो भिथुनकर्म्म वा मेथुन, 
तदनर्-- क 


१२४६ १ वीरस्वुतिः । - ~` 


~ अन्यचापि-- `` 
: ^भ्रातृखेखयतातुल्याः निरीक्ष्य परयोषितः । 
खकरुत्रेण यस्तोषश्चवुथं तदणुत्रतम्‌ ॥ 
:- ध्दुःखानां निधिरन्यस्री, खखानां प्रख्यानलः । 
ˆ : व्याधिवहुःखवत्त्याञ्या, दूरतः सा नरोत्तमैः ।” 
“समतां परित्यज्य, या परं याति निपा । 
विश्वासं श्रयते तस्या, -कथमन्यः खयोषिति ॥" 
“किं सुखं रभते मलः सेवमानः प्रखियम्‌ । 
केवरं कर्म्म वघाति, श्वग्रमूम्यादिकारणम्‌ ॥° - 
. _ यतः- 
“विन्दन्ति परमं ब्रह्म, यत्समारम्ब्य योगिनः । 
तद्रतं ब्रहमचयं स्याद्धीरधौरेयगोचरम्‌ ॥” 
“एकमेव चतं -छाष्यं, ्रहमचय्यै जगत्रये । 
यद्धियद्धि समापन्नाः पूज्यन्ते पूजितेरपि ॥" 


तन्मते दशधा मेधुनम्‌-- 


“आयं शरीरसंस्कार, द्वितीयं इष्यसेवनम्‌ , 
तौर्यत्रिकं तृतीयं स्यात्‌, संसरमस्तययमिष्यते ।- , 
योपिद्विषयसंकल्पः, पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ । 
तदंगवीक्षणं षष्ठ, संस्कारः सप्तमं मतम्‌ ।[ 

“शूवीनुमोगसम्मोगसमरणं स्यात्तदष्टमम्‌ । 
नवमं भाविनीचिन्तराः ठशमं वसिमोक्षणम्‌'॥', 

८“किम्पाकफ़रसंमोगसननिमं तद्धि मेथुनम्‌ 1 
आपातमात्ररम्यं स्याद्विपाकेऽत्यन्तमीतिदम्‌-॥" 


= 


# 


1 
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“धविरज्यं कामभोगेषु, ये ज्य समुपासते । ~` 

एते दश्च महा दोषाजञेस्त्याज्या मावद्युद्धये 1 , , . 
“सिक्तोऽप्यम्ुधखतिः, छावितोऽप्यम्बुरारिमिः.1 , ' 

न पहि व्यजति सन्तापं, कामवहिप्रदीपितः ॥”, : 
«५ जयेष्ठस मध्याहे, व्यभ नमसि मास्करः ।, 

न छोषति तथा रोक, यथा दीप्तः सरानरुः,॥ 
“ददि ज्वरति, कामाभिः, पूर्वमेव शरीरिणाम्‌ । 

मससाककुरुते .पश्वादंगोपाङ्नि निर्दयः ॥ 
मोगिदं्टख्य जायन्ते, वेगाः समैव देहिनः 
“सरभोगीन्दरदष्टानां दश्च स्युस्त भयानकाः ॥'? 


उमे ते दश--यथा- ` 


ष 
८/२ 


“प्रथमे जायते चिन्ता, द्वितीये द्रष्टुमिच्छति । 

तृतीये दीषनिश्वासाश्चतुर्थ मजते ज्वरम्‌ !» । 
“पंचमे दद्यते गात्र, षष्ठे भक्तं न रोचते । 

सप्तमे स्यान्महामच्छी, उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥? , “` 
“नवमे प्राणसन्देदो, दरामे सुच्यतेऽसुमिः । „“ 

एते्गैः समाक्रान्तो, जीवस्तत्वं न प्यति 1» 
““नासने शयने याने, खजने मोजने तिम्‌ 

क्षणमाजमपि .प्राणी, प्रा्ोति सर्ल्यतः ]* ` 
“दक्षो मूढः क्षसी शद्रः, शूरो .मीरुरुषुयुरः । 

तीक्ष्णः कुण्ठो वदी अष्टो, जनः स्यात्सरवंचितः ॥»” 
भयदि पापं त्वया मूढ !, नृत्वं जन्मोअसंक्रमात्‌ । 

तदा तत्कुरु येनेय, .सरज्वाख्‌ . विरीयते ॥१, , 


१९य्य् ् श्रीरस्तुविः { ` - ˆ ~ 
इदानीमाय्ुष्मिकमेहिककं : :चात्रह्मफरघुपदर्यं - गृहसोचित 
पुनरपि जहचर्य्यव्रतमाह--- - “ ,› ' , । 
“षण्त्वमिन्दियच्छेद, वीक्ष्याऽह्मफरं सुषीः.। . ` 
भवेत्वदारसन्तुष्टोऽन्यदारान्‌ वा विवञयेत्‌ ॥# 
“रम्यमापातमत्रे यखरिणामेऽतिदारुणम्‌ । ~ˆ ~ „^ 
किम्पाक्रफर्संकाद्य, तक्तः-सेवेत.मेथुनम्‌ ,॥'१, ,. 
“यद्यपि निषेव्यमाणा, मनसः प्ररिवुष्टिकारका विषयाः ! 
किम्पाकफखदनवद्धवन्ति पश्चादतिदुरन्ताः. "1. 
“कम्पः सेदः श्रमो. मूच्छी, .अमिग्ख॑निर्वैलक्षयः,) , 
राजयक्षादिरोगाश्च, मवेयुरमेधुनोप्थिताः ॥ , ' 
““योनियत्रसमुत्प्ाः, सुसूक्ष्मा जन्ुरारयः । , 
पीड्यमाना विपयन्ते, यत्र तन्मथुनं सयजेत्‌ ॥” 
योनौ जन्तुसद्धावे बात्सायनः कामशाखकारोऽप्याह ,। 
वास्खायनश्छोको यथा-- , ~ :‹ ५ 


«रक्तजीः! कमयः सक्षमा, गरदुमष्याधिदाक्तयः । 
जन्मवत्पलु कण्डूरसि, जनयन्ति तथाविधाम्‌ ॥" . › 


कामज्वरचिकित्सार्थमोषधमिच मैशुनसेवनमिति यो मन्येत 


तं प्रत्याह- . , 
“'स्रीसम्भोगेन यः कामज्वरं प्रतिचिकीर्षति । 
स हुताशं घृताहुत्या, विष्यापयितुमिच्छति ॥ 
इतर अप्याहुः-- 
<न जातु .कामः कामानासुपमोगेन साम्यति । 
हविषाःङकृष्णवर्सेव; भूय एवामिवर्षते.॥ ` ' 


~ 


१ 
१। 
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` ॥ ज्ियाऽपि परपुरूषो भजग इव त्याज्यः ॥ 
“दशय राजराजोऽपि रूपे मीनध्वजोऽपि यः । 
सीतया रावण इव, त्याज्यो नार्या नरः परः ॥'” 
युनशथ्च--“्राणसमूतं चरित्रख; परनरदैककारणम्‌ । 
समाचरन्‌, बहमचर्य, पूनितेरपि पूज्यते ॥" 
यतः-“चिरायुषः सुसंखाना, ददसंहनना नराः । 
 तेजसिनो महावीय्य, भवेयुगरहयचय्यैतः ॥" 
एतेजञीयते बह्यचर्यमादातम्यम्‌ ॥ 
तथेव सर्मलोकोत्तमरूपसम्पदा सर्वातिशायिन्या क्षायकन्ञानदशन- 
सीलेज्ञोतयुत्रो ज्ञातनन्दनोऽन्तिमजिनः श्रमणः प्रधानः | यतो मगवतो 
महावीरसख बहूनि नामानि सन्ति । यथा- 
^समणे भगवं महावीरे नाते, नातपुत्ते, नातकुलनिवतत, 
विदेहदिनने, विदेहजचे, समणे भगवं महावीरे, कासवगोत्त, अम्मा. 
पिदुसतिए वद्धमाणे, सह सम्मुदिए समणे, मीमभयभेरवं ओरारं 
अचेर्यं परिसदं सहइत्तिकष्टं देवें से नाम कयं समणे भगवं 
महावीरे ॥ श्रीजाचाराज्गसूलम्‌-११; १५ १६-१७ 
“एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी, अणुक्तरदंसी अणुत्तरणाणदंसणधरे 
अरहा णायपुत्ते भगर्व, वेसाठिए वियाहिए” ! । 
( श्री सूयगडांगसुत्रम्‌ १-२ ) .“ 
~ ˆ . भगवतो महावीरस्य ज्ञातवंशो यथाऽऽह सिद्धान्ते । | 
“छविहा करारिया मणुस्सा प० त° उग्गा, मोगा, रादण्णा, 


इक्खागा, णाता, कोरबा” ॥ ` , - { श्री, उाणांग सूम्‌ ४९७ ) - 
वीर. ९ 


१३९ ~ : वीरसुर्वि", ~ _ ^ 


“जाल्याय्यौः. इकष्वाकृवो,; विदेहा, हरयोऽगवोषठा, ज्ञाता; ङसो, 
उंबुनाखा, उ, मोगा, राजन्या इत्येवमाद्यः क्षत्रिया आर्यकुलोद्धवाः”॥ 
.  „ -(ल्वाथेसूत्रम्‌ ३१५ ) 
ज्ञातखण्डो्ानोऽपि ज्ञातवंशस परिचयमाद्रत्त, यथा---“ ¦ , , 
“हिया य “णायसंडे" आपुच्छिताण णायणए संवे 1 
दिवसे सुहुत्तसेसे कमाणामं समणुपत्तो ॥?` ` -: -: 
ष (-आवश्यकनूर्णिं प्र २६७ ) 
पुनश्च-- | ४ 
~ ^उत्तरखत्तियकुण्डपुरसंनिवेसस्स मज्जेणे निगच्छति र त्ता जेणेव 
शणायसंडेः उजाणे ते व उवागच्छई्‌.....-. ----,-महावीरे खव ` 
करट ।' ` (भरी आचारांगघ्तरः२१५-८.) 
श्रीहेमचन्द्राचार्योऽपि परिशिष्टपर्बणि ज्ञातनन्दनमिति'रान्दमयोगं 
कत्वा प्रणमस्करोति, यथा-- । क, 
“ “ ` कट्थाणपादपारामं, श्ुतगंगाहिमाचलम्‌, ` ` ` 
“ ` “ ` विश्वाम्भोजरविं देरव, वन्दे श्रीज्ञातनन्दम्‌ ॥ ` 
इत्यादिपमणेर्मगवान. महावीरो ज्ञातवंशमलुछृतवान्‌ । - 
अन्वयार्थ--चसे [ दाणाण ] दन-धर्ममे [ भभयप्पयाणं ] अमयदान 
[ सें] शर्ट है, [ वा ] ओर [ सचरेख ] स््योमिं [ भणवलं | पाय रहित.-दृसर्ोको 
पीरा न देनेवाल सदय-वचन [वा | ओर [ तवेखु ] सव ॒तपोमें [ वंभचेरं ] 


त्रह्मचय्चो [ उत्तम ] यच्छा [ वयति ] कदा है, उसी प्रकार [-समणे | दयाङ- 
श्रमण [ णायपुतते ] ज्ञातृ-यत्र-मदावीरं [ लोय॒त्तमे ]रोकंमे ] प्रेष्ठ थे ॥ २३ ॥ 


भावार्थ-ख परक दितकेटिए किसीवस्ुका निष्काम अपंण करना 
दात्त.&ै; दान भनेक अकारक हनेपर भी भभयदानः सव दानमि उत्तम, 


¢ 
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इसी भकार सदय भी भनेक अ्रकारका है; तथापि दूसरेको जिस सदसे पीडा न 
धो एेसा सल्य-प्रियसदय उस ससे जच्छा है जिससे दूसरोको. पीडा हो, ओर 
सच तपोमे ब्रह्मचर्य तप सर्वै्छरष्ट है, उसी अकार भगवान्‌-मदावीर मी लोकम 
सर्वोत्तम ये ॥ २३॥ । 


माषा-रीका-अपनी ओर ओरोकी उन्नति तथा' भलाईैके किए जो 
-परोपकारकी दृष्टिसे दिया जाय उसे दान कदते हैँ । या अपने अधिकारको वस्तु- 
असे हटा कर जिस वस्तु पर किसी जन्यको अधिकार देदेना सी दान कदा जा 
सकता है । परन्तु यदा तो श्रद्धा ओर प्रतीति के साथर भक्ति माव पूर्यक, परि- 
अहका ममत्व भाव छोडकर कमीकी निजंराके दिए अनुकम्पसे तथा भन, वर्चन 
-कायकी शुद्धिसे फर्की इच्छा न रख कर दाता जिस पामे कुछ पवित्र वस्तु 
दवेता है उसीका नाम दानदै। , 

ओर वह अन्नदान, ओषधदान, ज्ञानदान,' अभयदानके मेदसे चार 
प्रकारका है । परन्तु उन सवम प्राणियोका भय इटा कर उन्हैँ सर्वेथा निभैय 
करदेना ही सर्न्वोत्तम दान अभयदान माना गया है । क्योकि आत्मामं दश्च 
प्राण होने से प्राणी कटलाता है । जीवित रदनेकी इच्छा या जीवित रहना ही 
इसका खेभाव रदनेसे इसकी “जीव सक्ञा दै । दराप्राण द्रव्य पाणः हँ ओर “भाव 
-भराणः अनन्त चतुय कहलाते हँ, वास्तवर्मे यदह जीव तीनों कालमें इन्दी प्राणोसे 
जीवित रहता दै । अतः सव जीव जीवित रहनेकी इच्छा रखते हैँ मरना कोर 
-नीं चाहता, किसीको मरना अभीष्ट नदीं हे ! अत जीवित रहनेके अमिलाघुओंको 
“असयः दान ठेकर उनका स्व प्रकारसे रक्षग करना मनुष्यका भ्रष्ठतम कर्तव्य है ! 


कदा सी है कि-“जिस प्रकार मुञ्चे अपने प्राण श्रिय दहै उसी प्रकार 
अन्य देह धारि्योको मी अपना जीवन श्रिय दै । खर्गका निवासी इन्दर ओर 
विष्का कीडा, महल्मै रदने वाला राजा ओर द्चौपदीमे रने वाला गरीव 
छकडदहारा समान जीवन चादते ह । यद समञ्च कर किसी सी भाणीके ममनः 
नामक प्राणको भी क्ष्ट न देना चाहिए !* 


“क्योकि अर्हिसा परम धम है, हिमा सव जगद पर निन्दित की गई रै, 
यह सख्यैको प्रिय न होने के कारण ओय को मी अभिय है 1 क्योकि अपनी 
ओर सरो की मनोदगामे कोई अन्तर नदीं है ! अत. चतुर मनुष्य अपने मनम 
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सदेव यही भाव रखता है कि~करिसी मी तरद जगत्‌ कै जीवोंका कल्याण मगर 
या भलाई कर, परोपकारम खयं लग कर ओरो को मी ठगानेका प्रयत करं 
-अपनेमें दोषमाच्रका क्छ तकन रखकर ओौरोको भी निर्दोष वनानेक़ 
सतत प्रयत्न करं ! आत्मके अनन्त खुखसे खखी वन कर ओरों को भी सुख & 
स्थान पर छे जाऊ 

परन्तु यदि कोई प्राणी इन भावोके विपरीत चर कर खम का दासं वनं 
कर्‌, जवानकी ललसाके जालमे फेसकर्‌, धन कमानेकी इच्छसे, या जडा 
विजय पानेकी आशासे, अपने मनको वहलनेकी गरजसे निरपराध ओर 
दीन जीवों को मार डालता है, तव इस पराप दोष से दुष्य होकर उस अधम 
या खार्यी को नरक-( ु.ख ) मँ अवर्य जाना पडता है ! इसी सिद्धान्ती 
सवे प्रकारके महापुरुषोने राकी है । सव ने जन्म लेकर इसको उक्र 
-कोरिमे लनेका प्रचार करिया है । महर्षिं पतंजलिः मे तो इसको ही वडा पद्‌ 
दिया है । पाच यमो जीव रक्षा सवसरे पला यम है । । 

“4किसीने कोध, त््रेभ, मोहके कश होकर हिंसा करने, कराने, अयुमोदन 
करनेको वितकं कहा है । इस पापका परिणाम उनके मतम अनन्त दुःख फल 
बताया गया है ।” 

“कीं अहंसाकी प्रदासा यदा तक की गड है की आणधारियोसे वैर भाव 
तक द्यागदेना चाहिए । साधक तव ही अहंसाका साधन कर सकता हैः 1“ . 

श्रीमदुमाखामीनेः भी तत्वार्थसूत्रमे यदी कदा है कि जो कोदै भी नीवं 
भ्रमाद अर्यात्‌ असावधानता युक्त दोकर काययोग, वचनयोग ओर मनोयोगके दारा 
प्राणका “अतिपातः या न्यपसेपण करता है, उसको, हिसा कहते दँ । हिंसा- 
करना, मारना, ्राणोका अतिपात-दयाग अथवा वियोग करना, प्राणका वध करना, 
जीव-कायसे अलग करके देहान्तरको सकरम करा देना, भवान्तर-ग्रयन्तरको 
“पहुंचा देना, ओर्‌ प्रार्णोका व्यपरोपण करना, इन सव शव्दोका एक ही भाव है! 


“यदि कोर जीव प्रमादी अर्थात्‌ मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथाके वक्ष 
होकर देसा कार्यं करता है, अपने या प्रके श्राणोका “व्यपरोपण' करनेर्मे प्ररत 
होता है, तव वह हसक र्हिसाके दोषका भागी समक्ञा जाता है । परन्ठ॒ प्रमाद 
छोड कर अवृत्ति करमेवाटेके शरीरादिके निमित्तसे यदि किसी जीवक्रा वध दोजाव 
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-तव वह उस ॒दोषका भागी नहीं समन्चा जाता । क्योकि इस क्ण भ्रमादका 
यग मुख्य रूपसे वताया है जर अप्रमत्त अवस्थाका नाम “अहिंसा है । 
इसके अतिरिक्तं योग सू्रके व्यास कृत माघ्यमे सी अर्हिसाका लक्षण 
नांधते समय उन्दने वताया है कि- सर्वदा सव प्रकारङे जीवसि कमी 
द्रोदका न करना “अहिंसां है । 
याक्नवस्ष्यस्प्रतिर्से-योगी जनोनि मनवचन काय से किसीको छेरा न 
-प्ुचाना अरदिसा कदा है 1 
“अहिंसा, सदयबोलना, परवस्तुको विना आज्ञा न खेना, आत्माको पवित्र 
यनाना, इन्दियोका वश करना, दान देना, दया करना, मनो विकारोके प्रवारको 
दमना, शान्त रहना, इन सबको धं साधन चताया है ।? 
यजुवद्‌-यहां मी यही उपदेश दिया है कि-^हे पुरुष ! तू. जगत्‌ के 
किसी मी प्राणीकी हिसा मत कर “मिच्रस्यादं चष्छषा सवीणि भूतानि समीक्षे, १८-३ 
अपनी आखोसि सको मिच्रकी दष्िसे देख शच्रुकी सी दृष्टि किसी पर मत डाक 1" 
मुका पांचा अध्याय-“जो मलुष्य अपने कल्याणकी तो इच्छा प्रगट 
करता हैः परन्तु प्राण, भूत, जीवोकी हिसा कर॒ डालता है, वह जीव अपनी 
इस जीवित दन्ञामें ओर मर कर पररोकमे कमी भी खख न पायगा 1” 
द्शघर्म-“यैयैरखना, शातिकरना, आत्माको पापसे विर्क करना, चोरी 
न करना, आन्तरिक पनिच्रता रखना, उन्द्रियंको वामे रखना, सदय बोलना, 
-कोध न करना, अर्हिसाका पालन करना, इस प्रकार धर्मके दन लक्षण कहे हैँ । 
जिनमें अर्हिसाको मी स्थान प्राप्त है 1 
मदाभारत-“मं यद सय कदता हं कि-सदयवादियोंका धमे अर्हिसा है. 
-सीर यदी सव धर्मेम परान दै, तथा हिसा करना अधमे जौर पाप है 
अहिंसा वचनासरत-“अर्दिंसा परम धर्म है, आरसा उक्छष्ट दमन दै, 
अर्हिसा उक्कृ्ट दान दै, अर्हिसा प्रधान तप है, असा परम य॒ज है, अर्दिसा, 
परम फर है, अर्हिसा परम सिनत्र है, अर्हिसा उत्कृष्ट खुख है 1” `> 
“सच प्रकारके यज्ञम अनेक प्रकारफे दान करना, सव ती्थेमिं अनेकं 
स्तुतिएे गाना, सव दाननोका फर या परिणाम अरहिस्पसे वट कर चीं है 1 
-अथोत्‌ वे कम्मे अरहिसाकी चराक्री नदीं कर सक्ते \*. 


॥। 
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नियमसार-'“कुख्स्थान,) योनिस्धान, जीवसमासस्थान, मागमेणा सान 
इत्यादि मेदौको . मकि मान्ति जान कर नीव रक्षा. करनेके भावको “अर्हिसाः 
कते है ! जीरवोकी सत्यु होती है -या नदीं इस प्रकारके बिचारमेँ लगे हुए 
य्रिणामके खधारके विना पाय हिंसा रूप क्रियाका याग दोना कठिन है, , अतरः 
इस रक्राके प्रयलमे लगना अर्हिसा है । 

समन्तभद्राचायै कहते है कि-“जगत्‌ में इत्ते सव जानते दै कि- 
अहिंसा परब्रह्म खरूप है, अर्थात्‌ आत्माकी वीतरागता ही अर्हिंसा है, जहा वीत- 
रागता है, वीं आत्मा का शुद्ध खर्पर है, जिस आश्रमके चरित्रमे अणमात्र मी 
आरम्‌ नदीं है वीं यह्‌ पूण अर्हिसा प्राप्त होती है । आड्यय यह है कि आदं 
युरुषोका सष्वरिव रूप आचरण ही अर्हिसा है, अत॒ अर्हिंसाकी सिदिके छिए 
ही परम दया प्रुने आरभ ओर्‌ परिप्रको दाग दिया 1 प्रभु विकार शरीर 
वेश ओर परिग्रहम अनुरक्त नदीं ये 1 वर्योकि जहा परिग्रहकी आसक्ति नहीं है 
वहां हीं ऊचे दर्जेका अर्दिंसा धर्मं है । जिनधर्मं की जय इसी छ्ए वौत्ते 
कि-उसमें पूणै " अर्दिसाः का पालन किया जाता है । यही त्रस जीवकाः घात 
करनेवाले विचार्योको जड मूलसे' दटनेका कारण हैः । तथा “पंच कायः रूप 
इकेन्दिय स्थावर "जीोकि नाना प्रकारके होनेवाले वधसे वह विल्छ्ुल दूर्‌ दै 
ओर वह सुन्दर खखसे भरपूर स्ुद्रके स्मान अगाध है ।* । 

“सुनिर्ओंका "कर्तव्य है कि वे सर्व्वथा अर्हिंसाका पालन कर, क्योकि 
हिसाका परिणाम दु.खजनक है, जिसे महापुरषोनि महान्‌ अनुभवसे वताथा है! 
जिनके ये वचनीसृतं हें |" 

^वैरसे चार है, शरीरकी चमदीको फोड कर कोट वाहर्‌ ` पकने 
र्गा, दायं कटे इए है, ओर भी अनेक "योगसे अस्तं है 1 उसे देख कर 
समन्च टेनाः चाहिए कि * उन्दः यह दाख्ण दु.ख अन्य प्राणिर्योकी रहिंसाः करनेसे 
भुगतनं' पडा है अतः चतुर्‌ - पुरुषका यह कर्तव्य हैः कि-निरपरार्थजीवकी 
संक्त्पमात्रसे कमी हिसा ने कंरे ।” 4 

“खदु खमे, अच्छे -वुरेमे, युक्त अयुक्तमे, अपनी आत्मौकी तर अन्यं 
आत्मामकि ।समन्च'कर्‌ कमी किसीका हिसा रूप अगिष्ट न॑करे 4 ( 

; "टोका यद मन्तव्य दैः कि-“धर्मेका सम्पूणै अग खन-कर त्था 

मनम विवेक रख कर उसका नियः पूर्वैक -यद. सोर, हैः किः जवं यु प्न 
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रतिकरूल कुछ यच्छा नहीं प्रतीत होता है, तव ओरसो को उनके प्रतिकूरु आचरणं 
कव इष्ट है 1" 

“सवको अपने प्राण दी भिय है, राज्य नदी ?-“प्रंणी अपने 
प्राणोकी रघ्नाके लोभे राज्यक्तो मी तृणकी तरद छोड देता है। अत एवं 
किसीके प्राणका नाज करनेसे जो पाप होता है वह समस्त प्रथ्वी दाने कर 
देनेसे भी दूर नहीं दता,” 

^भरनेवाठेकों चाहे राज्य मी पदान करो, या उवणे का पाड अर्प्पणं 
करदो; परन्तुः जीवनके सन्मुख वे वस्तुरणँ उसे कुछ मी -अच्छी नीं लगती, इसी 
लिए वह उन सब को छोड कर जीवित “रटनेकी “अपील करता है 1” ~ 


पीडा-“जरासा काया पैरमे कग जाता है, मगर वह सारे अगो मेँ 
भारी पीडा उत्पन्न कर देता है, परन्तु जो निरपराध ` जीर्वोको तीक्ष्ण शख्स 
मतके घाट उतार देता है, उस मरनेवाचेके दु खका क्या ठिकाना है ! उसे तों 
अवद्य अनिर्वचनीय वेदना होती है वि 

“यह्‌ कहा की नीति है जो अशरण, निरपराधः दुल प्राणी वलवान्‌ के 
द्वारा मारा जाता है, दाय | दम तो कष्ट के साथ कना पडता है-करि-जगत्‌ मँ 
अराजकता छा गई दै, अव यहा न्यायको कां स्थान रह गया दे 1 


“यदि कोई किसीके कार्नोको यह सुनादे कि तू. मरजा | तव सुननेवात्म 
यह्‌ सुनते टी काप उठता है, शरीर भयभीत जीर दुखी दो जातादै। जो येने 
जर कठोर शस्र॑से किसीको मारने र्गता है तव उसकी क्या दशा होती होगी 1 
उसके दु खका अनुभव सिवाय उसके भला जीर कौन कर सकता है ॥ 


- “हाथका कट जाना अच्छा है, विना पैर रहना भी ङुछ बुरा नही, मगरं 
सम्पूण शरीरके अगोको पाकर रदिसा करनेवाला पुरुप सर्यथा निक्म्मा है 
अर्यात्‌ वह्‌ किसी कामका नही हे # 


. मरतल्व साधने की दिंसा भी दानिकर है-“वि्नकी गान्तिके 
किए की गई हिमा मी विघ्नके लिए ही होगी 1 वहुतसे यह कह डालते है कि- 
हमारे ऊुल्का यही “आचारः चख आता है, मगर वह कुछ कुटकी भखार्के 
छिए नहीं है, वहं तो कुर नाश के ठिए हो होगा, दान्तिके लिए नहीं 1 अपने 
वदाम : चली ओनेवाटी -कुल्क्रमागतं दिसाको जो भी आणी -छ्नेड करर शद्ध ङ 
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जाता है, वह कार सूर्‌ कसाईके पु खसः की तरह सच मनुष्योमिं पवित्र मौर 
रेष्ठ गिना जाता है 1" ह 


` ˆ “जो इन्दरयोको तो वश रखना चाहता है, तथा देव ओर गुड की आत्मीय 
सेवा करता है, यथा शक्य दान भी देता दै, तत्वको पढ कर पटाता मी है 
तप भी करता है, परन्तु जरासी सी हिंसाको यदि धर्म मान्यतासे कर देता है 
तव तो उपरोक्त सवकी सव क्रिया निष्फल है, अत. सिद्ध हुआकि धर्मके नाम 
पर की गई हिसा भयंकर पापकारिणी है 1 


“जिस शाघ्र्मे धर्मक नाम ॒टेकर हिसा करनेका उपदेश क्रियादयो वह 
श्चाछर न दोकर कुदाल समङ्चा जाना चाहिए अथौत्‌ वह गलन ह शाल्न नहीं {* 

“यह कितना आश्य है कि-मनुष्य तक को मार उेनेवाले, लोभान्ध होकर 
पथ र्ट दोजाने वारे, ्दिसा विधायक शाच्र वनाकर, तथा पाप करनेका उपदेश 
ठेकर, ल्ोकोंको मूख वना रहे हँ, अन्ध विश्वासी वनाकर मानो नरक्के कूरेमे 
डाक रहे हँ 

अर्हिंसाका मादास्म्य-“अर्दिसा माता की तरह सवकी पाणिका ओर 
दित्कारिणी है । अर्दिसा दी शतुमोके मनम अगरतका सचार करनेवाटी है । 
अहिंसा दु.खरूपी दवानलको बुद्यनेम अमोघ ओर प्रधान मेष दै, समार 
श्रमणा यानी जन्म मरणके रोगसे पीडितोके ठिए तो आरोग्यता देनेमे समर्थ 
{ओषधिः है 1" 

अर्हिंखाका फटड-“लम्बी आयु, खच्छ ओर सुन्दर सूप, नीरोगता, 
ससार निर्मल यः कीर्ति, इत्यादि सामि अर्हिंसा पालन करनेके उपमे ही 
तो मिरी ह। अधिक क्या कहा जाय अहिंसा सव मनोरथ पूण करनेवाटी है 1“ 
„ किसने टीकदी कहा हैः कि-““पदाडमिं खमेर, अगत पीने वालमे 
ठेवता, मनुष्यों चक्रवर्ती, ज्योतिष्‌ चक्रमे चाद, ठंडी छायां देनेवाले फठ्टार 
ब्रक्ष, ग्रहोमे सूर्य, जलाश्योमें समुद्र, खर-अदुर-मनुप्य तथा चक्रवर्तियोमिं वीत- 

राग के पद्की तरह सव जतोमें “अ्दिसाः को सवम बडप्पन तया प्रधानता प्राप है । 

अथीत्‌ इससे वढ कर ओर वडा नत क्या हो सकता दै 1” 
- निष्कार्प-इन सव शार्खोका मीलन करनेसे यह खयं षिद्ध हो जाता दै 
कि-दिंसा सव भाल्लमिं वर्जित है; जैनोनि तो इसका नाम पआराणातिपात कटा है, 
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-जिस का आदय यह होता हे कि-किसी के एक-प्राणको सी निरर्थक न दुखाना 
-चाहिए 1 साधु सुनिराज इसका सम्पूण अग पालन करते है ! ओर गृहस्थ जन 
इसका एक भाग ही निमा सकते हैँ क्योकि सवको अपना जीवन सब वस्तुओ से 
अधिक प्रिय है । 

ज्ञेसे कहा ड कि-““्यदि मरमेवाङेको यष्ट कदा जाय कि-तुम सोनेके 
एक रोड सिके ठेकर हमं अपनी जान मारनेकेकिए कदो, तब वह धनके ेरको 
छोडकर जीवित रहनेकी आखा प्रगट करेगा 1 क्योकि जान देदेनेपर उस्केटिए 
धन किस कामका है । अत सवको अपना जीवन श्रिय है! इस लिए सब दानम 
अभय दान श्रेष्ट है 1” 

अभयदान पर उदादरण-“अरिदमन वसन्तपुरका राजा है, वह 
अपनी चार रानियोसे निल रग रलिया करता है ! एक दिन उन रानिओनि 
गाना, वजाना, नाचना आरभ किया; राजा उनकी गान्धर्व विद्या पर ल्द होगया 
सरौर बोला फि आज तुम जो कुक मागोगी वही दूंगा । रानिओंने कहा कि इस 
समय तो दमे किसी वस्तुकी आवदयकता नहीं है, कालान्तरमें माग ठगी, अनव 
मारा वर अपने पास जमा कर लीजिए; राजाने कदा अच्छा 1" 

एक बार रानियोने एक चोरको देखा कि जिसे लाल कपडे, ओर जू्तोका 
हार पटिना कर वष्य भूमि ठे जाया जा रदाहै। रानिर्योके साथ राजा मी 
-मह पर रद्र रद्‌ था, देखकर उन्दने पा कि प्राणनाथ ! इसने क्या अपराध 
-करिया है ! राजाने उसी समय एक सिपाटीको बुलकर पुखवाया, उसने कटा कि 
शृथ्वीनाथ ! इसने चोरी जैसा अकार्यं करके राज ओर धमेके विरुद काय किया है, 
अत आपनेदी तो इसको श्राणदंडः पानेकी आज्ञा दी दहै । 

यदह सुनकर उनमें से एक रानी ने कहा कि ग्राणवछभ ! आप मेरा "रः 
यरद कि इसे एक दिनके ल्यिन मारे जिससेभे इस पर कुछ उपकार कर 
सरव ! राजाने कहा “तथास्तु” 

“ रानीने उसे मदलमे छवा कर फटा तुद्चे माजके किए वचा दिया है, अतः 
आज खापी ओर मौज कर। यह कद्‌ उसका खूब अन्न जर वस्रसे खागत किया, 
सवेरा होने पर उसे एक दजार दीनार देकर अपने महर्से विदाकर दिया 1 

इसी प्रकार दूसरी ओर तीसरी रानीने मी एक एक दिन रक्खा जरः 
मसे एक राख ओर एक फोड सोनेके सिक्का पारितोषिक दिया ! 
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मगर चौथी रानीने उसे छु सी न देकर उसका वह प्राणद॑ंड का अपराधं 
राजसे कह कर क्षमा, करा दिया † (तव यह सुन उन तीनोनि कहां कि इसे 
तलेक्या दिया है १ चौथी राचीने कदा कि भने इसे' वह वस्तु दी है, जिसे तुम ` 
सव मिल कर खप्रमे मी नहीं दे सकी ! यह सुनकर वे सव करुद्ध दोकरे उसके 
गे पड शई ओर वटीं कि ठमने' तो उसे कोडंपति वनादिया है ओर तुम 
कटती हो करं दमने इसपर तुनके जितना उपकार मी नदीं किया । चौथीने कं 
क्रि धने मी अधिक सवको अपने बाण प्यारे होते ह । भने इसे ्राणदान दिवः 
वाकर सदाके छिए खी वना दिया है । अव इसे मरनेका भय नदं है जिसे 
मनि सवसे वडा उपकारका काय॑ किया है । यदि मेरे केका निश्वास नहते 
राजसे इसका न्याय कराना चाहिए । इतना कदनेके वाद्‌ राजाको तरन्तःमदर्मे 
बुलवाया गया, ओर रानिर्थोका वह मुकदमा खुन कर राजनि चोरको बु्ाया 
ओर पा कि माई! सल कट तू किस रानीका अधिक उपकार मानतां है ! : 


उसने नम्रतासेः सिर हका कर कहा कियो तो सवने युक्ष पर भारी , 
उपकार किया है, मगर चौथी रानीका सवसे अधिक उपकार मानता हं, क्योकि 
उसमे अभयदान दिल्वाया दै । तीनों रानि्योने फरोर्ोका धन भी दिया ओर 
एक एक दिनं मरनेसे मी वचाया मगर मुक्ते तो सदैव यही भय चना रहंता था 
करि धनका क्या करूंगा जव करि कर मर जाना है । भगर चौथी रानीने सुने उसी 
सोतके सेकरसे उवारा दै । अवमे याव्जीवन पय्यैन्तके किए निर्भय द्भ । अतः, 
इस उपकारको अपने तनका पुरस्कार देकर मी नहीं चुकाया जा सकती 1 क्योकि 
स्व दानम अभयदान प्रधानतमं है । 

सर्वश्च भाषा' सर्य है-इसी भकार सल वचनम निरवय, पापरहितः, ' 
दूमरकी पीडकि दटानेवाली भाषा सं्व्वोत्तम हँ । क्योंकि काना, नपुंसक, रोगी 
नचीरादिके नमसे पुकारनेपर भी उसके भनको आघत पहुंचता है ! “` “ 

: अघुका मत-“सख, प्रिय, ओर , अन्यके मनके अनुकूल वचन्‌.वोलो. 
असद जौरःअ्रिय सलं कमी मत बोलो.1*, | , + , ।.\ 

, असत्य -असत्‌ गब्दके. तीन अथं है, सद्धावकां प्रतिषेधः ओर अर्थान्तरः 

र्था गर्निन्दां 1 वस्तुक रूपका अपलंप करनेको -मद्धावका अतिपेध 

कहते हैँ । थह व्य प्रकोरका है । सद्धूव प्रदार्थका- कषिरध-तथा-असद्धूत पदाग्रेक 
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निरूपण ! जैसे “नासि आत्मा" आत्मा कोई खतन्र पदार्थं नही है, अथवा 
“नासि परलोक ५, पररोेक-मरणके वाद्‌ जीवका अन्य भव धारण करना 
वास्तविक नीं है \ इत्यादिक भूतनिन्दव है । क्योकि इससे सद्धूत पदार्थकाः 
अपलाप दोता हैँ । आत्माका परलोकमे भवान्तर धारण. करना वास्तविक. सिद्धः 
पदार्थ ह । युक्तियुक्त ओर अनुभवगम्य है । इसका निषेव करना सद्धुतका 
अपलापनामक मिथ्या वचन है । आत्माको इयामाकतण्डुल-सामकके चावल की- 
तरह छोटे प्रमाणम बताना, अथवा अयूषेके पोरवे के वरावर सम्चना, या यदह 
कटना कि-आदिलय वणे है, निष्किय है, इत्यादि सव वचन अभूतोद्धावन नामक्‌, 
असद वचन ह 1 क्योकि इस तरदके वचर्नो द्वारा आत्माका जो वास्तविकं खरूप 
नदीं है, उसका उछेख किया जाता दै 1 
अथान्तर शब्दका अर्थं है मिनन अर्थको सूचित्त करना, जो पदार्थंहे 
उसको दूसरा पदां ही वताना-वासविक न कहना अथान्तर है ! जसे कोई 
गौको कटे क्रि यह घोडा है, अथवा घोडेको कटे क्रि यह गौ है, इस तरह के. 
वृचनको अथौन्तर नामक असल कते हैँ 1 
गह नाम निन्दा करनेका दै, अत जितने भी निन्य वचनद्ैँवे सवः 
गर्हित नामके असल वचन समस्ने चारिए \ जैसे किसको मार डाखेः या 
“मरजा' %से क्राई्को देदो, इदयादि हिंसा विधायक वचन बोलना, तथा मर्म- 
मेदी-मन दुखनिवाञे अपव्द कहना, गाली देना, करोर वचनं कहना, परुष- 
रूर रब्दोका प्रयोग करना, एवं पैश्रल्य किसी की चुगली करना, आदि गर्हित 
चचन कलते ह! यदि वै गर्हित वाक्य, कदापि सय सी दों तथापि असल 
माने जाते है 1 क्योकि वे निन्य हैँ । तथा म्रमाद्युक्त जीवके वचन भी असल 
समदने जाते हैः \ भमाद पूर्वक कटे जाने वाङ वचन असल दोते है ! ओर प्रसाद्‌ 
को छोडकर कहे गए असय वचन मी सद हो सक्ते है, जेसे किसी रोगी 
वालकको पतारोमे दवा रख कर देते हैँ ओर कहते दँ कि-ठे यदद पताशा हैः 1 
सत्‌ शब्दके दो अर्थ दोते दँ, विद्यमान ओर प्रदीसा ! अत एव असतः 
शब्द्से अविद्यमान ओर अप्रगस्वता ये दोनो ही अर्थं सेने चादिए 1 सद्धूत. 
जिन्व अमद्ुतोद्धावन ्लोद्धावन ओर अर्थान्तर ये अवियमान अर्थको सृत्चित करनेवाछे 
दोनेसे असल हे । ओर जो गर्हित वचन हँ चे अप्रशस्त होनेसे - असल है, 
तथा प्रमादका सम्बन्ध भीं दोनों दी .स्थानो पर पराया जाता है ¦ , ध 
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इसके अतिरिक्तं असत्य की विवा होने पर कषाय असल निमित्त वन 
जाता है, कषायका उदय आनेपर असल्यका रयोग अवदय , किया जाता ६ । 
-अतः कोध-लोभ-मान-राग-देष-मोहादिके कारणसे.असलय. बोल्नेका स्याग करना 
अद्याणुत्रत कत्ता है । 
हंसी, कठोर शाब्द का प्रयोग करते समय, चुगली करते समय, अप्र- 
शस्त वेचन कहते समय, शूठ वाक्य कहना अनिवार्यं हो जाता है, ओर देद- 
यारीको आत्म स्थिति उस समय प्राप्न होती है जव दूसरा अणुत्रत खीकार कर 
र्लेया जा सके । 
कीसी ने का है कि--जिसे मूढता के कारण धर्म के नामसे पुका- 
रता है, ओर जो स्ठेच्छोमे भी निन्य समन्ना जाता है, उस असल्य को मन 
-चचन-कायसे साग देना ही उचित है, यदि हितको अपनानेकी अभिलाषा दै 
तो असलय न कह कर मौनको सखीकार करे । क्योकि इतने स्थानों पर सव 
नैन भाव मजते है, 
ज्ेसे-“्रतिक्रमण करते समय, मलमूत्र लागते वक्त, पापके कार्यको 
नछोडते समय, निरन्तर मौन रख च्चे, क्योकि मौन कर लेनेसे वाणीके दोषोका 
-नारा दो जाता है ।” “मौनते ङ्केस नष्ट दता रै, सन्तोष भाव जागृत दो 
-जाता है, वैराग्यका प्रददन होता है, सयमकी पुष्टि दो जाती है 1 “जिहाके 
न्खाद छोडनेसे ही तपकी इद्धि होती है । अमिमानकी रघा होजाती दे, 
-समता आनेसे मनकी सिद्धि हो जाती है । "वाणी मनोरमा वनजाती है, अदेय 
न्होकर प्रशंसा पात्र वन जाता दै, मौन रखने वेके चरणयुगलं वन्दनीय 
ते 1 परन्तु मौन देख ओर कालको विचार कर करना चाहिए । यदि करटी 
योलनेसे ससारको सद्रोभ ओर चरित्रका लाभो तो वहा चुप न रहना चाहिए ! 
-मगर वाणी सदा सदयवती दोनी चाहिए । 
गदस्यके छिए त्याज्य असत्य क्या दैः ? “हस्य को कन्या, 
प्र, प्रथ्वी, के सम्बन्धे असल कुछ मी न कटना चाहिए, न दी उसे कमी 
कूटी गवाही देनी चाहिए, कमी किसी की यापन-यानी धरोहर मार कर उसे 
कोरा जवाब न देना चाहिए, इन पांच वातोंको ष्यानर्मे रखने वात्य सखाणु- 
जती है । यदि अपने या अन्यके ऊपर सदय कनेसे आपत्ति आ सक्ती हो ते 
उम समय सदय न कद कर मौन कर ठेना उदित है (* 
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““जौर जो साधु-सजन पुरुषं राग, देष गौर भोहसे असल बोलनेके 
परिणामको जब छोडता है, तब री दूसरा सयाणु्रत दोता है, स्योकि , असख 
योखनेका भाव स भावे विपरित रोता है, ओर यद्‌ असय भाव राग भावसेः 
देष भावस ओर मोद भावसे जीवम पैदा दता है, अर्थात्‌ यद्‌ मनुष्य इष्टे 
पदा्थेमिं च विषयोमे राग द्वारा उनकी प्राप्ति ओर रभाके रिए असल कहता है, 
वह अनिष्ट पदार्थेमिं वा विषयमे देषपूर्वैक उनके दूर होनेके छठिए या उनका 

सम्बन्ध न पनिके छिए असय कहता है, अथवा मिथ्या बुद्धिसे ससारमें मोदके 
कारण उस मिथ्या भावकी रक्नाके अर्थं असद वोता है, जो कोई निकट भव्य 
जीव-साधु पुरुष स प्रकारके असल वोलनेके परिणामोको याग देता है उसीर्म 
सय त्रतकी योग्यता आती है ५ 

“जो सत्यभावके रगमे रग कर भरगटर्मे सका व्यवहार करता रै वद 
सजनोँदारा आदरणीय होता है, यद्‌ वात इस लिए सर्व्वथा सख रै कि सय से 
चठ कर अन्य दूसरा कोड त्रत नहीं 

असत्य वोखने का निष्ट परिणाम“ वोल्नेवाला गुरा 
बनता दै, या उसे मूकगति का जीव वनना पडता है । वह्‌ स्पष्ट नदीं बोल 
सकता ¦ किसीकी उसकी खुन्द्र सम्मति मी श्रिय नदीं कगती \ सुखरोगसे 
पीडित रहता दै) ये सव्र लूट वोल्नेके दुष्परिणाम जान कर॒ कन्यादिके 
विषयमे असल कमी न वोखना चाहिए ।” “कूड वोल्ने वाटे, मूख, विकलांग, 
वाणीदीन रद्‌ जति है । उनकी वातं खुन कर रोको को धृणा हो उण्ती है 1 
ओर उनके सुखसे दुर्मध आया करती है ।” “जो सर्वेलोक से विरुद है, 
जिस वाणीसे विश्वास्तघात हो जाता रै, जो पुण्यका प्रतिपक्षी है वह्‌ एेसा 
वाक्य कसी न कहे 1” “जो स्यू वोल्ता है उसमे तुच्छता आजाती है, 
अपने आपको ठग छेता है, अघोगतिगामी होता है, अत शूठ वनीय है +” 

“दूर प्रमादसे भी न बोलना चाहिए, क्योकि कल्याणकायैरूपषी दृक्ष 
असदयकी आघीसे गिर जाते हैँ 1" “भूत, भविष्यत्‌, वर्मानकी वातोको 
यदि पूणैतया न जानता ददो तो न के, किं इस तरह होगा 1” “तीनों कालकी 
बतोमे श्नकारो तोर्सेन कटे +> “यदि तीनों कार्की वातै विलकुक 
निदशेक द तव उन्हैः रोकमिं उपदेशके रूपमे सुना सकता है “मसत 
चोलनेप्े वैर्‌ विरोध बढ जाते है, पोल खुल जाने प्र पछतावा होता है, 
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छोई उस पर विश्वास नहीं करता, वदनाम मुपत्म हो जाता है! -कुपथ्य 
क्ररनेकी ` तरह न जाने क्या २ दुःख~दोष श्ट मनुष्ये वढ जाते है + 
“दूर बोलने वाला नरक, निगोद, मौर पञ्च योनिँ जन्म ठेकर मरतारहताहै।" 
श्योडा सा भसव्यका प्रयोग करनेवाला मी नरकमे उत्पन्न होता है 1” 


“ज्ञानिनि ज्ञान ओर चरित्रका मूल तो सदय ही वताया है, सलवादीके , 
वैरोकी धूलि प्रथ्वी पविश्र दो जाती है !” “जो सदा सल बोलते हैँ उनका 
भूत, प्रेत, सपं, सिंह आदि ऊ मी नहीं विगाड सकते, ।” “सिर सडा केर, 
जटारखा कर, न्न रह कर, कपडे पिन कर या तपको तप कर मी जो असय 
धरता है ततव तो उसे अष्टतसे मी वढ कर निन्य समद्चनां चाहिए ।” 
“एक तरफ तो असलका पाप है, दूमरी ओर ससारके सव पाप है, यदि इन 
दोनों पारपोको तोला मी जाय तो अखलका पाप वड निकरेगा 1» “डाक 
श्चीर न्यभिचारिभेकि पापका प्रायशित दो सकता दै, परन्तर॒ असलयवादीका 
भ्रविकार नहीं ।” ““सद्यवादीका दे्वोको भी पक्ष दोता है, राजा भी उस 
पर शासन नहीं चला सकता, उन धरर अभिका उपद्रव नहीं होने पाता, , 
क्योकि सल्यकी महिमा अपार है 1? 

“सलका संसार भरके योगियोनि खूव ही गायन किया है, "जिम 
युभचन्द्राचारयके कुछ वचनाग़्त आपके पठनार्थं सामने रखते हैँ । उन्दोनि 
कदा दै कि-““जो संयमी सुनि धीरज रख कर सखयमकी रक्षा या सुनि 
दीक्षाकी धुराको धारण करता है, वद सुनि वचनके जंगल्मेँ सदय रूपी 
वृक्षका आरोप करता है 1 ““यमनिय॑मादिनतोंका समूह एक मात्र अर्हिंसाकी 
रक्षाफे किए कदा है, अर्दिसा त यदि असखयसे दृप्त होतो वह ऊचे पदको कमी 
नी नदीं पासकता । असद वचनके द्रोनेसे भदिघाका अतिपालन अशक्य है 1” 


*'जो वचन जीर्वोका इष्ट हित करनेवाला दो तो वद अस्य भी सय 
ड । ओर जो वचन पाप सहित हिंसारूप काय॑को पुष्ट करता है वद सल भी 
असद है ओर निन्य भी है! “जो सुनि अनेक जन्मके उत्पन्न टुर्खोकी 
द्ान्तिके किए तपश्चरण करता है वद निरन्तर सदयही बोलता है, क्योकि 
असलयवचन वोल्नेसे सुनित्वका दोना असम्भव है 1* “जो वचन सद दो, 
करुणासे भरपूर हो, किसीके विरुद्ध न दो, आकुलता रदित दो, असभ्य या 
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शवे सषाम नहो तथा-्राम्य नाम इन्दरयोका मीं होता हैःयोनी डन्दियोकि 
विकारोको पुष्टंकर वचन न दो, गौरवका ; वढानिवोख)' दौ, ; जिसमे किसीका 
हलकापन न वताया गया हो, वही वचन शाल्रमे प्रशंसनीय है 12 । ˆ 1 


निरन्तर-मौन कऋररना भी पुरषो करे ` कट्यापा कै -लिगप्र दै- 
ऽयदि नोलनेकां काम पडे' तो. सर्य ओर भिय त॒था सव जी्ोकि कल्याणके छिए 
वोलना ज्हिए ।” “मरार दुष्ट ॒चसतरीके सुखी वावमे वदी भारी असलय- 
चाणीकी सापंनी रती है, जो जगत्‌ भरको ' दु खी कर देती ई {~ “जिस 
चातके सल होनेर्मे सन्देह है, पर्‌ पाप रूप भी अवदय है, नौर दोर्षोसि युक्त 
है, ' एवं र्प्याको ' वटनिवारी है,' वह अन्यके पूछने पर मी. न कटे ।” 
ध्किसीका मरम दु.खानेवाला, मनम घाव करनेवाला, स्थिरताका ताश करमैः 
वाला, बिरोध खडा करनेवाला, तथा दया रदित वचन कण्ठम घ्राणः भानिषरं 
मी न कदे \ {जदा धर्मका नाशदोता. दो, चरिरिको क्षा पर्हूचता दो, 
दशकी खतच््रता नष्टं द्येती हो, समीचीन सिद्धान्तक्छी लोपे दोत्रा दो, उस 
जगद्‌ देश, ध्म जोर जातिके उत्प्रानके किए बिना पूछे भी रिद्ानोको अवद्य 
च्रोखना चाहिए \ उस समय चुप चाप खे २ तमीश्षा' देखना , स्पुरपोकी 
कार्यं नीं है 1" “जो वाणी लोककि कानोमिं पुन पुन पड कर ' जहर उगलतीं 
है, जीवको मोदरूप कर डालती है1 सन्मागेको भुला देती है “वह वाणीण्न 
दोकर एक सापनी जेसी दै, जिसके - खनते ही राणी उत्तम मार्गको छोडकर 
कुमागैमे पड जाते है ° “कानोँक्रो जितना सुख मनोहर वाणी देती हैः 
उतना छख चन्दन, चन्द्रमा, चन्द्रमणि, मोती, माङ्ती, आदि सीतल पदार्थं 
नहीं दे सकते । 


* +॥“अप्निसे जला हुजा वन तो किसी समय दरा मरा हो जाता है, परन्तु 
जिन्दारूपी आगसे पीडित दयेकर खोक कभी नर पर्मपता 1» “जो सच बोकते 
हं, तत्वके असली खरूपको समन्न सके है, जिनको सल भौर ¦ जीलका ही 
अवलम्बन है, उनके पैरों से प्रथ्वी पवित्र हो जाती हैः भीर वही लोक उत्तम 
्। जो असल वो्ते टै वे ही नीच दोते दैः ° “जो नीच पुरुष स॑नुष्यजन्म 
प्रक्र. भी सद्यकी अतिज्ञासे रदित हे, , वह संसार रूपी कीचडसे जर क्या 
करनेसे पार हो सकेगा १ जिनके हाथ नाक कान कटे हो, खूप रग नामको 
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मीन दो, दरी ओर रोगी दो, कुलं, जाति, वैते हीन हो, तव क्या हुभा 
उनका भूषण सद्य है, सलयसरे पवित्र जर खखी हैँ । उनकी शोभा सयते ६।” 
“जो पुरुष असत्यसे मलिन हँ, उनके साथ पाप रूपी काटिमाके भयसे कोई 
भी धर्मज्ञ पुरुष सपने्मे मी उसका साक्षात्कार नहीं करता 1 “शूठेकी संगतिपे 
सचेको मी कटंक ञेना पडता है 1? “पुत्र, खजन, छरी, धन ओर भित्र 
जानै या विमुख होने पर अथवा प्राण जाने परं भी श्रु नीं बोलना चाहिए ।” 


इत्यादि वचनामर्तोको पीकर जो पाप रहित भौर भ्रष्ठ सल बोलता है, 
वही जगतें अरधानपुरुष है । 

सद्यकी तरद सव भ्रकारके त्पोमिं अर्थात्‌ जिन त्पोमिं इच्छाओंका रोकना 
अनिवाये है वे तप १२ प्रकारे कदलाते है, उनम उत्तम ओर नव विध व्ह 
गु्तिसे गुप्त किया गया ब्रह्मचयै नामक तप उत्तम है । 

न्दर ल्िर्योके मनोहर अंगोक्रो देख कर उनसे कीडा करनेकी जिसके 
चित्तम इच्छा खडी होती है उसको व्याग देनेसे अथवा वेद नामक नोकषायके 
तीर उदयसे मैथुन सेवनकी इच्छाका लागना ब्रह्मचरय॑त है, उसे स्पष्ट करनेके 
लिए सत्पुरुष कते हैँ कि दे कामी पुरुष, ! अयुपम सहज, परम तत्वरूप, 
निजखरूपको छोड कर अति सुन्दर लियोकी शारीर आदि विभूतिको मनम क्यो 
याद करता है, गौर उनके मोदे किस ठिए फैसा पडता है । 


अब्रह्मचर्य के दोष-स्री सम्भोगसे सन्ताप पैदा होता है, पित्तको 
बढाता है, काम ज्वर फैल जाता है, हिताहितको नशाकर मोहको वढाता है । 
इारीर नि.सत्व होता है । वृष्णा जकडा जाता है, अतः कामेच्छ्मे भौर ज्वरं 
कुछ मी अन्तर नदीं रह जाता । मौर इन दोर्षोको जान कर भी यदि को 
सर्व्वथा श्ीरका पाटन न कर सके तो गृदस्थका कर्तव्य है कि विवादित पिर्म 
अवश्य सन्तोष पेदा करे । क्योकि इस प्रतिन्ञामे मी अनेक तरद की इच्छाः 
ओका मर्दन करदेताहै। 

छा मी है कि-भपनी ची मात्रमें सन्तोष करनेके अनन्तर जो अन्य 
खी -मात्रकी कमी इच्छा तक मी नहीं करता है, उसमे मी घदर्चन शेठ.की 
तरह द्धुत अमाव पैदा हो जाता है, तव ब्रह्मचारीके अ्रभावकी प्ररंसा क्यों 
कर की जासकवी है, क्योकि वद तो अवण्यं हैः! (94 
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इसी भांति स्रीका मी परमधमे है कि-पर पुरुष चाहे रूपमे, देचर््यमे 
कलमे कितना भी बडा चदढारक्योन दो, उसे जदरका पुतला समञ्च कर 
लयाग देना चाहिए जिस म्रकार सीताने रावणको छोड दियाथा 1 वही 
सी देसे पूजित होती है जिसने मैथुनके विकार को जीता रै 1 

मैथुन नाम जोडे का है, अकृतिमें खी पुरुषका री जोडा समन्ना जाता 
है, दोर्नोका परस्पर संयोग या सभोगके किए जो भावविशेष उत्पन्न होता 
जथवा दोनो मिलकर जो संभोग क्रिया करते हैँ उसको मैथुन कहते है, मीर 
उस मैथुनको अब्रह्म" कते है 1 इसमे भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध है, क्योकि 
उस अभिप्रायसे जो भी क्रिया की जायगी, फिर चाहे वह परस्पर दो पुरुष या 
दोघ्लीरी मिल करक््यो न करर, अथवा अनंग क्रीडा आदि हीक्योनदहो 
वह सव अब्रह्म है, मौर जो प्रमादको छोडकर क्रिया करते है उसको मेथुन 
नही कते \ जैसे कि पिता भाई आदि पुत्री भमि आदिको जव गोदमे ठेकर 
प्यार करते ह तव वद अत्रद्य नहीं कहल सकता, क्योकि उनमें “प्रमत्त- 
योगः नहीं है । इस भमत्तयोगकी यदि एक अशमे निवृत्ति कीजायतो वहं 
ब्रह्मचर्यव्रत कलाता है । जैसे कदा है-- 

“माता वहन बेदीकी तरद परस्नीको जानता हुआ जो भपनी विवाहिता 
सखीमे ही सन्तोष करता है, वद चौथा अणुबत कहलाता दै 1” “उत्तम पुरुष 
परघ्रीको व्याधि भौर दुखके समान समक्ष कर दूरसे दी छोड देते है, क्योकि 
परस्नी सदेव दु खोका घर है, भौर खखोका नाश करनेके किए म्रख्यकी आग 
नसी तिद्ध हई. है 1” “जो ज्ञी अपने पतिको छोड कर परपुरुषमें रमण करने 
चली जाती है, उसे परे सिरेकी निलन समक्नना चादिएु । जव श्य 
भाचरणसे अपनी ल्ञीका मी विश्वास नरहींहै तज परल्लीका किस वात पर 
विश्वास किया जा सकता है 1 “"परल्नीका सेवन करके पुरुष क्या सुख पातां 
है । केव नरक निगोदमें रुलनेके अतिरिक्त भीर कुछ नहीं । अतः मनुष्योको 
श्रह्मचस्यै' ्रतका पालन करना चाहिए > “ईस चतका आश्रय-लेकर योगीजन 
परब्रह्म परमात्माका ` भौर अपना खरूप अमेदरूपसे जान छेते हैँ 1 उसीका 
अनुभव करते है, .जौर इसे धीर वीर पुरुष ही धारण करनेमे समर्थं हे । 
अल्पसत्ववाटे, क्षीलरहित, इन्दरियोके दास, दुर्बरु पुरुषतो इसका खप्रमे भी 


समाचरण, नदीं करसक्ते, क्योकि यह ॒ब्द्मचस्यै असिधारा मदान्रत है ।> 
वीर, १० 


न 


१४६ , वीरस्तुति$। . 


“इन तीनों भुवनो ब्रह्मचर्यं नामक वत ही प्ररषनीय है, जो शस निर्मलभावेे 
पाठते हैँ वै पूज्य पुरुषों दवारा भी पूजित होते दै 1” “जो ब्रद्मचर्य॑ पालनमें 
अनुर्र रहते हैः वे द प्रकारके मेथुनोंका सर्वथा याग कर देते ई ।” जवे 
(१) शरीरका संस्कार-गारादिकरना । (२) पुष्ट॒रसका सेवन करना । 

(३) गाना-वजाना-देखना-खनना । (४) चीका संस ` करना ! , (५) त्रम 
किसी अ्रकारका सकल्प-विचार करना । (६) सख्ीके अंग उपार्गोको देखना । 
(७) उसे देखनेका सरस्कार वनाए रखना । (८) पूर्व्य॑ कृत मोर्गोका पुनः 
स्मरण करना (९) अगादीके ठिए भोगनेकी चिन्तरवना करनी । (१०) युक 
(वीर्य)का क्षरण कर देना । 

ये दद मेद्‌ मैथुनके है, ब्रद्यचारीके चिए ये सर्वथा दयाज्य हँ । 

“जिस म्रकार किम्पाकफल ( इन्द्रायण फल ) देखने सूंघनेमें रमणीय 
दै परन्तु विपाक होने तो दलाहल तिषका काम कर डाकता है) दसी 
भान्ति यद मेथुन भी ङ काल पर्यन्त रमणीक ओर इन्दर तथा खखदायक़ 
भरतीत होते ह, परन्तु विपाक समय यानी अन्त समयमे बहुत ही भयप्रद 
अतीत होते हँ । “जो पुरुष काम ओर भोगेमिं बिर्क होकर सदा ब्रह्मच 
यैका सेवन करते हैँ उनको भावछयद्धिके कल्ए दद्य प्रकारका मैथुन दाग देना 
चाहिए । क्योकी इन दोषकि यागे विना भावोमिं निर्मल्ता नदीं आती । 
उत्तम भाव-दी कामके वेगको रोक सकता है 

कदा भी है कि-^“सर्पसे उदे गएु भाणीके सात वेग होते द, परन्तु 
कामरूपी सर्पे द्वारा उसे गए जी्ोकि दश्ञ भयानक भीर वडे वेग होते ह, 
वै ये हँ 1 

कामके उदीपनसे पटे पदल चिन्तामें पिर जाता हैः कि कामका 
सम्पर्क क्योकर हो, दूसरे वेगमे उसे देखनेकी इच्छा दो जाती है, ३ दीधे निश्वास 
लेकर छोडता दहै, भौर कता दै कि दाय उसेदेखभी न सका, ४ ज्वर 
हो आता है, ताप भान वढ जाता है, ५ विना ही आगके शरीर जलने लगता 
दै, ६ भोजन नदीं सचता, ७ मदा मूच्छी हो जाती है, कछ भी चेत नर्द रह 
यरता । ८ उन्मत्त यानी पागल सा वन जाता दै, भाय वाय वकने छ्गता है; 
९ आरो छा रखना दूभर द्यो जाता है तथा उसे यद स्वेद दो जाता है 
किम अव जीवित नदी. रमा । भौर दशवें वेग दसा आवा है कि जिससे 
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चह मर भी जाता है, इनमे घ्याप्त होकर यद जीव यथार्थं तत्व अर्थात्‌ वस्तु 
खरूप को नीं देखता । जव लोकन्यवदार री का ज्ञान निदा दो जाता है तव 
परमार्थका क्ञान क्यो रूर हो सकता दै । क्योकि सव वार्तोमं वद निर्लकुक 
अस्थिर वन जाता है । 

“जिसको कामरूपी कांटा चुभता है वह प्राणी वस्ने, सोने, चलने, 
फिरने, भोजन 'करने्मे तथा सखजन पुरुषमिं क्षण भर मी स्थिरताको आप्त 
नदीं देता 1 अथौत्‌ सव अवस्थाओमे डिगमिगाया रदता हे > “कामस खगा 
जाकर मनुष्य चतुर होकर भी मूस बन जाता है, क्षमाील-करोधी दो जाता 
है, शूर वीर कायर वन जाता है, वडप्मनसे गिर कर छोटा रह जाता है, 
उद्यमी पुरुष आलसी वन जाता है। जीर जितेन्द्रिय र्ट हो जाता है 1 भतः 
मूरता न करके मनुष्यको मनुष्य जन्म सार्थक वनानेके किए ब्रद्मचस्यै 
पालन करना चाहिए । क्योकि तरपोमिं उत्तम बद्मच्य ही तप है । , 

कद्‌ाचारका परिणाम-वैरके नपुंसक वनानेकी क्रिया देखकर, 
ठंपरका राजा ह्यारा इन्द्रिय छेदन देख कर, खधीको ऊुक्ीक दयाग कर खदार 
सन्तोप त छेकर परदारका ल्याग कर देना योग्य है ।” “नथुनका सेवन 
किंपाकफलकी तरद आरभमे अच्छा लगता दहै परन्तु परिणाममें दारण कष्ट 
होता दै 1” “शरीरम कम्प, पसीना, थकान या पिधिक्ता, चक्षर आना, 
षणा दोना, पौरुषेयका क्षय, तपदिक क्षय-आदि रोग मैथुन सेवनसे दोजाते 
हं ।° “योनि-यन््रसे असस्य जीव राशीकी उत्पत्ति दो जाती दै, मौर मैथुन करते 
समय वे जीवित नहीं रह सकते ।" 

वास्स्यायनका मत है कि-““रक्तमं कीडे दो जति दै, वे जीव सूक्ष्म 
दोते है, भोर सम्पकंके समय मर जाते हैँ ।" 

मेथुन सेवनसे काम ज्वर घट नदीं सकता-“भमिमे घी उाल- 
कर अधिको बु्चनेकी याकी चेष्टाकी तरद्‌ ज्ीखयोगसे काम ज्वर कमी 
शान्त नदी हो सकता 1 अत. लिए मौ पर पुरुषश्ठो सर्के समान समक्चकर 

उन्ह याग द 1” कयाकि- 

“श्वय चाहे इन्द्रके समान दो जौर सुन्दरतामे कामदेवका अवतार 
दो तव भी सम्नारियोकी रषि मेँ सीताने रावण का जिस भकार यागकिया इसी 
अकार पर्‌ पुरुष त्याज्य ह 1" 


+ 


१४८ वीरस्तुतिः ।! ` _ 


ब्रह्मचयंसे ही पुजता है-जरह्मचयं॑सवरित्रका प्राण है," परमके 
पानेमे निमित्तरूप है, जो ब्रह्मचर्यैका समाचरण करते दै, वे पूज्य पुरस्पोदारा 
पूजित होवे 1 


बह्यचयैका फाड-वडी यायु, खडौल शारीर, शरीरकी दृटतर रचन” 
शरीर पर विलक्षण तेज, महान्‌ क्ति, यशः कीर्ति, ससारमँ भान मर्यादा 
अतिष्टठापात्रता, ये सव ब्रह्मचरय॑से प्राप्त होते हैँ 1 


इसी अकार सव लोकोंकी उत्तम रूप सम्पदा पाकर तथा सर्वातिश्चायी 

€ ०४ । 
स्लायिक्र ज्ञान ददन शीरराटी पुरुषोमें (ज्ञात वंडा' मेँ जन्म पराप्त, अन्तिम 
जिने ्रमणमहात्मा्में प्रधानतम ये। ~ 


महावीरके नाम-श्रमण भगवान्‌ महावीर प्थुके वर्धमान, विदेहदिन्न, 
त्तातपुत्र, काद्यप, वैज्ञाछिक, महावीर, सन्मति, श्रमण, भगवान्‌ इलयादि अनेकः 
नाम थे) ये सव नाम उनकी असुक भवस्थाके सूचक दै । क्योकि भगवान्‌ 
महावीर खामीका जीवन साधारिक अवस्था ओर साधक अवस्थामे विभक्त है । 
वमान, विदेददिष्न ( मदावीर प्रथुकी माताका नाम शविदेददिनाः मी धा 
“शतिखला ति वा, बिदेहदिन्ना ति वा, पियकारिणी ति वा-(आचाराग २-१५ 
१३)1 चरिशषला माता बिदेदमें जन्मी थीं जिससे उनका नाम बिदेददिन्ना 
था। अतः माताके इसी नाम पर महावीर प्रभुका मात्रपक्षका नामभी 
विदेददिन्न पड गया था, ज्ञातपुत्र, कार्यप ओर वैजालिक ये ३ नाम उनकी 
सासारिक अवस्थाको वता रहे हैँ । महावीर, सन्मति, भीर श्रमणभगवान्‌ ये 
तीन नाम उन्दयोने साधक अवस्थमि अपने आत्मवीर्यादि ुणोंसे आप्त किए, 
वधमान" पिताके पक्षका नाम था, ओर विटेददिन्न मातृपक्षका नाम था! 
ज्ञातपुत्र यह शवंशः सम्बन्धी नाम था, कादयप ननोर कानाम था, ओर 
व्वैराठिकः जन्मस्थानके सम्बन्वका “अर्थसूचकः नाम है, तव महावीर नाम 
उनके आत्म वीया, सन्मति उनके आत्म जानक्ा ओर श्रमणभगवान्‌” नाम 
श्रमण संस्रतिके तात्ताटीन अग्रसर रूपक “अर्थसूचकः नाम है ॥ २३ ॥ 

क्षादपुज-उपयुक्त सव॒ नाममिं भगवान्‌ मदावीरके (नातपुत्र 
नामके विये इमको विचार करना है, यह ॒क्ञातपुत्र' नाम उनके वंराका 
सूचक है, यदह वात जैनागम ओर वौद्धागममे ठौर २ कदी गईदैए , 
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भगवान्‌ महावीर का श्री आचारागः ओर “कल्पसूत्र आदि सूघ्रोमिं 
उनके जीवन चरितके अयुसार उनका जन्म क्षत्रियकरुण्ड मामे “न्ञातवं्ीयः 
ओर “काद्यपगोत्रीयः सिद्धार्थं क्षत्रिय राजाके घर च्रिदाला क्चरियाणीकी 
कुक्षिसे इभा था । 
~ यदह ्ञातृवंश उस समयके असिद्ध इक्ष्वाकु, आदि क्षत्रियोके विशाल 
-कुरलोकी तरह प्रसिद्ध वंश" समन्ना जाता था! इस क्नादृवंशके क्षत्रिय मायः 
“्ञातृक' के नामसे पद चाने जाते ये । ओौर उनके इस ज्ञातृ" कुख्के सम्बन्ध 
से उनके नगरों के बाहर वनाए इए खड-उदानों के नाम भी न्ञातृखंडः के 
नामसे मसिद्ध ये 1 भगवान्‌ महावीर रुने “कुण्डभ्राम' के समी पवर्त 'ज्ञातृखंडः 
नामक वागे दीक्षा ली थी । शास्र वचन तो इसकी ख ही पुष्टि करता हे। 
जिनागममे ्ञातृपुत्र का भ्रविशञ्द “नाययपुत्त' या (नातपुत्तः के रूपमे 
ओर बुद्धागममे “नाथपुत्त या "नाटपुत्तः के रूपमे जिस ॒शछब्दभ्रयोगका उक्ेल 
देखेनम आता है, वह्‌ भगवान्‌ महावीर के श्ञातृवंशः का ही अर्थसूचक नाम 
दै, इसे मान ठेनेमे हमको ऊपरोक्त कारण मिलते है, 'नायपुत्त' या (नात- 
पुत्त' मे दोनों नाम सस्छृत में श्ञादपुत्रः शब्दके ही आकृत रूप है, जर 
“नाथपुत्तः या नारपुत्त' ये दोनों नाम भी इसी शब्दके “पाटी रूप हैँ । 
श्रङृत मे (तःको ध्यः ओरपाटीमे "तःकोभ्थः ओर्थःरको ष्टःसी 
साधारणतया हो जाता है । दिगम्बर सूव्रोमं श्षाद्पुत्रः छ (नाथपुत्तः 
इस शब्दको व्यवहृत होता देखा जाता दै 1 इस प्रकार भाषा ओर भावकी 
दष्टे देखते हुए भी ये सव अल्ग २ नाम मूर श्ञाठपुत्रः शब्दम मिल 
जाते दँ । ये सव नास शश्लाठपुञ्ः शब्दसे बनाए गए हैँ । इसमे रका करने 
के टिएजरासा मी स्थान न्हीहै। प्राचीन कालम वंदाके नामसे परिचय 
`करानेकी अथा होनेसे भगवान्‌ महावीर प्रञुके जीवनविषयक परिचय श्रीजि- 
नागमेभिं ओर वैौद्धागमेमं 'नातपुत्त' या (नाथपुत्त' शब्दस ओर भगवान्‌ 
महावीरके रशिरष्योका परिचय (नातयपुत्तीयः या नाथपुत्तीय' शब्दसे 
विरोषत दिया गया दै । 
„ भ्रजिनागमके १२ अगो छठवा अग “णायधम्मकदाजः है, उसमें 
उपयुक्त आया इुभआ "णायः शब्द भी मगवान्‌ मदावीरकां वंशवाचक “नाय- 
पुत्त” के साथ गहरा सम्बन्ध रखता है । ्रङृत्मे (नः को णः दो जानातो 


१५० † वीरस्वुति; । 


एक साधारण नियम है । इस अंग का गुजराती अलुवाद मी “भगवान्‌ मदा- 
वीरनी धर्मकथाओ, यदह करम आया है, इस अगका परिचय श्री. 
मवायागसू्रमे किया गया है, उसमें वताया दै कि-“स अंगम श्नातामं के 
नगरोका, उयार्नोका, मातापिता का, “श्यादि परिचय दियां जायगा यह 
लिखा दै, टीकाकारने ज्ञाताओंका उदादरणमूत अर्थं किया है, परन्तु 
“श्ञाता” अर्थात्‌ शञातृवंही' क्षत्रिय ही अर्थ पूवपर विचार करते हुए धिक 
निश्वय दोता दै । 
, भगवान्‌ मदावीरका परिचय श्रीजिनागमममिं 'नायपुत्त'-श्ञातपुत्र! 
के अतिरिक्त ओर नामोसे भी दिया गया है, तथापि वदां पर नायपुत्तः शब्द्‌ 
की ही बिशेष ्रवानता रदी दै । बहुत से प्राचीनतम सूर्मि भगवान्‌ महावीरं 
अथुकी ण गाथाश्च खजन विशेषतः 'नायपुत्तः शब्दस ही किया गया है 
यथा- 
“न ते सन्निहिमिच्छन्ति, नायपूत्तवओरया” १८ 
“न सो परिग्रहो वुत्तो, नायपुत्तेण तादणा 
सच्छा परिगगहो वुत्तो इइ वुत्तं महेसिणो २१ 
“एय च दोसं दहं, नायपुत्तेण मासियं 
सवादारं न अजति, निर्गथा राहमोयण २६. 
“यं च दौसं ददं नायपुत्तेण मास्य, 
अणुमायं पि मेहावी, मायामोसं विवजए" ४९ 
““एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे, 
अरहा नायगपुत्ते मगवं वेसाकिए वियादिए १८ 
आवार्थ--“जो भगवान्‌ श्ञातपुच्रः के वचनो प्र पूर्णं विश्वास रखवे 
हवे क्रिसी वस्तु का संग्रह करके नदीं रखते ॥ १८ ॥ 
ˆ पआराणीमात्रकी रक्षा करनेवाले श्तातयुत्र मदावीर अभुने वस्र पात्रको 
परिग्रह न वताकर ` मूच्छ यानी ममत्व भावको दी परिभरद वताया हे, यष 
मदर्धि्मोनि कदा दै; ॥ २१ ॥ ( दशवे भ० ६) 
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“्ञातपुच' महावीर अथुने कदा ई कि मय्यीदामें रनेवाे साधु इस 
दोषको भरिभान्ति देखकर थोडासा भी कपट पूर्वक सूह न वो ॥ ४९] 


इस दोषको देखकर निभरन्थ रानि मोजन छोडदे, क्योकि श्ञातपुत्र ने 
इसके दोष प्रयक्षे वताए हैँ 1 


“हस प्रकार असुत्तरज्ञानी भनुत्तरदरन युक्त अन्‌ अभु ॒श्ातपुत्र' 
महावीर विशाला नगरमे इस भ्रकार व्याख्यान करते ये ॥ १८ \ 


इन भमाणोके भतिरिक्त इस अध्याये तो २-१४-२१-२३-रण्की 
गाथाओमे की स्तुति श्ञातपुत्र" शञब्दका री सकेत रखकर की गई है। इस 
तरद श्रीजिनागमके प्रमाणभूत भरन्थोमं “नायपुत्तः या “नातपुत्तः फो 
भगवान्‌ महावीरके वंडवाची नामका उपयोग अनेक स्थलों पर पुष्कल रूपर्मे 
किया है, इन सव शब्दप्रयोगोके उद्धरण करने फी यदा जरासी आवश्यकता 
मी अतीत नदीं होती । मात्र हेमाचायै ने परिशिष्टपर्न्वमे जो श्वातनन्दनः 
भगवान्‌ महावीरो वंदन किया है उसीका यद्या उद्धरण देकर अगाडी वढ 
चरठेगे । 


उन्दोनि मगलाचरणसे कदा है कि-“जो कल्याण उृक्षोका 
वगीचा दै, श्रुतिरूप गंगाका दिमाख्य दै, विश्वकमल्के ठिए सूयैकी भावि है 
उस ज्ञातनन्दन महावीरको मेँ नमस्कार करता हं ।* 


वौद्धपिरकोमिं भगवान्‌ महावीर का अपना उनके शि्ण्योको ओर उनके 
सिद्धान्तका परिचय उनके वंदावाची 'नाथपुत्तः या “नारपुत्तः के शब्द्‌- 
ग्यवहारसे दी दियागया द 1 उनके श्रमण निम्रन्ोके ठिए्‌ 'नाथपुत्तीयः 
शब्द्‌ का उपयोग किया गया है ! इस नामके अतिरिक्त भगवान्‌ महावीरके 
जीवन सम्बन्धी परिचयके चिए अन्य किसी शब्दका प्रयोग किया दो यद्‌ 
देखने मे नही आया, षिफं ^नाथपुत्त' के साय “निग्गेठ' शब्द का प्रयोग 
हज है 1 मगर वह शब्दतो उनकी साधु अवस्थाका सूचक दै । जर वह्‌ 
'नाथपुत्तः श्ब्दका वरिशेष्य न दो कर एक विरोपण है ! 
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-इससे प्राचीन काटमें वशवाचक" -नामसे परिचय देमैकी म्रथा स्य 
जानी जा सकती है । मदात्मा बुद्ध भी उनके मूल नाम “सिद्धार्थ” की अपेक्षा 
उनके "गो्नसूचक' नाम “गौतम” के नाम से ओौर ववश्षसूचकः “^शाक्यपुत्र" 
के नामसे अधिक प्रसिद्ध ये। 


+ 


भगवान्‌ मदावीरका वंश न्ञातरवंशः था ओर इस ज्ञातृवंशसे उनका 
वंशसूचक' नाम (नायपुत्त' प्रसिद्ध हो गया, जिसे हम ऊपर देख गए है । 
मगर इस वंशका अगादी चलकर कितना विस्तार ओर कितना विना हुमा 
इसका इविद्ास भराय. छप्त दै । इस पनप्राय- इतिहास का शोध करना अला. 
वद्यकः है । इस इतिहास को तला करने के लिए हमारे पास वौद्ध सारिय 
एक अनन्य साधन हे । 


भगवान्‌ (महावीर' ओर “मदात्मा बुद्ध ये दोनों एक समयके समकाठीनं 
धरमक्रान्तिकारी मदापुरष दोगए हैँ । तदुपरान्त वे दोनों एक ही देके निकट 
भ्रान्तके निवासी राजवं्ी पुरुष थे इन कार्णोको ठेकर महात्मा बुद्धको एक 
श्रन्तसे दूसरे ्रान्तमे विहार करते हुए भगवान्‌. मदावीरकी जन्म मिमे 
जानेका ओर वहा भगवान्‌ महावीरके व्ञ-सम्बन्धी लोगोके साथ वातालाप 
करनेका प्रसग प्राप्त दोना यद एक सखाभाविक वात है । 


† शुद्ध पिकः के (महावग्गः नामक सूत्रम म° बुद्ध भगवान्‌ मदावीररी 
जन्मभूमि ऊण्डग्राममें ' ओर उसके पामे श्ञातृकोः के भामोमि एवं 
वैद्ालि नगर जानेका जर वदा ननिर््न्थ श्रावकः सिंह सेनापपिके साय 
वातव्दीत करनेका उदेख मिता है । इस उलेखके आधार पर भगवान्‌ महा- 
वीर का श्ञातृवंश' ओर उनकी जन्मभूमिके विपयमं हमको बहुत कुछ परि- 
चय मिठेगा । इसी धारणासे ये उषे उतारने उचित अतीत हुए । 


अथ भगवान्‌ जहा कोरिग्राम था वदां गए, वदा भगवान्‌ कोरि- 
आसमे विहार करते ये, 





# देखो, विनयपिरक महावरग प° २४१-कोरिम्राम, 
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.- अम्बापाखी गणिकाने खुना कि भगवान्‌ कोटिग्राममे भागए । अम्बा- 
पाटी गणिका सुन्दर-खन्द्र ८ भद्र ) यानोंको जुडवा कर, ख॒न्दर यान प्र 
चटढ कर, सुन्दरयानों के साय वैशालिसे निकटी 1 जर जहां वद कोरिश्राम 
धावा चटी 


तवं बद्‌ “ल्च्छ्वी' जदा कोटिध्रामं था वहा गए! 
“एक समय भगवान्‌ बुद्ध नादिक ( क्ञातिका ) के गिज्ञिकावसथमें 


निदहार करते थे” 
मज्क्रिमनिकाय पृष्ट १२७ 
चुद्ट-गोर्सिंग-सत्तन्त 
वैदाटी 


कोटिग्राममे इच्छानुसार विदार कर जहां पर वेश्षाटी का मदावन 
हे वदा गए, वदां भगवान्‌ बुद्ध वैशाटी महावन की कूटागार शाला मे विहार 
करते ये । 

उस समय वहुतसे प्रतिष्ठित “लिच्छवि' संस्थागार-८( भरजातश््रसभागृह ) 
ञनचैठेये। वे सव मिलकर बुद्ध का गुण चखानतेये। ध्म का, सवका, 
गुण वखानते थे, उस समय निर्गंठों का श्नावक (जनों का श्रावक ) सिंह 


सेनापति उस सभाम बैग था ।,.... न क 
*.०...तव सिंह सेनापति जदा ^निग्गट नाथपुत्त' ये वदा गया, जाकर 
"निग्गेड नाथपुकत्त' से वोता कि मेते मे....... 1 


सिंह १ तुम्दारा घर दीधकाल से निर्गसं के लिए प्याऊ की तरद्‌ रदा 
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यह आयुष्मान्‌ ( निग ) वुद-.-,.--. ०.०.०५०... हे । 


“विनय पिटकः “मदावरगः, तथां “मज्द्िम निकाय" में आए हुए इन 
उकेखोसे दमे साफ २ माम दो जाता है कि “मदात्मा बुद्धः (मदावीरखामीः 


ह. #३ 
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की जन्मभूमि (कुण्डग्रामः-पाटी भाषे "कौरिग्राम' मे गए ये । अर इष्ड. 
भरामके पासकी वसनेवाठी वैशाटी नगरीरमेसे वहां सदात्मा-बुद्धको भम्बा. 
पाटी नामक वेश्या खैर छिच्छवीक्षत्रिय मिलने आए ये'। कोरिग्राम सै म 
बुद्ध जां जात्तिकाः श्ातृकः रहते ये वहा गए ये। ओर वहा "जातिका 
ज्ञातरकोके रगिंजिकावसथ'-ईैटोकि घरमे व्दरे ये । इस स्थानके पास दही एक 
अम्बापालीवन नामक उद्यान मी रहा है जिसे अम्ब।पाठीने बुद्ध ओर उनके 
संघको समर्पण कर दिया था । वहा से म० बुद्ध वैशाटी गए ओर वहा सिंह 
नामक सेनापति जो कि निभन्थोका श्रावक था, उसे भपना अनुयायी चनाया, 
पिद सेनापति मदात्मा बुद्धको मिलने जने से पठे निगरैन्थ ज्ञातृपुत्र महा- 
वीर म्रभुके पास अनुक्ञा ठेने आया था । तव भगवान्‌ मद्ावीरने सिंह सेनापति 
को ^^तू क्रियावादी दहो कर अक्रियावादी श्रमण गौतमके पास उसे मिलने 
क्यो जाता है १ यह कह कर न जनिकी सम्मति दी थी” ! परन्तु चह भनी 
इच्छायुसार श्रमण गौतमके पास गया ओर वद वीं श्रमण गौतम बुदधका 
अञुयायी होगया । 


उपरोक्त उ्टेखसे दमारे विषयको पुष्ट करने वाटी चार वातै जानने को 
विष तया पिल्ती हैँ! 


(१) वौदयोका कोटिम्ाम^ ही जेनोका ऊंड ग्राम माद्धूम होता हे, इन 
दोना नाममिं शाब्दिक सादद्यके अतिरिक्त उस ग्राम के पास श्लातृकः-्ञतृ 
वंशके क्षत्रियका निवास स्थान जर वैदाटी नगरीकी निकटता दोनेके कारण 
ये दोनो वस्तुएं कुण्डम्रामः ओर वही कोरिम्रामः होनेकी मान्यता पुष्ट हो 
जाती है। | 

(२) कोरिम्रामके पास ज्ञातृ निवासस्थान, भगवान्‌  महदावीरका 
दंश ्ातृव॑शः था यह ओर मी पुष्ट कर देता दै, जौर साथ २ कुण्डम्रामके, 
आस पास ॒श्ञातृकः-श्वावरवं्ः के कषवरिरयोके संड-“उद्यान' ये, ओर वदां 
न 
. + वौद्धमन्योमं ऊुंडग्रामका नाम कोरिगाम ओर भ० म० को त्राति 
पुचके स्थान पर नावियुत्र छ्खा है । देखो “भारत्तका भाचीनराजवंश” ध 
४० ठे° विश्वेश्वरनाथं राय ॥ 
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श्ञातृवंसीः क्षत्रिय रदते ये । यद इस विचारको जीर भी दृढ करदेतादै। 
यह “श्ञातृकः का उलैख ओर ये श्ञातृकः म० महावीरकी जन्म जािवारे 
“ज्ञातृ क्षत्रिय री दोगे यदह कल्पना की ओौर निर्देश करता रै । 


(२) श्व” जाति छिच्छविओंकी एक शाखा थी» इस वातकी पुष्टिके 
ठिए मी वैशाखी के छिच्छवी क्षत्रिय महात्मा बुद्वको मिलने जए येः इस उने 
खसे पता चर जाता है कि भगवान्‌ महावीर की माता मी छिच्छवि वंशकी ही 
थीं जर “सिंह सेनापतिः जोकि-भगवान्‌ महावीर का श्रावक थावहमभी 
रिच्छवि वंशकादरीथा। ये दोनो वाते ज्ञात जातिको छिच्छविर्मोकी शाखा 
काहोनादी पुष्ट करती है। 


(४) ऊुण्डम्रामके पास विदेहकी राजधानी वैशाटी नगरी थी ! इस 
नगरी का कुण्डम्राम एक शाखापुरके समान था । भ० महावीर प्रुका “वेशा- 
किकः नाम भी इस नगरके नमसे दही प्रसिद्ध था, विश्चाला नगरी मेँ सह 
सेनापति नामका जो निग्रन्थ श्रावक जिच्छवी रहता था वह्‌ भगवान्‌ महावीर 
की सलाहको न मानकर महात्मा बुद्धके पास गया था) इससे भी मदात्मा 
बुद्ध वैश्षाटी नगरमे आया था तव भगवान्‌ मदावीर अथु मी उसी नगरमे ये, 
यद स्पष्ट जान पडता है । 


उपरके उव मँ जो 'आत्तिका शब्द लिखा गया है, उस शब्दका 
मूल बहुतोने ^नादिका भी निकाल हे, ओर उसका अथं शस नामके 
जलाशयके तट पर वसा हुभा एक माम" किया जाता है ! मगर यह ्रमपूर्ण 
है । इस प्रकार हमेन जेकोवी{ उसका मूर शब्द आएतिका ही वताता है 1 
ओर वह शब्द “कादृवंश्षः के क्षत्रियो का वाचक है यदह क कर समर्थन 
करता है । 


* प्रसिद्ध जैन तीर्थकर मदावीरकी माता भी चिच्छ्वी वंदाकीदहीयी। 
देखो “भारतका आचीन राजवंश प° ३७८ ठेखक विश्वेश्वरनाथ राय । 
{ इर्मन जेकोगी की 488९7७त्‌ 5००18 ० 6 8 नानक 


अन्यमालसें अरकाित "आचाराग जीर कल्पसूत्र" नामक जैनसूस्नोके अनुवादी 
भरस्तावना, पृष्ट १० । 
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इस जातिका शब्द्‌ पर त्रिपिटकाचारय श्रीयत राहुलसछृखायन ने श 
प्र विशेष प्रकाश्च डाखादै । उसने अपनी चुद्धचय्यौ" +नामक हिन्दी पुस्तके 
नादिका" का मूल शब्द्‌ “नाटिकाज्ञातृका,, वताया दै ! ओर क्ञातृका' 
शब्द ज्ञातृवंशके क्षचिर्योका सूचक दै यह सप्रमाण वताया है । बे भगादी 
चलकर यह भी वतावे हैँ कि-क्ञात्‌ जाति टिच्छविर्योकी शाखाथी । ओर वैसाठी 
नगरीके आस पास टी रहने वाठीथी । यह ज्ञात जाति आज भी प्ैशाटी नगरी 
(जिला सुजप्फृरपुरके अन्तत है, बसाडके पास ) के आस पाख जथरिया नामक 
जातिसे परहचाना जाता है, यह जथरिया शाब्द भाषाकी दधति मी तात्र 
गब्द्के साथ गहरा सवंध रखता है । 


जथरिया शब्द शक्ातरः शब्दका अपश्रंग शब्द भरतीत दोता है । क्षातः 
शब्दर्मेसे जथरिया शब्दका अवतरण किस प्रकार होगया इसके विषयमे 
राहुलजीने भाषाकी! दष्टिसे निम्न प्रमाणस्े विचार कियादै । ज्ञातृ-नाति, ज्ञात- 
ज्तातर-जातर-जतरिया-जथरिया-जेयरियाके गँवमे नादिका-्तातृका-नत्तिका- 
लतिका-रत्तिका-रती जिसके नामसे वर्तमान रत्ती पगेना ( जि० ञुजप्फरपुर ) 
है 1 बुद्धचय्यौ २९ षएरू° । 

इघ प्रकार (जथरियाः शब्द शक्ञाठ्‌"का भपञ्रशदै राहुल्जी दस रत्ती पर्म- 
नाका मूल नाम अपने उपरो उटेखमे आए हुए 'नादिकाः जव्द्‌ से उत्पत्ति 
चतावे है । 


* उस समय वडी भारी निग्गर्गोकी परिषद (जन वाधुभोकी जमात) के 
साथ निग्गठ नाटथुत्त (महावीर ) नालन्दारमे ही निवास करते ये । 





(१) “नारयुत्त-न्ञातृपुत्र'टिच्छविर्योकी एक राखा थी । जो वैक्ाटी 
के आस पास रहवीथी । क्ञातृसे दी वर्तमान जथरिया शब्द्‌ वना दै । महावीर 
जौर जथरिया दोनोका गोत्र कार्यप है । आज भी जथरिया भूमिदार ब्राह्मण 
स प्रदेदमे चह खख्यामे है । उनका निवास सतती पना मी क्नातृ-नती-रती- 
रतीसे वना है, | 

१११ धरष्ठमे निग॑ठ युत्तका भी उङेव किया है जो कि सं० नि० ४०।१८ 
से उद्धृत किया गया दहै। 
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इस प्रकार “जथरिया" आर उसका वर्वमान निवास “रती ये दोनों शब्द्‌ 
‹तात शब्दके साथ घनिष्ट सवन्थ रखते है ओर इस सवन्धसे “जथरियाः 
श्ञातृकः-ज्ञातृवंशी दी है, जर उनका आचीन निवास स्थान जोकि "नादिका 
या “नाटिका? के नामन्ते पहचाना जाता था वरी वसमान रती परगना है यदं 
राहुलजीका दढ मन्तन्य है । इनके इस दढ ओर पुष्ट मन्तन्यमे दूरी यद मी 
युक्ति है कि-इन 'जथरि्योका' मूल गोज कार्यप है 1 उही काश्यपगोच्र 
भगवान्‌ महावीर ओर उनके क्ञातृवश्षी क्षन्नियोंका भी था । । 


हन जथरिया-च्ञातृवशी क्षन्रिरयोके विषयमें सूचना करते हुए श्री राहु- 
लजी बताते हैँ कि ये जथरिया' लोक वर्तमान समयमे भपनेको ब्राह्मण वताते 
है 1 ये दान नहीं ठेते ! पंजाव ्रान्तर्मेमी जमना नदीके किनारे वसने वाख 
एक जाती रहती दहे । वे भी दान नहीं केते उस देशमे उनको तगा कहते है । 
शायद यदह दयागीका भपभ्रष्ट ोगया दो 1 हा तो इन “जयरिया जातिके लोक 
को भूमिदहार ब्राह्मण कहा जाता है \ मगर जर लोक इनको ब्रामण नहीं मानते \ 
इससे स्पष्ट षिद्ध दै कि-वास्तवमे ये ठोक क्षत्रिय ही ह । इसका दूसरा कारण यदं 
सी दै कि-ये जथरियाः नाम सिंहान्त वे हँ । जोक्षत्रियोके नामके साथ 
भजकल पीछेसे कगाया जाता ओौर इनके नामके पीछे ठकुर चाष्द मी जोडा 
जाता है । यह भी क्षत्रिय सूचक ही दै 1 इस वंस भआजकल मी बहुतसे जमीन- 
दार ओर राजा मी हैँ । दर्मेगा नरेश इसी जातिसे अलक्ृत सुने जाते हें । 


वोद्धसादिखके उष्टेखोसे तथा राहुरुजीके कथनसे इतना अवद्य माना जा 
सकता है कि भगवान्‌ मदावीरका वं श्ञातृवलः था । ओर वे ज्ञातृवंशीय श्रिय 
कुण्डग्रामके पाख रहते ये । ओर इन ज्ञातृवंडीय क्षचि्योके भराममे मदात्मा 
ञुदध माए ये । वर्तमान समयमे ये ज्ञातृवंशीय क्षनिय पज थरिया के नामसे 
विद्ध है \ ओर बे प्राय. विहारपरान्त के सुजप्फ्रपुर जिकेके रत्ती नामक 
पनेमे रहते है । ओर ये “जथरिया" अपने नामके पीछे चेद मौर ठकुर 
शब्दका उपयोग भी करते दै ! ओर काद्यप गोत्र दोनेसे क्ञातृवंशीय क्षन्निय 
हो सकते है । मगर ये लेक आजकल अपनेको भूमिदार बाह्मण कहते हें । 
वस्तुत इसके पीछे सख खरूप कहा तक छुपा हुभा है इसे शोध करके प्रकट 
करनेकी वदी ही आवद्यकता है, ईस सल शोधस भगवान्‌ महावीर प्रथुके 
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ज्ञात्‌-वंदा ओर उनके जीवनके सम्बन्ध॑का वहुतसा अज्ञानान्धकार जो कि भपने 
आसपास फेल गया है वह अन्धक्रर दूर्‌ हो जायगा ॥ 

गुजसती अञुवाद--पोतानी तेमज अन्यनी पूर्णं उन्नति तथा 
मलाईने माटे ञे परोपकार दष्टिथी आपवामां आवे वेने दानः कहे छे, अथवा 
वेस्तुपरथी पोतानो अधिकार छोदी दरईने वीजा कोने अधिकार आपवो ते 
पण “दानः कहेवाय छे, परन्तु अदं तो श्रद्धा अने प्रतीतिनी साथे भक्तिभाव 
पूर्वक परिमह परनो ममत्व-भाव छोदीने कर्मनी निरीरा खातर अलुकम्पाथी 
तथा मन-वाणी-कायनी शद्ध सहित फल्नी इच्छा वगर दाता जे भ्राञ्चक अने 
पवित्र वस्तु पेचे वेने "दान" कटे छे 1 

ते दानना चार भकार-भन्नदान-जोषधदान-भमयदान अने श्तान- 
दान, ए दानोंमां प्राणिओनो भय दुर करी तेने सर्वथा निर्भय करवा ते 
सर्वोत्तम दान मनायदछे।! अने आ मानवदेहमा दश्च प्राणे, तेथी आणी 
कहेवाय छे, जीवित रहैवानी इच्छा अथवा जीवित रहेवानो तेनो खभाव 
होवाथी तेनु नाम “जीव पणदछे, अनेए दश प्राण द्वव्य प्राणे, अने 
ज्ञान-दशंन-खुख-शक्ति रूप अनन्त-चतुष्टय भाव आण छे, वास्तविक रीते त्रे 
काल्मा आ प्राणोथी सदाओआ जीव जीवित छे, सर्वं जीवो जीववानी इच्छा 
राखे छे, मरतं कोई इच्छतो नथी, तेथी जीवित रहेवानी इच्छवाक्राने अभय 
दान दईने तेसु सर्वप्रकारे रक्षण करवु क्रेष्टछे। कोरईने साचा दिली 
सअभयदान परण आपं टोत तो आ जीवनी मोक्ष थं जात, परन्तु आत्माने 
ज्ञानदान न मद्रवाथी पोताने जीववानुं खार्थं राख्युं, वीजा जीवोने पण 
जीवयुं प्रिय छे ए मान यु्यवी दीधुं । कोइए क्यु पण ठे के- 

“जे रीते मने मारं जीवन प्रिय छे, तेमज अन्य जीवोने परण पोता 
जीवन प्रिय छे, खर्भमां रहेनार इन्दर तेमज विष्टानो कीडो, मदलमा वसनार 
भूपति तेमज छंपदीमां रहनार गरीव कटीभारो, ए दरेक जीव श्च्छे छे, वेम 
समजीने कोई पण श्राणीनां मन नामा प्राणने पण निरथैक कष्ट न देवँ जोरदए 1 

अर्दिंसा परम धर्म ऊे--अर्हिसा-प्ररम धर्म ठे, हिंसा सर्वं जग्याएु 
निदाय छे, ते पोताने पण वधारे अग्रिय छे, तो बीजायने पण अवद्य अग्रिय 
छे, कारण के पोतानी वेमज परनी मनोदगामां कंद अन्तर नथी, तेथी चतुर 
सनुष्योनी खदा आ भावना रदे छे के कोडई पश्र भकारे जगतूना जीवोलुं कल्याण 
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कर । भलाई करं, पोपकारमा हं पोते ऊाग्यो वटग्यो रहुं ने बीजागोने लगा- 
वानो अयत्न करं । मारामां ञ्रमाघ्नर पण दोष न रहेवा दँ ने बीजाञने 
निर्दोष वनाववानो पण सतत यत्न करं 1 आत्माना अनन्त सुलथी सुखी वनी 
यीजामने खुखना स्थान पर ङई जाऊ 1 


जो को$ प्राणी णा मावोथी तिपरीत चाखीने, लोमना दास वनीने, 
जीभनी सल जामा फसीने, दन्योपाजजननी इच्छाथी, लडाद्ैमा विजय मेक- 
वचानी इच्छा थी, पोताना सनने ब्देकाववाना हेतुए, निरपराध दीन-प्राणिओनी 
निसाः करे छे यारे तेनाथी उपाजन करेला पापथी दूषित थने, ते खार्थानि 
नरकमा अवदय जुं पड छ, आ सिद्धान्त सर्य महापुरर्षोनि मान्य छे, वघाए 
तेने उचकोटिए पो चाडवानो प्रचार कयौ छे, महषिं “पतंजल्ए" तो तेने 
सर्वथी मोड स्थान आप्यं छे, पाच यमोमा सोथी अयम यमः जीवरक्षा छे, 


““क्रोघ-लोभ-मोदने रीषे हिंसा करवी, कराववी, अने अनुमोदवी तेने 
बितकै कटे छे, भने ते पापलु परिणाम वेमना मते अनन्त दु.ख वताववामां 
स्यु छे 1" 

कोई जग्याए तो अर्हिसानी प्रशसा एटले सुधी करवामा भावी के 
प्राणिओनी साये वैर भाव पण द्यागी देनो जोदए । दयारेज साधक अर्दिसा 
साधी शके छे 1 

शीमद्‌ उमाखामीए--तत्त्वाथसूत्मा क्ष्यं छे के “जे कोई जीव 
भ्रमाद्‌ अयोत्‌ असावधानता युक्त थने मनो योग-वचन योग अने काययोग 
दधार भ्राणोनो भविपातः वा “्यपरोपण' करे के तेने हिसा करनं कटे छे । 

रिसा करवी-मारयु-प्राणोनो अतिपात दाग अथवा वियोग करवो, प्राणोनो 
चध करवो, जीवने कायथी अरग करवो, सवान्तर अथवा गलन्तरमा परो 
न्वादी देवो, अगर प्राणोु न्यपरोपण करतुं, ए वधा शब्दो एकार्थवाची छे;। 

जो कोई जीव प्रमादी अयत्‌ मद्‌ विषय-कंषाय-निद्रा अने विकयाने वश 
यईने एवं कायं करे, पोताना वा परना भ्राणोना व्यपरोपणमा प्रत्त वने, यारे 
ते हिंसक हिंखाना दोपनो भागी कटेवाय छे, मादनो दाग करीने अत्ति कर- 
चावाठकना श्ररीरादिकना निमित्तथी जो कोई जीवनो वध थई जाय तो ते दोषनो 
भागी कहेवातो नथी । एटञे 'भप्रमत्त' अवस्थाय बीज नाम “अर्हिसा! छे! ` 


१६० ` ` ˆ वीरस्ुतिः।. .. ~ 


ˆ तदुपरान्त धयोगद्ञाख्रः ना व्यासङृत भाष्यमां अहिंसानी व्यास्या भ, 
प्रमाणे करवामा आवी छे 1 के “स्सर्वदा सर्वप्रकारना जीवोत्नी साये कदी प्ण 
द्रोह न करो ते अहिंसा छे। ॥ 

याक्षेवस्क्य-त्छतिमा कल्यं छे के मन, वचन, कायथी कोने परण छ्य 
न प्टोचाडवो ते ज 'अर्हिसा'! छे। 

अर्हिसा-सय-आज्ञा विना पर वस्तु न. ठेवी, धात्माने पवित्र रावो; 
इन्दियोदधं दमन करबु, दया पाठवी, मनोविकारा प्रवाहने 'रोकवो, शान्तिमय 


1 


जीवन नीवदयुं, ए वधाने धर्मसाधन वताववामां भव्ये! 

यज्जुवंद्‌-तेमां पण उपदेशा आपचामां आन्यो छे. के-दे पुरुष ¡ त 
जगत्‌ना कोई पण श्राणीनी हिंसा करीश नदि 1 “मित्रया च्चुषा सर्वाणि 
भूतानि समीक्षे" १८-३, पोतानी भाखोथी -सर्वेने मित्र टश्टिए जोवा जोषए। 
त्रु जेवी दृष्टि कोना पर्‌ पण न करवी । 

मदनो पंचमो अध्याय-“जे मनुष्य पोताना कल्याणनी ती इच्छा 
्रगटकरे छे, परन्तु ्राण-भूत जीवोनी हिसा करेे. वे नीव आ लोकर्मा 
अने. मरीने परल्येकमा क्यारे पण खख मेच्वी कमे नहि । 
, दरधर्म-“पै्यं धारण करु, शान्ति राखवी, आत्मानि पापथी विरत 
वनाववो, चोरी न करवी, आन्तरिक पवित्रता रासवी, उन्द्रियोने वग करवी 
सल वोच्छु, कध न करवो, अहिंसां पालन करव, आरभ अने परिग्रहे 
मुकवा ए प्रकारे धर्मना दशर लक्षण वतावेखा छे !” 

मदाभारत-“आ हं खय कटं दुं के सलयवादिभओनो धर्म अर्हिसा टे. 
अने ते धान छे, अने हिसा करवी, ए अधर्मे, पापल) ५ ~ 

अ्हिंसावचनाम्रुत-अर्दिंघा परम धर्म छे, भरहिंसा उक्छृष्ट दमन छे; 
अर्हिसा उक्छृष्ट दान छे, अहिंसा प्रधान तप छे, अर्हिंसा प्रम यन्न छे, अर्दना 
परम फठ छे, अर्हिसा परम मित्र छे, अर्हिसा उत्कृष्ट सुख छे भर्हिंसा एज 
उत्तम जीवन छे । 

<“सर्वं प्रकारना यज्ञोमा अनेक प्रकारं दान कख, सर्वं तीर्थमां अनेक 
स्तुमो गावी, सयं दानो फल अर्हा करतां सारंःनथी, एरलेके ते कर्म 
अर्हिसानी सये वरावरी करी दकु नथी 1” ` ध १.० 
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{  नियमसाद-कुकुदान, योनिस्धान, नीवसमासस्थान; ˆ मामणीस्थानः; 

इत्यादि मेदोने सारी रीवे जाणीने जीवरक्षा करवाना भावने “अर्षा कटे छे; 

जीवल खल्यु थाय छे के नदिः ए प्रकुरना निचारभा खगिला" परिणाम वगर्‌ 

पाप-्िसारूप क्रियानो लयाग थवो कठिन छे,, तेथी ते रक्षाना प्रयतनमा लगवु, 
अर्हिंसा' छे । 


समन्तभद्राचायजीयं कथन छे कै-जगत्मा आ स्वं जणेेके 
-भर्हिसा परघ्र्म खरूप छे, अथौत्‌- आत्मानी पूणे वीतरागताज “अर्हिसाः छ । 
स्या वीतरागता छे ल्या आत्मां जुद्ध-खरूप छे, जे आश्रमना चरित्रमा, 
अणुमान्र पण आरंभ नथी, या आ "अर्हिंसा' प्त थाय छे } आदय एके. 
आदश पुरुषो ख॒न्दर तेमज सरि रूप आचरण “अहिंसा छे 1 तेथी अर्हि- 
सानी सिद्धिने माटेज प्रसम दयाद् अभुए आरम्भ परिमदनो दाग कर्यो छ ८1 
भ्रमु विकारश्षीर वैश तेमज परिग्रदमा अनुरक्त नथी । कारणके ज्या प्रिप्रदनीं 
भासक्ति नथी याज ऊचा अकारनी अर्हिसा-धर्म छे (जैन धमनी जयः ते मारे 
बरवामा आवे छे के तेमा पूर्णं `अर्हिसानु पाटन करवामा आवे, ते चस 
जीवोनी घात करवावाला विचारोने जडमूलथी नाश करवां कारण छे । तेमज 
पेच॑कायरूप एकेन्द्िय जीवोनी घातथी पण तदन पर छे । अहिंसा चरणे लोकना 
जीव समूहन खख देनारी छे 1 'तथा खुन्दर भने अक्षय खुखथी भरपूर ससुद्र 
संमान गाध छे) 
सर्वथा सर्हसानु पालन करवुं, ए सुनिजोनी धमं छे, कारणके हिसा 
परिणाम दु ख जनक छे, एम महापुरुषोए मदान्‌ अलुभवथी वतान्यु छे! 


, “परमे ठंगडो छे, शरीरमाथी रक्त पित्त वहे छे, दाथ कपायेल छे, तेमः 
अन्य अनेक रोगथी भरपूर छे, वेने जो$ने समजी ठेव जोदए के भुँ दारुण 
इख न्य म्राणिओनी हिंसा करवाथी तेने भोगवलं पडे छे । आथी निरपराघ 
सीवोनी खकल्पमात्नेधी पण रिसा न करवी 1 ए चतुर पुसुषोनु कर्तैन्य छे 1" 


„खख डु खमा, मख बुरामा, युक्त धयुक्तमा, पोताना जेवा अन्य भाल्ा- 
ओने समजीने क्यारे पण कोस 'हिसारूप' अविष्टं न कुं 1, - , ` ~ + 


< लोकोयं मन्तन्य-लोकोचं आ मेन्तंब्य छे के-धमेना संपू अंगो 


साभकीने, 1 विवेक राखीने ठेनो निप्रीय पूर्वक आ सारछे के ज्यीरे मने 
. ११ 


१६२ वीरस्तुतिः 1 . - _ 


माराथी प्रतिकृ सारं नथी खगवुं सारे बीजाञने तेमने ्रतिकूक कयांथी 
सारं खगे १ 

` धवधाने पोतानो प्राण भिय छे राज्य नहि-पोताना प्राग 
सचाववानी खातर इष्ट मित्र भने राज्यने पण तृणनी समान छोदी दे 
तेथीज कोना प्राणनो नाह्च करवाथी जे पाप थाय छे. ते समसत पर्वों दान 
करवा छता दूर थई दाकातुं नथी । 

मरनारने भरे राज्य आपो के सुवर्णना पाड भ्ण करो परन्तु जीव 
तरनी पासे ते वस्तुओनो कंड हिसा नथी । तेथी ते स्वने छोटीने जीषृता 
रहेवानी अपील करे छे । 

“जरा काटो पगमां लगेकेतोते आखा शरीरमा भारे पीडा करेेतो 
जे निरपराध जीवोने मोतने आरे परटाचादी दे छे, ते मरनारना दु सोनी वेदना 
अनिर्वचनीय छे 1 

“अकरण, निरपराध, दुवंरप्राणी बर्वानना दाये मराय छे, ते क्यांनी 
नीवि १ दाय] क्ष्टनी साथे अमारे केतु पडे छे के जगतमां अराजकता 
व्यापी गई छे, ला न्यायने स्थान क्यांथी मठे, जो कोई कोने सभवे छे 
“तुं मरी जाः एम सामटनार पण आ साभठ्तां ज कंपी उटे छे, श्षरीर भय- ` 
ओत ्नेदुखी थद जायदछे।! तो जे वीजाने कठोरता पूर्वक शल्नथी मारे 
खारे तेनी श्री ददा थती दये तेना दु.खना अनुभव वगर तेनं वर्णन 
कोण करी शके 

“हाथ कपातुं सारं छे, पग वेगरना रदेवामा पण कं खरावी नथी, पण 
शरीरना सम्पूर्ण अगोने आस्न करवा छतां ¶हंसकपुरुष" कोड कामनो नथी ४ 
` खार्थं साघधवानी ला पण हानिकारक ऊे-“नित्रनी शान्तिने 
माटे करेली हिसा'पण विघ्रने माटेज थाय छे। घणाओ एम कदी ये छे के- 
अमाया कुल्नो आ रिवाज चाल्यो अवै के । परन्तु ते कुल्यं जराय मछ 
करी शकृतो नथी 1 ते कलना नाड माटेज थाय छे श्चान्तिने मरे नहि । 
पोताना वं्नमा परम्परागत वबारती आवटी र्हिसाने'जे प्राणी छोदी ये, 
अने छद्ध अहिंसक चने छे, ते “कालसूर कंसाई' ना पुत्र श्वुरुखः नी पेठे 


सर्वं मनुष्योमा पविन्न अने श्रेष्ठ वने छे । मल च 


^~ ५ 
८9) * +: 
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^“जे इन्धियोने तो वमा राखे' छे; देव-गुरुनी सेवा पण करे छे, य्था 
शक्ति दान पण आपे @, तत्व सणे भणार्वे छे, तप पण करे छ, पर्णं धर्म 
चुद्धिए जरा पण हिंसां करी नेसे छे द्यारे तो तेनी उपरोक्त सर्वं क्रियाओं 
निष्फल छे, तेथी सावित युं के घर्मना नामे करवामा आवटी हिंसा वज्जटेष 
समान भर्यकर पापकारिणी छे ।” ““अने जे शास्रमा धर्मना नामे रिसानो 
उपदेश करवामा आग्यो दोय ते शाल्न नथी पण शस्र समान छे 1” “ए केलं 
आश्वयं छे जे मनुष्य खुद्धाने मारवानो उपदेश देवावाका, लोभान्ध वनी परथ 
अष्ट वनवावाखा, रिसा विधायकरासखर वनावीने तथा पाप करवानो उपदेश 
आपीन लोकोने सूखे बनावी र्या छे, अन्धक्नद्धाट्धं बनावीने मानो नरकना 
कुडमां नाखी रद्या छ 1 


अिंसायु मादात्स्य-“अर्हिसा मातानी जेम सर्ब पालन करनारी 
अने हितकारिणी छे 1 अर्हिंसाज शछ्रुमोना मनमां अतो संचार करावनारी 
छे । अर्हिसा दु ख रूपी दावानलने चुक्षाववामा अमोल अने प्रधान वर्षा छे। 
संसार भ्रमण अथौव्‌ जन्म मरणना रोगथी पीडित नीवोने आरोग्यता अ्षनारी 
समर्थं ओषधि छे 1” 


सर्हिंसाद्ु फड-“दीषौयुष्य-पनित्र अने खुन्दर रूप-नीरोगता-संसा- 
रमा निल यश. कीतिं श्टयादि सामग्रीगो भर्हिसा पानथी ज मठे, 
अधिक द्यं कटेवुं, अर्दिसा सर्वं मनोरथ पूर्ण करवावाढी आदि शकि छे 1 


कोप ठीकज कल्यं छे के-“पवैतोमां खमेरु-अगख्त पीनारामां 
देवता, सयुर््योमा चक्रवर्ती, ज्योतिष चक्रमा चन्द्र, श्रीमा ठंडी छाया 
आपनार फठदार अशोकगृरक्ष, होमा सूये, जठाशयोमा ससुदर, खर असुर 
मनुष्य तथा चक्रवर्तिंओमा वीतरागनी समान सरवै तोमां पण अर्हा जत 
सर्वोत्तम छे ! ते त्रत अनुपम छे 1 २ 


निष्षे-आ स्वै शाख्रोनो विचार करतां ए खयमेव षिद्ध थाय छे 
के हिसा सर्वं शास्रोमा वज्यं वतावी षे! जैनोएतो वेनुं नाम श्राणातिपातः 
क्ष्यछे) तेनो ाश्यएटेके कोडेना एक प्राणने पण निरर्थक दु-खन 


देवु जोश्ए \ साधु सुनिराज तो तेनं सर्वाशचे पालन करे छे 1 घने गृहस्य तेनु 
स्रमुक अंशे पान फरी शके. छे । 


1 
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, “भोताजुं जीवन. सर्वं कोने वधी वस्तुमो करता अधिक प्रिय छे, नेम 
कलु छ के-~“जो मरनारमे एम कटेवामा आवे के "तु एक करोड सोनामदोर 
लने तारो जीव ददै दे ।,लयारे ते धनना ठेगलाने .छोदीने जीववांनी 
आशा प्रगट करदे । कारणके जीव गयां पी तेने माटे धेन शा कामन? 
स्वने जीवचु, वहाटं लागे छे । वेथी स्वै दानोभां अभयदान शरेष्ठ छे । 

अभयदान पर उदाहरण -वसन्तपुरमां अरिदमन नामे राजा राजः 
करतो हतो, ते पोतानी चार राणि साये आनंद मोगवतो । एक दिन ते 
राणिओए गां, वजावघं नाचदुं.शर कर्यं ! राजा तेमनी गधर्व विया उपर 
प्रसन्न , थर गयो, अने वोल्यो के ““भजे.तमे जे कई मागडो ते हं आपी ।* 
राणिमए जवाव आप्योके अदयारे तो अमने कोई पणं वस्तुनी , आवदयकर्ता 
नथी, पण यथा समय ऊपर मागी छदं, अममे अपेल वरदान हमणां भाप 
जमा राखो, राजाए क्यु “वहु सारद 
एक .वार राणीभोए. एक चोरने जोयो के जेने लाल कपडां तथा 
जोडानो हार पहेरावीने वध्यभूमि तरफ लई जवामां आवतो इतो । राणीओनी. 
सीये राजा पण महेखं पर टेरतौ इतो । चोरने जोन राणीओए राजाने 
पूयं के अ्रजानाथ ! “अणे श्लो अपराध कर्यो छे * राजाएु एक सिपाईने 
वोलावीने पूयं । तेना जवावमा तेणे कषयं के-प्रथ्वीनाथ { तेणे चोरी जें 
राज्य तेमज धर्मविद अकायै करु छे, तेधी अपिज तेने प्राणदंडनी शिक्षा 
फर्मावी छे 
ते'सांभलीने तेसरानी एक राणीए कं के न्यायवहम [ भाप मने मारं 
वरदान भापो.के तेने एकं दिषेसने माटे जीवनदान आपवामां आवे, के जेथी ह 
तेना पर कांडक उपकार करी शकु राजाए कद्यं “तथास्तु” । 
राणीए तेने मदेरमा बोलावी क्यं के “तने माजने माटे वचावी दीघो 
छेमाटैखापी ने मोजकर” एम कटीने अन्न वलख्रथी तेलु खागत करवामा 
आन्यं \ -सवार्‌ थता तेने १०४० दीनार आपीने निदाय करवामां आन्य । 
< ए रीते बीजी अने च्रीजी राणीए पेण एक एक , दिवसनुं जीवित दान 
दने अचुक्मे एक ,खाख अने एक करोड सोनाम्दोरुं दान अष्ु । 
„ .पण-चोधी राणीए.तेने कंड पण आप्या वगर तेने प्राणः दंडनी सजा 
राजानी पासे क्षमा करावी दीधी । दारे सामन्ठीने ते तरणेएु कषक “एने तं छ 
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आप्यं * चोभौ राणीए कल्यं के. “मै तेने ए वस्तु.आपी ख कजे तमे वधी 
मलीन खप्रमा पण-न आपी शको ते साभीनें ते वधी कों .करीने तेने गठे 
पदीने वोटी के “असे तेने फछरोडपति वनावी दीधो अने तुं कहे के के अमे एना 
प्र तारा जेटो उपकार पण नथी कर्यो !” चोधीए करदं के “धन थी पेणः 
अधिक परिय सीने पोताना प्राण होय छे 1 मं तेन प्राण दान अपाचीने हमेरने 
मारे सुखी बनावी दीधो छे । हवे तेने मरवानो भय नथी रह्यो । जेथी सँ सौथी 
मोटुं काय क्यु छे । जो मारी आ ब्रात पर तमने विश्वास न दोय तो राजानी पसि 
आनो न्याय कराववो जोदए"” एटङी वात थया पदी राजान महेरमा वोलाववामां 
आव्यो । राणीयनो सुकटमो साभन्टीने राजाएट चोरने बोलन्यो अने प्यं 
“तुं साच कदे के करई राणीनो तु भधिक उपकार माने छे १ 
तेणे विनय पूर्यैक शिर श्ुकावीने कष्टं के-एम तो बधीए मारा पर्‌, भारे 
उपकार कयो छे, , कारण के तेणे मने अभयदान अपाल्यु छे ! णे राणीओए 
क्रोडोलु धन आप्यु अने एक एक दिवस मरता वचान्यो पण ए भय माये रद्योज 
हतो के कले तो मरी जवां छे, तो आ धनने छं कर १ पण चोधी राणीए ममे 
सकटमाथी वचावी दीधो छे ! जेथी हु जावजीव धी निभैय वनी गयो, तेथी 
उपकारनो वदखो मारो देह अर्पानि पण नहि चुकावी शकु ! “कारणके सर्व्‌- 
दूनोमा अभयदान ्रष्ठ छे 1” 
एज प्रकारे सयवचनो निरवद्य-पापरदहित-अन्यनी पीडा दूर करवावाटी 
भाषा सर्वोत्तम छे, कारण के काणा-नपुंसकनयोगी-चोरादिने तेना नामे बोलाववाथी 
पण तेना मनने आघाते पदोचेछे! ` 


मयन्ते मत-“सत्य-भिय-तेमज मनने असु चोखो, भस तेमजः 
अग्रिय सख पण न चोखो 1 आ ग्रखग मा असत्‌ शब्दनां जनसिद्धान्तमा चणः 
अर्थं छे । सद्धावनो प्रतिषेध, तेमज अथान्तर तथा गहौ-निन्द्‌। 1 वस्तुना खरूपना 
अपलापने सद्भावनो प्रतिषेध कहे छे । ते वे भकारे छे 1 सद्धूत पदार्थनो निषेध 
तेमज असद्धुत्त पदानु निरूपण ! जेमके "नास्ति ' आत्मा” अथात्‌ आत्मां कोद्‌ 
स्वतन्त्र पदार्थं नथी, अथवा “नासि परलोकं ” परलोक ` अथात्‌ भरण पदीं 
जीवने अन्य भव धारण करवो पडे, ए वास्तविक नथी, -ए वगेरे भूत निन्दव 
छे । कारण के तेथी सद्धूत पदार्थनो अपलप थाय छे 1 आत्मा तेमज परलोक 
जीवनु भवान्तर धारण करु वास्तविकं रीते सिद्ध पदां छे, युक्तियुक्त तेमज 
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अनुभवगम्य छे, तेनो निषेध करवो ते सद्भूतलु अपाप नामे ,मिथ्याव्चन छ 
आत्माने उयामाक तंडल-सामकना चावलनी जेम॒नाना अ्माणवालरे वताकरो 
अथवा अगुखाना ठेरवा वरावर समजवो अथवा एम्‌ कदे के ते रक्त वणैनो छे! 
निष्किय छे, "वगेरे सर्वं वचन अभूतोद्धावन नामे असलयवचन छे, कारणके आ 
जातना वचनो द्वारा आत्मायं जे वास्तविक खरूप नथी तेनो उटेख करवामां आवे 
छे 1 अर्थान्तर-षटरे मिन्न अर्थ, एक पदार्थने अन्य सूपे वतावबो, वास्तविक न 
केव, ते अर्थान्तर छे । जम कोई गायने घोडो कटै, अने धोडाने गाय कहे, 
जड्ने ईश्वर कटे अने ईश्वरने गुलाम कटे । ते-अर्थान्तर नामे असल कहेवाये । 


गदौ-एरले निन्दा करवी, तेथी जेस निय वचनो छे तेने वधाने गर्हित 
नामे असल वचन समजवां जोदृष्ए, जेमके ““आने मारी नाखो [* “मरी जा” 
““मनि कसान सौपी दो विगेरे हिंसामय वचन वोल्वा तेमज मर्म मेदी- 
मनने दु.ख थाय तेवा अपशब्द कटवा, गाढो देवी, कठोर वचन कदैवा, करूर 

शब्दो वापरवां, वैश्चन्य-कोईनी चुगली करवी, वगेरे गर्हित वचन कटेवाय 

छे। जो वे गर्हित वाक्य कदाच सदय पण होय, छतां ते असल मनाय ठे। 
कारण के ते निन्य छे) प्रमाद सहित जीवनो वचनो परण असल मनायटे, 
माद युक्त कटेला वचन असद होय छे, अने प्रमाद रहित कदेवामा आवेल 
असल वचन पण सदय दो सके छे, जेवी रीते कोई रोगीवाक्कने पतासामा 
दवा राखीने आयतां कटे ठे के आ प्ताुरे। 

सत्‌ शब्दना वे अर्थं थाय छे, विदयमान तेमज प्ररंसा-वेथीज असत्‌ 
दाव्दना अविद्यमान अने अप्रगस्त ए वे अर्थं ठेवा जोदइए । सद्भूत-निन्दव-असद्रू- 
तोद्धावन तेमज अर्थान्तर ते अवियमान अर्थं दरशशवनार दोवाथी असय छे । 
गर्हित वचन अप्रगसत होवाथी असल छे तेम प्रमादनो सवन्ध पण व॑नेनी साये छे, 

ते शिवाय कषाय असदन निमित्त वने छे । कषायनो उदय थता असलनो 
-पयोग अवद्य करवामां अवे छे ! वेथी कोध-मान-माया-खेभ-रागददप-मोदादिने 
लीये असल बोल्वानो याग करवो, तेने सदय अणुत्रत कहे छे 1 

मद्करीमा-कयोर शब्द वापरेता-चुगटी करतां-अप्र्स्तवचन कटता-असल 

गाब्द्‌ वोल्वालं अनिवार्यं थर जाय छे । ज्यारे वीजं अणुत्रत खीकाराय छे यारे 
ज देदुधारियोने आत्मस्थिरता प्राप्न थाय छे । 
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कोए कष्टं छे के जेने मूढताने कारणे धमै एवं नाम आपवामां आब्यु 
छे, वद्टी जेन स्खेच्छो पण निन्य समजे छे, ते असलयनो मन~व्चन-कायथी दाग 
करो एज योग्य छे, जो हितनी वाञ्छा दोय तो असय न वोट्ता मौननो 
खीकार्‌ करबो जोइए ! कारण के नीचेनी वावतोमा सौ मौन राले छे; जेवा के- 


अतिक्रमण करती वखते, मलमूत्र दागती वखते, पाप कार्यं छोडती वखते 
निरन्तर मौन सेवत, कारण के मौनना सेवनथी वाणीना दोषो लगता नथी 1 


मौनथी केनो नाश थाय छे, सन्तोष भाव आवे छे, वैराम्य अवे छे 
ने सदय अने सयमनी पुष्टि थाय छे, जीभनो खाद यजवाथी तपनी ब्रद्धि थाय छ 
अभमिमानथी वची जवाय छे, ने सय-समता अवे छे 1 वाणी मनोरमा वनी 
जाय छे, वचनो प्रशसा पात्र थई जाय छे, मीन सेवनार पूज्य बने छे, परन्तु 
दे कालनो विचार करीने मौनसुं सेवन करु जडदए 1 जो क्याय वोल्वाथी 
संसारने सद्वोध तेमज चरित्रनो काभ थतो दोय तोया मौन न रहें जोदए 
वाणी हमेशा सदय रोवी जोदएु 1 


गरूदस्थने मारे त्याज्य असत्य-ए्दस्थे कन्या-पड्-भूमि सम्बन्धी जडुं न 
वोललु जोदए, खोरी साक्षी पण न देवी जोदए, तेमज कोनी थापण ओढवची न 
जोदए, आ पाच वातोने ध्यानमा राखनार सलयाणुत्रती छे, जो सल बोलवाथी पोता- 
पर अथवा बीजा पर्‌ आपत्ति आवी पडे तेम दोय तो दया मौन राखनु योग्य छे । 


अने साधु ज्यारे रागदेष अगर मोहथी असय बोख्वाना परिणामने छोढे 
छे, दारे वीजै सल त्रत केवाय छे! कारणके असल योखवानो भाव सदय 
भावी विपरीत दोय छे । अने आ असद भाव, रागनदेष के मोह भावथी जीवमा 
उत्पण्ने थाय छे \ यानी मनुष्य इष्ट पदार्थं अथवा विषयोनी प्राति अथवा रघ्ानी 
खातर राग दास असय योते छे, अनिष्ट पदार्थं अथवा पिषयोने दूर करवाने 
मादे अथवा तेनो संयोग न थाय ते माटे दवेषयुक्त असल वोखेछे ! अथवा मिथ्या 
वुद्धिथी सस्रारमा मोहने रीधे ते मिथ्यामावनी रक्षाने माटे असल बोले छे, 
जे कोर निकट भवी जीव आ ग्रकारना असद वोलवाना परिणामने दयागी दे छे, 
तेनामा सय व्तनी योग्यता आवे दे ! जे सदय भावना रगथी रगादने प्रगट 
रीते सद व्यवहार करे छे, ते सजनोनो पण पूज्य वने छे, तेधी आ वात्‌ तदन 
साची छे के सदय थी बधरे महान्‌ वीं कोई ब्रत नथी । 
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¬+ असत्य वोख्वा्ुं निकृष्टं परिणाम-जं ˆ बोलनार मरीने मृगो षते 
छे,;अथंवा तेने मूक गतिचाो जीत्र चनघुं पडे छे, -वे स्पष्ट, बोली शकतो, नथी 1 
कोद्ेने तेनी सम्मति पण प्रिय लागती नथी । सुख रोगथी. पीडाय छे, आव 
जुं वोल्वाजु" दु परिणाम जाणीने कन्यादि सम्बन्धी असय कदी पणन 
बोल्लु जोदए । असल वोलनार मूखै-विकलयं ग-वाणी हीन थाय छे ! तेनी वातो 
सीमा करने तिरस्कार थाय छे । अने तेना भुखमाथी दुर्गन्ध नीक्टे ठे । 
जे गकं विष्द्रछे, जेथी विश्वासघात थायछे। जे पुण्य प्रतिपक्षी छे, तेवु 
वचन केयारेय पण न वोट जोडए । जे जूढ वोट छे तेनामा तुच्छता ओव छे 
ते पोताने छेते छे, अवोगति ( नरक ) मां जाय छे, तेथी' जूढ सदा व्ैनीय' 
छे ! जू प्रमादथी पण न वोचं जोदए, कारण के हितकार्यरूपी कत्परघ् 
असद्यरूपी आधी धी पडी जाय छ 1 भूत-भविष्यत्‌-वर्तमाननी वातोु पूर्णपणे. 
जान न दोयतो ते आम हरे" एम न केव, जे वातमा दका दोय तेर 
कदैवी, जो चणे कालनी वातोमां तदन निरृशेक पणु होय तो केवी । असल 
वोखवाथी वेर विरो वधे छे, पोल खुली जवाधी पस्तावो थाय छे, कोई तेना 
पर विश्वास करतु नथी, वदनामी भराय छ, कुपथ्यना सेवननी पेठे अनेक दु.खो 
जटं वोल्वाथी थाय छे । जट वोलनार नरक-निगोद्‌-अने' पञ्च॒ योनिमा जन्म 
मरण क॑रे छे । `थीड असल वोलनार्‌ पण नरक निगोदमां जाय छे ! ज्ञानिओषए 
ज्ञान अने चरि्रच॒ मूढ सद्यज वतान्यु छे, सदयवादिमोनी चरण रजथी पृथ्वी 
पविन्र धाय छे-। जे हमेदा सल वोे छे तेने भूत-प्रेत-सैरधेहू-कंड, पण करी 
बक्रता नथी । माशु सुडावीने, जटा राखीने, नमावस्था धारणं करीन, साधु के 
प्रहरीने, अथवा तपथर्यां करीने जे असल वोट छे, तेने अदधत करता पण वधु 
त्रिन्य समजवो । एक तरफ असलनु पाप अने वीजी वाजु आखा संसारना सर्वं 
प्रप राखवामां आवे तो असनं पाप वधी जाय । छटारा तेमज व्यभिचारी 
अना पापल प्रायथित दोय छे पण असलवादीने मटे नथी । सना पक्षे ववो 
पृण ऊमा रे छे, -राजा प्रण तेना पर पोतानी सत्ता नथी चटावी सक्रतो, तेने 

असि.उमुद्रव्‌. क्री चक्तो नथी, आम सद्यनो महिमा अपार छे ! समस्त योगि 
स्रोए सदनी खूवज प्रससा की छे, जेमाथी छभचन्द्राचायेना केटलक त्रचनो 
श्र प्ीचे-अप्या, छे \ “जे उयमी सुनि.धीर्न पूर्यक सब्रमनी रा करै टा 
सुनिदी्ानी रान वास्य “करे छ, ते वचनरपी जगल्म्रा सलयरूपी दक्र रोपे दे । 
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^यम-नियमादि त्रतोनो समूह एक मात्र अर्हिंसानी रक्षने मटेज क्यो छे, 
अर्हिसा रत जो असदयथी दूषित दोय तो ते उच्चपद्‌ कदी पण प्राप्त च करी शके, 
असत्य वचन साथे अर्दिंसानँ पालन अदक्य छे!” “जि वचन जीवोनुं हित 
करना दोय ते असय छता सय छे ! अने जे वचन पाप सहित दहिंसासरूप 
कार्यनी पुटि करे छे, ते सदय छता मस छे चिन्य छे 1" ' {जे सधक अनेक 
जल्मोना दु खोनी शान्ति अर्थ तप करे छे, ते निरन्तर सलयज बोले छे, कारणके 
असद वोलनारने साधकपणु संभवतुं नथी \” '“जे वचन सय दोय छे, करुणाथीः 
भरपूर दोय छे, अविसद दोय छे, आङ्लता रदित होय छे, असभ्य न होय, 
इन्द्रिय विकारोने पुष्ट करनार न दोय, गौरव वधारनार होय, कोरईैने दलका 
पाडनार न होय, तेज वचन शास्नमा प्रदोसनीय गणु छ !" “निरन्तर मौनं 
सेवन कल्याणकारी थाय छे, जो वोखवानी जर पडे तो सदय-िय-तेमज दितकरः 
बोल जोदए ॥ ““पण दुष्ट चरिघ्रीना सुखमा वाणी क्रूर असदयं वाणी रूपी 
नागण रहे छे, के जे आखा जगतने दुखी करे छे! “जे वात सदेद्‌ युक्त 
होय, पापरूप दोय, दोष सहित दोय, ईषीने वधारनारी दोय, ते वीजा ना पूवा 
छता पण न कहेवी 1 “मर्ममेदी, मनने पीडा उपजावनार, स्थिरता नादाक, 
विरोध करावनार, तेमज द्या रहित वचनो प्राण जाता पण न वोरा 1” 
“ज्या धर्मेनो नार थर रह्यो दोय, चारित्रने नुकसान पदो चतु होय; देनी 
खतन्रता नाश पामती दोय, समीचीन सिद्धान्तनो रोप थत्तो दोय, या देश 
वर्म-तेमज जातिनी उन्नति खातर वगर पुच्ये पण विद्वानोए वोल्घुँ जोद्रए, 
ते समये मौन धारण करघु योग्य न कटेवाय \” “जे वाणीना श्रवणधी जीवो 
मोह सुर वनी. जाय, सन्मार भूटी जाय, साम्प्रदायिकता अने पक्ष-पात 
आवी जाय, वाडावदीमा फसावनारी ते वाणी नथी, पण सापणी छे, कारण, 
के तेना श्रवण माच्रथीज प्राणी उत्तम मा्मने छोटी कुमा जाय छे! 
“मनोहर वाणी जें खख अपे छे तेर सुख चंदन-चन्द्रमा-चन्द्रमणी-मोती- 
माक्ती वगेरे श्नीतक पदार्थो आपी शकता नथी ।> “"अभ्निथी दग्ध वन क्यारेक 
प्रण सीदं चनी इक छे, पण ~ वाणीरूपी आगथी पीडित मनुष्य कंदी "पण 
प्रफु् चनी शकतो नथी ।” ““जे सदय~वक्ता छे, , ततत्वना खरूपने समजे छः 
सदाचारी छे, तेना चरण स्परोधी प्रथ्वी पित्र यने छ, ते.लेकोच उत्तम छे; 
अने जे .असयय वचन बोले छे, ते नीच नने श्र छे । “जे नीय पुरूष मनुष्य. 
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जन्म प्राप्न करीने पण असल वोडे छे, ते ससार रूपी सागरनो पार केवी रते 
पामी शके > ““जेनां नाक-कान-दाथ, कपायेला होय, `रूपर रगं नाम पणन 
होय, दरिद्री तेमज रोगी दोय, कुल-जाति अने वण थी हीन दोय, तोर 
थयु १ तेनु तो भूषण सदय, छे, सत्यथ पवित्र तेमज सुखी वनी शके छे, तेन 
शोभा सदयथी छे ।” “जे पुरुप असय-कालिमाथी मिन छे, तेनो साथ प्रप 
रूपी-काल्ाशना भयथी कोई पण ॒धर्म॑त्न पुरुष खप्रमां पण करतो नथी!" 
^जूठानी संगतिथी साचो पण ककंकित थाय छे, जेम मेला द्टूगडानी संगतिथी 
खच्छ अने निर्मक्छ गंगाजल्ने पण दडनुं प्रहार सहु पडे 1” “पुत्र-खजन-घी- 
धन तेमज मित्रो विभुख वने, वा चाल्या जाय, तेमज भ्ाणनाद्य थाय छतां 
असलय न वोच्घु जोदए । इद्यादि वचनाग्रतोनुपान करी ञे कोई पाप रहित 
तेमज भ्रष्ट सदय वो छे, ते जगत्‌ प्रधान पुरुष छे 1” 

तपमां श्रेष्ठ तप कयो ? सनी पेठे स्व॒प्रकारन। इच्छ निरोध 
तपमां नव विधि ब्रह्य-गृप्तिए युप्त एवो ब्रह्मचर्यं श्रेष्ठ छे । सुन्दर खीयओोना मनोहर 
अगोने जोडईने तेनी साये रमण करवानी जे इच्छा चित्तमा उत्पन्न थये, तेने 
ल्यागी देवी, अथवा वेद नामे नो-कषायना तीव्र उदय थी मधुन सेवननी जे 
इच्छा उत्पन्न थायदछे तेनो नार करवो ए ब्रह्मचर्य नत छे । तेने स्पष्ट करवा 
माटे सत्पुरुषो कहे छे के दे कामी-पुरुप ¡ अनुपम-सटज-परमतत्व रूप निज 
सखरूपने द्ोदीने अति छखन्दर स्रीजनोना आरीर आदिना रूपने मनमा शा माटे 
याद्‌ करे छे, अथवा तेना मोमा जा मारे फसाय छे ! 

अब्रह्मच्यना दोष-ल्री सभोगथी सन्ताप थायै, पित्त व्ये, 
काम ज्वर उत्पन्न थने शारीर नादा करे छे, हिताहितने भुत्यवी दे छे, शरीर 
नि.सत्वे बनी जाय॒ छे 1 तृष्णानां वंधनमा फसाई पड छे, तेथी कामेच्छा अने 
ज्वरमा जरा परण अन्तर नथी 1 आ दोषो जाणीने जो सर्वथा शीलनं पालन 
शक्य न खगे तो गृहस्थे पोतानी विवाहित पलिमा सन्तोष राखवो, कारणके 
आ प्रतिन्ञा थी पण अनेक प्रकारनी इच्छानु मर्दन थाय, कषयं पण छे के- 
सखपनिमा सन्तुष्ट रहेनार, अन्य खी मात्रनी क्यरिय पण इच्छा न करनारमा 
परण स॒द्दीनशेटनी पेठे अद्भत प्रभाव उत्पल थाय छे, तो प्री सर्वादि ब्रह्मचय 
पानार ब्रह्मचारीना अ्रभावनी तो वातज शी एट्छे तेनो प्रभाव अव्ये 
अने अकथनीय { पर पुरुष भङे र्पमा, एेध्यमा, कच्छमा, गमे तेरलरो भागक 
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वधेलो दोय, पण तेने क्षेरु पुतद्धं समजीने ्नीए जेम सीताजीए रावणने यागी 
दीधो हतो, तेम तेने लागी देनो जोइए, जे स्रीए भुन विकारने जीत्री लीधा 
दोय ते देवोने पण पूज्य छे अने इच्छनीय छे । 

मेथुन पटले शयं मेथुन एटले जोड, प्रकृतिमा च्नी-पुरुषसु जोड 
समजयु, वनेनो परस्परनो संयोग, अथवा सभोगने माटे जे भाव विशयेष थाय 
छे, अथवा वने मीने ञे खभोग क्रिया करे छे, वेने भैथुन कटे छे अने तेनेज 
अब्र करे छे, तेमा पण प्रमत्तयोगनो सवंध छे । कारणके तेने खीधेजे कं 
क्रिया करवामा अवे, पी भले ते परस्पर बे पुरुष अथवा वे ज्ञी मीने 
करती दोय, अथवा अनङ्ग छीडा आदि का न होय, ते सर्वं अन्रह्य छे । जे प्रमत्त 
ददाने छोडीने किया करे छे, तेने मेथुन कदेवातुं नथी, जेमके पिता-माई बिगेरे 
पुञ्री-अथवा ब्देन आदिने गोदमा खदने प्यार करे छे, ते अत्रय कहेवातु नथी, 
कारण के तेमा प्रमत्त-योग नथी 1 आ परमत्तयोगनी ओखा वत्ता अशे पण निवृत्ति 
करवामा आवे तो ते ब्रह्मचयौणु्रत कहेवाय छे ! जेमके कल्यं छे के-“मता- 
उहेन-पुत्री समान परखरीने जाणे, ने पोतानी विवाहिता ल्लीमा सन्तोष माने, 
ते चों अणुत्रत क्ैवाय छे 1” ““उत्तम पुरुष परस्रीने व्याधि समान समजी ने 
दूरथीज सजी दे छे, कारणके परली तो सदैव दु खोनुं घर छे, अने खखोने 
नाक्ष करनार प्रलय काठनी आग समान छे \” “जे चरी पोताना पतिने छोटीने 
परपुरुष साथे रमण करे, तेने प्रथम पेक्तिनी निरज समजवी जोदए, ज्यारे 
आ प्रकारना आचरण थी पोतानीखी पर पण विश्वसन रहे तो परघ्रीनो 
चिश्वास केम राखी जकाय % ““परख्रीनुं सेवन करनार पुरुषने नरक निगोद मा 
रखडवानु रहे छे, तेमां कश्य खख तो नथी ज, तेथी मचुष्योए ब्रह्मचय रतुं 
पालन करु जोडईेए ।” “आ त्रतनु पान करनार्‌ योगी परत्रह्म परमात्मालु 
ज्ञान पामे तेमज ख-खरूपने अभेद रूपे जाणी शके छे, तेनो अनुभव करी 
इके छे ! तेने धीरवीर पुरषोज धारण करी शके छ ! अल्पसत्ववाका-शीकर- 
दित-इन्द्ियोना दास-दुवैक पुरषो तो सप्रमा पण॒ आलु समाचरण करी इाकता 
नथी, कारणके व्रष्मच्य॑ पण मारत छे 1” “शरणे जगतमा ब्रह्मचर्य जत प्रशंसनीय 
छे, जे तेच निर्मल भाव पूर्वैक पालन करे छे, ते पूज्यना पण पूज्य छे । 

जे ब्रद्यचय॑ पालनमां अनुरक्त छे ते दस प्रकारना भैथुननो सर्वथा द्यागं 
करे छे 


१७२्‌' ; .. ` -'-वीरसतुति; 1“ `. † 


` (१) जेमके रारीर दणगाखुं, (२) पुष्ट पदराथेनं सेवन क्खु, 
८३) गाघुं, वजा, जोव, सांभन्वुं, (४) , ती संसग करो, ` (५). 
सवेधी सकल्प विकल्प करवा, ( ६ ) रीना अग उपांग जोवा, (७) तेन 
जोवाना विचारो करवा, ( ८ }. पूर्त भोगों स्मरण करयं, ( ९) भविप्यमा 
भोगोनी चिन्तवणा कस्वी, {१० ) वीर्यं स्खलन करब, । - 
, आ दद मेद मैथुनना छे, ब्ह्मचारीने मारे ते स्वथ! लयाज्यछे! , 


“जेवी रीते किपाक फक देखवा-दैघवा मा रमणीय छे, पण परिणामे 
हाखादल श्चेर समान छे, तेवींज रीते मेथुन पण थोडा वखत माटे रमणीय-घ॒दर 
अने सुखदायक माम पडे छे, परन्तु परिणामे अयन्त भयप्रद नीवडे छे 
^जे पुरुष कामभोगोथी विरक्त बनीने सदा ब्रह्मचर्यं पाठे छे, तेणे भावञ्युदधि मदे 
ददा प्रकारना मेथुननो ल्याग करवो जोदए, केम के आ दोपोना ल्याग कयो वगर 
भावञद्धि-निर्मलता थती नथी, भावज कामना वेगने.रोकी शके छे, कहं पण छे के- 


“सर्पं करडेल माणसने सात वेग होय छे, परन्तु काम रूपी सर्पी ईसायेल 


४ 


जीवने दश महा भयानक वेग होय छे, ते नीचे सुजवै छे । च 


(१) कामना उदीपनथी रचिता उत्पन्न थायदे, के काम मोगनी क्यार 
प्राभि थद, (२) जोवानी इच्छा उत्पन्न थायदछे, अने निश्वास मूके छे 
(३) अफसोस करे छे, के चीने जो पण न शकाद्‌ । (४) ज्वर आवे 
तापमान वधे छे, (५) रीर वक्वा लगे छे, गद उपजे छे ( ६) भोजः 
ननी सुचि नथी रहेती, (७) महा मूच्छ उत्पन्न थाय छे, जरा पण चेत 
रहेत॒ नथी, (८८) उन्मत्त वनी जाय छे, जेम तेम वकवाद करे! 
८९ ) प्राण चाल्या जवानी रोका रहेदे। (१०) रत्यु पण थह जायदछे। , 

काम वासनाथी घेरये्रे जीव यथार्थं तत्व वस्तु स्वरूपम समजी उक्तो 
नथी, ज्यारे खोक व्यवद्ारुं जान पण नादा पमे लर परमार्थ जनतो 
क्याथी धाय 2 वधी .वातोमा तेनं मन अस्थिर वनी जाय छे । £ 

"लेने काम रूपी कटक चगि छ, ते चेसवामा, खवामा, चाख्वामा, फरवामा;. 
भोजन कवामां अस्थिर वनी जाय छे 1” “काम वासनाव्रो युख्प चतुर होवा 
छता मूर्यै वनी जाय छे, क्षमाशीट छता कोधी वने छे, श्जरवीर कायर वने छे, 

मदान्‌ दल्करो वने छे, उद्यमी अगल वने छे, अने जितेन्द्रिय घ्र वत्र टे. 
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(तथी मूर्खता कर्यावगर मनुष्यजन्म सार्थक वनाववाने मनुष्य ब्रह्यचयैलँ पालनं 
करु जोडए 1 ह 

कदाचारुं परिणाम-“चेरने नपुसक वनाववानी क्रिया, र्परोने यती 
सजा वगेरे जईने बुद्धिमान कुशीलनो ल्याग करीने खदारसन्तोषत्रत अगीकार 
कररीने परल्नीनो दाग करवो जोदए, मेथुन सेवन किंपाक फनी पेठे आरम्भमा 
सारं लागे छे, पण परिणामे दारुण कष्ट आपे छे \ ^भेथुन सेवनथी जरीर कम्प, 
प्रसेवो, थाक, शिथिकता, चक्र आववा, तिरस्कार थवो, बलनो क्षय, ज्वरादि 
तेगो थाय छे 1" “योनिमा असख्य जीव राश्षीनी उत्पत्ति थाय छे, उनि मेथुन 
सेवन वखते तेनो नाद थाय छे ) 

वात्स्यायननो मत छे के रक्तमा सृक्ष्म जीवो पेदा थद्‌ जाय छे, ने सयोग 
वखते ते मरी जाय छे 
< मेथुन सेवनथी काम उवरनी दन्ति नथी थती- 

अभिमा घी होमवाथी जेम ते शान्त थतो नथी, तेमज खरी सम्बन्धी वैष 
यिक सयोगथी काम ज्वर शान्त धतो नथी, पण वधे छे) सखरीएु पण पर पुरुषने 
नाग समान समजीने तेओनो दाग करवो जोईएः) कारणके रेशर्यमा भे इन्द्र 
समान दोय, सौन्द्मा कामदेवनो अवतार दोय तो पण जेम सीताए रावेणनो 
साग क्यो तेम सन्नारीओए पर-पुरुषनो द्याग करवो जोदए 1 

ब्रह्मचर्यं फठ्छ-्रद्यचरय सब्ब मृ छे, परब्रह्म गराप्नितै निमित्त छे, 
ज्ञे ब्रह्मचर्य पालन करे छे ते पूज्यना पण पूज्य छे ! दीर्घं आयुष्य, खुन्दर 
छरीर, दारीर र्चनामा दढता, -ररीर पर विलक्षण तेज, महान्‌ शक्ति, यशा 
क्रति, ससारमा मान, प्रतिष्ठा, ए सघटं ब्रह्मचर्यथी पराप्त थाय छे । । 

आ रीते सर्वलोकनी उत्तम-रूपसम्पदा वगेरे मेक्वीने तेमज भायक ज्ञान 
दरौन-शीरुसमन्वित पुरुषोमा ज्ञातवंशीय अन्तिम जिनवरेदर श्रमण-भगवान्‌- 
महावीर प्रधानतम इता \ । $ 

कार्यप-गोत्रीय-श्रमण मगवान्‌. महावीर प्रभुना वधमान, विदेददिन, ज्ञात 
पुत्र, काद्यप, वैशाछिक, महावीर, सन्मति, वीर, श्रमण भगवान्‌ इलादि 
अनेक नम हता, ते वधा नामो तेनी अयुक अवस्धराना सूचक छे! कारण के 
मगवान्‌ महावीर खामी जीवन सासारिक तेमज साधक अवस्थामा जदं जुं 
दँ 1 वर्धमान, विदेददिन (महावीर प्रभुनी मातां नाम विदेददिन्ना' पण हतु, 


१७४ १. वीरस्तुतिः ! '. ˆ ~ 


त्रिश्चला माता विदेह कुलम जन्म्या इता, तेथी तेमञं नाम बिदेददिना पच्छ हत; 
माताना आ नामथी महावीर प्रभु मादृपक्नु नाम पण "विदेहदिन' पटी गं 
दृतं ) ज्ञातपुच्, कारयप, अने वैशालिक ए नामो तेमनी सासारिक अवस्था ना 
सूचक छे, मद्यावीर, सन्मति अने श्रमण भगवान्‌ आ घरण नामो तेमणे साधक 
अवस्थामा पोतना आत्म-वीर्यादि गुणोथी प्राप्त क्या हता, वधमान, पिप 
नाम, अने विदेददिन मातृपक्षलँ नाम हतु । श्ञावरपुत्रः ए वंदा परी नाम पद्यु । ` 
कादयपः-गोत्रथी नाम पच्छ हतु । शवैशालिक' जन्मस्थानन। सम्बन्धनु सूचक दे । 
“महावीरः अत्म-वी्ैसूचक, "सन्मतिः आत्मज्ञान सूचक अने ` श्रमण-भगवान्‌' 
श्रमण सस्कृतिनां तात्कालिक अग्रेसर अर्थस्‌ूचक छे । 

क्षतपुज- 

उपरोक्त सर्वै नामोमाथी भगवान्‌-महावीरना श्ञातृपुत्र' अथवा "नातप" 

नामना सम्बन्धमा अपिणे विचार करवानो छे आ च्ञातपुत्र नाम तेमना वनु 
सूचक छे । ए वात जैनागम तेमज वौद्धागममा अनेक जग्याए केटी छे । 


श्रीआचारांग तेमज कत्पसूच्च आदिक सूच्रोमा तेमना जीवनचरि असुसोर 
मगवान्‌ महावीरनो जन्म “स्त्रिय कुंड" गाममा ज्ञातवंश्षीय अने “काद्यपगोत्रीयः 
सिद्धार्थ राजाने लया व्रिश्ल् क्षव्रियाणीथी थयो हतो । 

आ ज्ञातृवंदा ते समये प्रसिद्ध ईक्ष्वाकु-उग्र आदि ्षध्रियोना कुढनी पेे 
प्रसिद्ध वश पण हतो । 

आ ज्ञातृवंशना क्ष्रियो प्राय. शन्ञातृकः नामथी ओकखाता, अने तेमनं 
आ “न्ञातृ" कुलने टीघे तेमना नगरोनी वाहर वनावेला खडः=उद्यानोना नाम परण 
“ज्ञातृ खंड पडेला इता, भगवान्‌ महावीरे कुडग्रामनी नजीक शज्ञातृ खंड” नामक 
चागमा दीभ्ा अगीक्रार करी हती, साल्न-वचनो तो आ वावतनी खूव पुष्टि करे ठे। 

जिनागममां ्ञातृपुत्र' ने वदे ^नायपुत्त' अथवा “नातपुत्त'” तेमज 
बुद्धागममा ““नायपुत्त” अथवा “नारपुत्र” शब्द श्रयोग करवामा अन्यो छे। ते 
मगवान्‌ महावीरना ज्ञावृवंदायुंज अर्थं सूचक नाम छे । ते मानवामां आपणने 
उपरोक्त कारणो ॐ ! “णाययुत्त” अथवा “नातपुक्त" ए वने नामो सक्त 
भाषाना ““जञातूयुत्र” शव्ठना पराकृत रूप छे । अने “नाथपुत्त अथवा “नाययुत्त" 
वने नामो पाली रूप छे 1 ्रहृत मां “तः नो श्य उनि पाटी भामा (तः नो 
श" उने म्थ?.नो श्ट प्रण साधारणरीवे थाय छे । दिगम्बर सू्नोमा ज्ञात्रपुत्रनो 
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+“नाथपुत्त” शब्द्‌ प्रयोग जोवामा अवे छे, आ रीते भाषा अने भावनी दष्िए 
'जोता पण आ बधा अलग अलग नामो सूट शज्ञातृपुत्र'' शब्दमा मढी जाय छे 1 
आ वधा नामो “्ञातृपुत्र” श्षब्दथी वनेख छे तेनि शेक छे! प्राचीन कामां 
वदना नामथी , परिचय आपवानी प्रथा होवाने लीधे भगवान्‌ महावीरनो जीवन 
-विषयक परिचय श्रीजिनागमोमा तेमज वौद्धागमोमा “नातपुत्तः अथवा “नाथपुत्त" 
-दव्दथी आयवामा आन्य छे । तेमज भगवान्‌ मदावीरना शिष्योनो पण परिचय 
““नातपुत्तीय” उथवा ““नायपुत्तीय” ए शब्दथी विरोेष करीने आपवामा आव्यो छे. 

भ्रीजिनागमना १२९ अगोमा चुं अग ““णायधम्मकहाओ" छे । तेमां 
अवे “णाय शब्द पण भगवान्‌ मदावीरना वंशवाचक “नायपु्त नी साथे 
गाढ संवन्ध राखे छे । प्राकृतमा “नः नो “णः थाय छे1 आ अंगनो गुजराती 
अनुवाद “भगवान्‌ महावीरनी ष्मकथामो” एम करवामा आन्यो छे ! आ अगनो 
परिचय श्रीसमवायागसूत्रमा अपि छे 1 तेमा बताव्यु छे के “आ अगमा ज्ञाता- 
यना नगर-उदययान-माता पिता वगेरेनो परिचय आपवामां आवे 1” टीकाकारे 
ज्ञातामोनो उदाहरणभूत अर्थ कर्यो छे ! परन्तु ज्ञाता एट्टे ्ञातृवंश्ीयः भ्ननिय 
-ए अर्थ पूवापर विचारता निधित थाय छे। 

भगवान्‌ महावीरनो परिचय श्रीजिनागमोमां “नाययुत्त~ज्ञातपुत्र सिवायनां 
घणां नामोथी आपवामा आन्यो छे, तो पण त्यां (नाययुत्तः शब्दनी 


विशेष प्रधानता छे 1 घणा प्राचीन सू्रोमा भगवान्‌ महावीर प्रयुना युणम्राम 
“नायपुत्तः दब्दथी करवामा आन्या छे जेमके - 


“जे भगवान्‌ ““्ञातृपुत्रना” क्चनो पर पूणे विश्वास राखे, ते कोई 
चस्तुनुं संग्रह करता नथी १८ 

“्राणीमान्ननी रक्षा करवावाव्ा “श्ञातपुच्र महावीर प्रयुए वल्ल पात्रने 
परिग्रह नथी कल्यो, पण मृच्छ या ममत्वमावने ज परिग्रह कल्यो छे, एम मदर्षि- 
जए कहं छे” २१ , [ दशषवैकालिकि-अ० € ] 

“ज्ञातपुत्र” महावीर ्रभुए कषयं छे केमयादामा रहेनार साघु आ दोषने 
सारी रीते जोई ने जरा पण कपर पूर्वक जुट न वोखे 
^ “आ दोषने जोडदने निग्रन्थ रात्रि भोजननो दाग करे, कारणके ““ज्ञात- 
पुमे" साना प्रयक्ष दोष चताव्या छे ए" ( दश्षवैकालिक० अ० ६) 


“ ` अनुत्तर ज्ञानी अने अनुत्तर ददीन युक्त अर्हन्‌ प्रयु श्लातपु्र' महावीर 
पशु विज्ञाखा नगरीमा आ,रीते व्याख्यान करता हता \ ॥ 
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' ˆ. आ प्रमणिो उपरान्तं;आ अभ्यायमा ` २-१४-२१-२३-२४ मी साथायोमा 
म्रघुनी स्तुति “श्ञातपुत्र” शब्दथी करवामां आवी छे ! आ रीते श्रीजिनागमना 
भ्रमाणभूत अन्थोमा नाथेयुत्तः अथवा नातपुत्तः भब्दनो प्रयोग भगवान्‌ भहावी. 
एना वश्षवाची नाम तरीके अनेक स्थे करवामां आन्यो छे, अने ए वधानो ऊत 
करवानी अही जरा पण जरूर नथी, देमाचर्ये परिशिष्टपर्न्वमां जे ^जातनन्दन 
भगवान्‌ महावीरग्रभुने वदनकरेल छे वेनोपणःउष्टख करीं, तेमणे मंगल, 
नवरणमा कलय छे के -- 
` “ 1“ कल्याण ब्रक्षना वाग छे, श्चुतिरूप गंगाना हिमालय छे, विश्चकमफने 
सू्यरूप छे, ते भगवान्‌ “ज्ञातनन्दन" महावीरे हु नमस्कार कर दु 
वौद्ध पिर्कोमां भगवान्‌ महावीरनो तेमना रिष्योनो तेमज तेम॒ना षिदवा- 
तोनो-परिच॑य तेमना वंशवाचौ (नायपुत्त अथवा ^नारपुत्त' शब्द्थी आपवामां 
आन्यो छे, तेमना श्रमण निमन्यो मटे “नाथपुत्तीयः शब्दनो उपयोग करवामा 
आन्यो छे, आ नाम सिवाय भगवान्‌ महावीर प्रमुनो जीवन परिचय आपता वीजा 
कोई राब्दनो भयोग॒करेलो जोवामां आवतो नथी, मात्र “नाथपुत्त' नौ साये 
ननि्गेटः शब्दनो प्रयोग करेखो होय छे, पण ते शब्दतो तेनी साधु अवधान 
सूचक छे । ते “नाथपुत्त जन्दनुं विशोषण छे 1 ह । 
` आथी प्राचीन काल्मा चंदावाचक नामथी परिचय आपवानी रथा हयोवानु 
स्पष्ट जणाय-छे, महात्मा-बुद्ध पण तेमना मूल नाम सिद्धां करता तेमना गोत्रे ` 
सूचक नाम “गौत्तम' अने वंशा सूचक नाम शाक्यपुत्रः-थी अधिक .मसिद्ध छे । 
भगवान्‌ महावीर प्रभुनो श्ातृवश्ष' हतो, अने ए शनलातृवदा' थी तेमल॒ 
वेंशसूचक नाम “नाययुत्त प्रसिद्ध छे, जे आपणे ऊपर्‌ जोई गया 1 परन्तु आगठ 
चाकता तेनो केरल विस्तार तेमज विना थयो, तेनो इतिहास जाणवामा आवतो 
नथी । ए इतिहासनी श्रो अन्त आवक्यक छे । ते इतिहास नी शोध मदे 
आपणी पासे वाद्ग सािदय एकं अनन्य साधन रूप छे 1 
भगवान्‌ महावीर तेमज महात्मा-वुद्ध ए वंने समकाटीन-धर्मकान्तिस्नरी 
धद गया, वदरी ते वने एकज टेघ्नना नजिक नजिक आवेल ग्रान्तमां -रहनारा 
राजवङी. पुरुष इता, आ , वाबतो विचारता महात्मा बुद्धने एक रान्तथी वीजा 
प्रान्तमा विहार करता मगवान्‌ महावीरना ष्च सम्बन्धी सोकोनी साये वातालाप 


८ 


करवानो प्रग प्राप्त थयो दोय ए तदन सखाभाविक छे 1 वा 
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वुद्धपिटकना “मटावग्य' नामे सू्रमा महात्मा-बुद्ध, भगवान्‌ महावीरनी 
जन्मभूमि “कुड ग्राम" मा तेमज तेनी नजीक श्ञातृओः ना गामोमा अने वैश्ासी 
नगरीमा जवानो तेमज द्या “निम्रन्थः श्रावक सिंह सेनापतिनी साथे बातचीत कर्‌- 
वानो उक्ेख ' आवे छे, ते उछछेख ना आधारे भगवान्‌ महावीर भ्रमुना ्ञातृवंशः 
अने तेमनी जन्मभूमि सम्बन्धी आपणने घणु जाणवानुं मठे छे, ते कारणथी ते 
उ्टेख आ नीचे उतारवामा आच्यो छे । । 


ज्या कोरिग्राम [ देखो विनयपिटक महावरग पानु २४१ कोरिग्राम ] दव 
लया भगवान्‌ गया, कोरिग्राममां भगवान्‌ बुद्ध विहार करता इता, अम्बापाटी गणिः 
काए साभल्यु के भगवान्‌ अही आवी गया छे, तेथी तेणे खन्द्र्‌ रथ जोडानव्यो, 
ने तेमा बेसीने खन्दर रथोनी साये वैशाटीथी नीकन्डीने कोटिआमः तरफ चाली । 


लयारे ते छिच्छवी ज्या कोटिग्राम हतुं ला गया 1 


कोरिग्राममा इच्छालसार विददार करी ज्यां वैशालीलु मदावन दतुं द्यां गया, 
लया भगवान्‌ बुद्ध वैश्षाली महावननी “कूटागार शालाः मा विहार करता हता 1 


ते वखते घणा प्रतिष्ठित लिच्छवि “संस्थागारः [ ्रजातन्र-समागृद ] मा 
बेठ हता, तेभो वधा बुदधनी प्रशंसा करता हता, धर्म अने सधना गुणो वणेन करतां 
इता, ते वखते निग्रन्थोना श्रावक ( जैन-श्रावक ) सिंह सेनापति ते सभामां बेठ 
हता व 0 । 
यरि सिंह सेनापति ज्यां निग्रन्य ( निरगठ-नाथ पुत्त ) ज्ञातपुत्रे इता लया गया 
जडे ननिर्गसठ्नायपुत्त' ने क्ह्यु के हे पूज्य ] हू... -.. नन 
१-... 1 सिंह { तारं घर खवा समयथी निग्रन्यो मारे विसामारूप छे, ०, 
..०.....-ते समये घणा “निर्गथः [ जेन साघु ] वैलालीमा एक.........लाबा 
काली आ आयुष्मान्‌ ( निगर्गठ ) बुद्ध... -००५००१०.०. ,००००.. छे 1 


“एक समये भगवान्‌ बुद्ध नादिकाना गिजकावसथः मा विहार करता दतां 
[ मज्छिमनिकाय पायुं १२७] 


॥। 


%विनयपिटकः (महावर्गः तथा सज्ज्ञिमनिकायमा अविला आ उेखोथीं 
आपणने साफ साफ मालम पड छे के महात्मा बुद्ध-मदावीर सखामीनी जन्मभूमिः 


फुंडम्राम ( व माषामा कोरिग्राम ) गया दता, अने कंडग्रामनी पासेनी वैशालीं 
. १२ 


१५८ „ ,, चीरसुतिः।, - - 


न7ररीमा थी द्यां मदात्मा-वुदधने, अवापाली नामे "वेश्या अने लिच्छपिं धिय 
मद्वा आन्या, इता, कोरिग्रामथी महात्मा घुद्ध ज्या “नातिका ज्ञातृक लोक रहैता 
इता, लखा गया हता, अने लया नातिका ( ज्ञातृका ) लेकोना इोना धरमा हता । 
ते स्थाननी पासेज अम्त्रापाटी" वन नामे उयान इतुं जे अम्बापाखीए बुद्ध अने ' 
तेमना सघने - समपेण करेल इतं ! स्याथी महात्मा बुद्ध वैशाली गया अने लां 
सिंह नामे सेनापति के जे निम्रन्थोनो, श्रावकं हतो, तेने पोतानो अनुयायी 
वनान्यो । सिंह सेनापति महात्मा वदने मठ्वा जता पहेला ननिग्रन्थः ज्नातूपत्र 
महावीर मयुनीं पासे अर्चना जेवा आव्यौ हतो । दारे भगवान्‌ महावीरे सिह 
सेनापतिने “तु क्रियावादी होवा छता अक्रियावादी श्रमण भीतमने म्वा 
मटे जाय छे £ एम कहीने न जवां कषयं हतु । पण ते पोतानी इच्छानुसार 
श्रमण गौतमनी पासे गयो अने ला ते श्रमण गौतम बुद्धनो असुर्यायी वन्यो । 

उपरना उद्ेखथी {आपणा विषयने पुष्ट करनारी चार वात “विशेष प्रकारे 
जाणवानी मठे छे। 

(१) वौदधोजं “कोरिमामज' [ बीद्ध म्रन्थोमा छंडभरामः सँ नास “कोरि 
ग्गाम, अने भगवान्‌ महावीरना श्ातिपुत्र' ने वदटे ननातिपुत्त' लेल छे~। जमो 
^“भारतका भाचीनं राजवंश” पार्यं ४० लक विशवैश्वरनाथ राय ) जनोयं ड. 
ग्रमः जणाय छे, अ! वने नामोमां शाव्दिक सरखापणुं छे । ते उपरातं ते गामनी 
नजीक ज्ञतृक~शादरवदाना भनियोतरं निवासस्थान अने वैशाली नगरीलुं नजिक्पं 
होवाने टीषे' "कुडयाम' अनि 'कोरि्रामः धने एकज शेवानुं निधित धायं छे । 

२) कोटिग्गामनी पसे ज्ञाकृओयं निवासस्थान, भगवान्‌ मदवीरनो वं 
ज्ञात्व दतो, ते वनी वधु पुष्टि करे छे । तेमज ऊंडमामनी भासपास त्ञातक= 
ज्ञत्वं शना क्षत्रियोना खंड=उयान हता । अने दयां क्तावृंशी क्षत्रियो रेता दता, 
ते वावतमे वधु दृठ करे छे) "आ श्ातरुकः नो उषे ए विचारनो निर्दे 
करे छे के आ श्ञातृक भगवान्‌ मदावीरनी जन्म-जातिवाठा ज्ातृक्षत्रिय दे । 

(३) श्नातृः -जाति “खिच्छवि' मोनी एक शाखा दती [ प्रसिद्ध जैन वीर्य 
कर महावीरनी माता परण “टिच्छविः वंदानीज हती, ओ मारतका प्राचीन 
राजवंश" पां २७८ ] खा वातनी पुष्टि धैशाठीना चिच्छवि क्षत्रिय महात्मा 
लुद्धने मठवा आन्या हताः ते उदेखथी मठे छे । भगवान्‌ महावीरनी माता 
पण ठिच्छनि वंशचनी इती, अने सिंह सेनापति के ञे भगवान्‌ मदरावीरनो श्रावक्‌ 


॥ 
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इतो, चे पण छिच्छवि व॑शनोज हतो, आ वने वातो ज्ञातरजापि जिच्छविोनीः 
एक शाखा दती, एम सावित करे छे । 4 ^ 
“` (४) ऊंडप्रामनी पासे विदेहनी राजधानी वैशाटी नगरी दती, ऊडग्रामः 
आ नगरीना एक परा जेवी दती । भगवान्‌ महावीर्य वेशालिक नाम'पण णा 
नगरीना नामथी पर्यु दतं, विश्लाा नगरीमा सिंह सेनापति नामे चे. निग्रन्धं 
श्रावक छिच्छबि रतो इतो, ते भगवान्‌ मदावीरनी सलाह न मानीने महात्मा 
ुदधनी पासे गयो हतो, भाथी , स्पष्ट जणाय छे के मदात्मा बुद्ध. छने सगवान्‌ 
महावीर चने एकी बखते वैदाटीमा इता 1 


ऊपरना उडेखमा जे "नातिका" शब्द रखेलो छ, ते . दाब्दं सूल घर्णा- 
सोए 'नादिकाः करें छे, धने तेनो अर्थं ते नामना जलारायपर वसे एक 
गाम एवो करे छे, पण तेसा तथ्य नथी, हर्मन जेकोयी [ जुओ -दर्मन जेकोवी 
कत 88०6 8००8 76 880 नमे. अन्थमाद्रामा - प्रकाशित 
आचारांग भने कल्पसूञ्च' नामे जेन सूत्रोना अदुवादनी अरस्तावना षां १० ] 
मूल शब्द “नातिका! ज छे, ने ते ज्ञापृवंशाना क्षत्नियोनो वाचक छे तेमु 
समर्थन करे छे । 
ˆ आ नातिका" शब्द परर च्निपिटकावायश्रीयुत राहुल खांृद्यायने विशेष 
भ्रकाश्च पाञ्यो छे, तेमणे पोताना शुद्धचयौ* नामे हिन्दी -पुस्तकमां नादिका 
मो मूल शब्द (नाटिका-्ञातृका' चतावेर छे, अने श्षातृ्ा" ग्राच्द्‌ ज्ञादृव॑ंशना, 


{ ५ ५ #. 4 (व 


न ते वसते घणी मोरी निभन्ध परिषद्‌ (जेन साधुमोनी समा ) साये 
निभ्रन्य “नारपुत्त ( महावीर ) नालंदामा निवास करता हता 1 त 
व अ 


१ नाययुत्त-ज्ञातृपुत्र, श्नात्‌ लिच्छविगोनी एक शाखा -दती; केत 
वैदाठीनी आसपास रदेती दवी, ज्ञावृमाथीन व्तैसान (जथरियाः शब्द जन्यो 
छे, महावीर तेमज जथरिया ए वनेत गोत्र कादयप्‌ ` छे, आजे पण-जवरिय, 
भूमिदार ब्राह्मण आ म्देशमां मोदी संख्यामां छे, तेमसुं निवास रत्ती परगना 
प्रण ज्ञात्‌-नपती-लक्ती रत्ती थी ज बनें छे । ५ 1 £ 


(८ 4; ५ 


१११ में पामे निम्रन्थ सूत्रनो पण उष्टेख र्यो कछेकेजेर्स० नि ४०्न 
-१८ थी उद्धूत करवामां स्ये}. - ˆ ! `~ (न 


1 


१८० 1 वीरसुतिः। ` ` 


कूत्नियोनो सूचक छे, एम सम्रमाण वाच्यं छे, आगठ ऊपर वी तेर्गौ एम 
परण वतावे छ के श्ञाकृजातिः लिच्छविजओनी शाखा इती । अने वैशालीनी आज्- 
बाजमां रहेती दती, भा ्ञातरृजाति आजे पण वैशाटी नगरी [ जि्ठा मुजप्फर्‌ 
युरनी अंदर वसाडनी पासे छे ] नी भासपास जथरिथा नामे जाति वते छे, आ 
जथरिया शब्द भाषा टृष्टिए पण ज्ञातृशब्दनी साथे गाढ संबन्धं धरावे छे! 


जयरिया शब्द्‌ न्तत" शब्दनो अप्रं जणाय छे, ज्ञातृमांथी 'जथरियाः 
शब्द केवी रीते वनवा पाम्यो ते सव॑धमां भाषा टटिएु उक्ता राहुल्नीए नीचै 
सुजव विचार कर्यो छे । 

ज्ञातृ=नाति, .तातर-ज्ञातर-जातर-जतरिया-जथरिया जैथरियाना गाममां 
"नादिकाज्ञातृका=नत्तिका-लत्तिका-रत्तिकरा-रत्ती जे नामथी वतमान रत्ती प्र 
मणा [ जि० सुजप्फ़रपुर ] छे । बुद्धचया पाँ ५२८ ॥ 


आ रीते “जथरियाः शाब्द ्ञातृ" नो अपर््रंश छे । राहुल्जी आ सती 
परगणानुं मुल नाम पोताना उपरोक्त उदटेखमां आवेखा ^नादिका' श्ब्दथी व्द्थी 
उत्पन्न यें वतावे छे । | 

आ अकारे “जथरियाः अने तेम स्थान रत्ती ए वने शब्द ज्ञा राब्दनीं 
साये गाढ संवंघ धरावे छे, अने आ संवंधथी जयरिया क्ञातृक~ज्ताववंसीज छे, 
सने तेम चीन. निवासस्थान के ञे नादिका अथवा नारिकरा नामी ओक- 
खाये ते वर्तमान रत्ती परग छे, एवो राहुलजीनो दढ अभिप्राय छे । 
चटी तेमना आ अभिग्रायमां बीजीवात ए पणदे के आ (जथरियानुः मू 
गोत्र कार्यप छे, वे कार्य गोत्र भगवान्‌ महावीर अने तेमना ज्ञादरवंशी 
छत्रियोनुं पण दुं । 

आ जयरिया~त्तात्‌ वंशी क्षत्नियोना संव॑धमां श्रीराहुलजी वतावे छेके 
आ '्जयरियाः लोको वर्मानमां पोताने बाह्मण कदेवटवे छे, तेमो दान ठेता 
नथी, [ य॑जावमां जमना किनारे वसनारी एक जाति रहे छे ते पण दान नध्री 
सेवी ते देशमा तेमने (तया! कटे ठे, सेमवछे के ते शब्द्‌ लयागीनो सपत्चदा 
ह्येय, पण ॒तेओना गोत्रो गोड ब्राह्मणोथी मव्य अविल] अही तो जथरियां 
जातिना लोक्रोने भूमिदार त्र्य केवामां आवै चे । परन्तु बीजा लोको तेमने 
जाल्ण मानता नथी । तेथी स्पष्ट माम पडे छे के वास्वमां तेयो क्षत्रिजी्जं 
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छ । आलु बद्धं कारण एुपण लेके भा (जयरियां नाम सिंदान्तः षका, 
के जे क्षत्रियोना नामनी साथे आज कार पार्क लगाडवामां जवे छ, बढी 
वेमना नामने छेडे ठाकोर शब्द पण जोडवामा भवे छे, ए पण स्त्रिय सूचक 
जले, आ वंमा दार्मा पण घणा जमीनदार तथा संजाभो छे, द्रमेगा 
नरेश आ जातिना छे, कोई दरभभा ना प्रथम राजा रघुनन्दनने आ वंशमांज 
समाविष्ट करे छे अने वर्त॑मानं दर्मा नरेशने श्रोञ्रीय ब्राह्मण माने छ ।- 


चैद्ध सादियना उडेवथी तेमज राहुलजीना कथनथी आलं अवश्य 
मानु जोइए के भगवान्‌ महावीरनो वंश ज्ञातवंग हतो, अने ते जातृरवंश्ीय 
स्त्रिय छ@ंडम्राम' नी नजीक रहेता हता, वी आ जातृवंक्ञीय क्षन्नियोना गाममां 
महात्मा बुद्ध आल्या हता, वर्तेमानमां आ ज्ञातृवंश्ीय क्षत्रिय जथसियाना नामथी 
प्रसिद्ध छे, अने ते घणे भागे विहार म्रान्तना सुजप्फरपुर जिद्ाना रत्ती नमे 
परगणामा रहे छे । वर्खी ते जथरिया प्रोताना नामने छेडे सिदे तेमज ठकोर्‌ 
शाब्दनो उपयोग पण करे छे । अने कार्यप गोत्र दोवाने रीधे जातृवंशीय क्षत्रिय 
दोवाने समव छे, पण आजकल ए खोको पोताने भूमिदार बराह्मण कहे छे 1 
आमा केरले अदो तथ्य छे, तेनी शोध करवानी अन्त आवद्यक्ता छ, आ 
सलयशोध्थी भगवान्‌ महावीर अमुना ज्ञातृवंश तेमज तेमना जीवन सम्बन्धमां 
अज्ञानान्धाकार जे आपणी आजु बाजु फेखाई गयो छे, ते दूर थरई जदो 1 
टिहेण मलः 

टिहंण सेष्ा र्वसत्तमा चा, 

समा खहस्माव सभाण सेड । 

निचाण सेटठा जह सवधस्मा, ` - 

ण णायपुत्ता परमत्थि नाणी ]) २४॥ 

संर्रुतच्छया 

स्थितीनां (स्थितिमतां ) शरेष्ठा ख्वसत्तमा वा, 

सभा खुधस्रो वा सभानां धेष्ठा 1 

निव्वोणश्रेष्ठा सथा. साव्बघम्मौ,.- ५ 

न प्ञाठपुत्रात्परमस्तिं श्षानी ॥ २७ ॥ ॥ 
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:~ सं° टीका-खितितां ` खुखोपभोक्तणां वा जीवानां चोर्द्धनां 
देवानामिति, तन्मध्ये यथा र्वसत्तमा पश्चानुत्तरजासदुन्ना देवं 
सर्वोक्ष्टसितिवर्तिनः प्रधानाः, यदि-वा तेषां ,सप्तलवायुष्कमभविष्य- 
तदा-सिद्धिगमनमभविष्यदिति चापि। अतसतेऽभिषीयन्ते कथ्यन्ते 
ख्वसत्तमाः श्रेष्ठतमाः । समानां परिषदां मध्ये यथा सौधम्मी “खालु- 
धम्म देवसभेत्यमरः” परिषच्छेष्टा “ुधम्मा तु समा मता इयमि- 
धानप्पदीपिका ।” बहुभिः कीडाखानेः सभ्यजनगोष्ठीमिरपेतत्वात्तथा । 
यथा सर्वेऽपि धर्म्मा निीणफरं ददीयन्ति वा सर्वेभ्यो हितं .सार्वैम- 
ईददने-सर्वेषां जीवानां हितकती उत नाहितकारकोऽतः सेो्हैतमणीतः- 
धर्मो निीणप्रदाने श्रेष्ठ इति भावः । यत एवं ज्ञातृपुत्रात्सधैज्ञा- 
च्छीमहावीरात्छमकारात्‌ परं पधानमन्यच्च विज्ञानं नास्ेव सर्वथा 
भगवानपरन्ञानिभ्योऽर्धिको ज्ञानीति सावः ॥ २४ ॥ 


अन्वयार्थ-[ जद ] जसे [ ट्ण ] आयुप्मानोम [ लवसत्तमा ] पंच 
अनुत्तर तिमानोमे निवास करनेवाले देव [ सेट ] प्रष्ठ होते हे, [ सभाण ] सव 
सभा्ओमि [ उदम्मा | सौधर्म-इन्द्रकी [ समा ] समा [ सेद ] प्रेष्ठ है, [ सन्व- 
थम्मा ] ससारके खव धर्मेम [ निव्वाणसेटा ] मोक्ष धर्म प्रधान है, किन्तु 
[ णायपुत्ता ] ज्ञात-पुच-मदावीरसे [ परमं ] वठकर [ णाणी ] ज्ञानी कोई भी 
[न] नही [अत्थि] है॥२४॥ ` 


भावार्थ--उक्छृ्ट स्थितिमे स्वा्थ-घिद्धिके देव प्रधान ह, क्योकि खख- 
पूर्वक रहते हुए इतना" वडा आयु पांचवें अचुत्तर विमानके देवोके अतिरिक्त 
अन्य किसकी नहीं है, उनके वरावर चुख भी किसी दृखरेको नदीं हे, तथा 
जिस अ्रकार सोधमे-इन्दकी समा जन्य सभाओंसि उन्दर है, ओर सव भासिक 
परलोक-खर्म-नरक-भात्मा आदि पदार्थो कों माननेवारमि धर्मका फल एक सक्ति 
ही है, क्योकि मिथ्यामार्मकी युष्टि-करनेवाङे मी मोक्षको खयं प्रधान मानते ह 
उसी माति भगवान्‌ भी समस क्ञानिसमिं परमोत्छृ्ट ज्ञानी ये, ॥ २४ ॥ 
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भषा-दीका-अधिक.आयुवारे खखी जीरवेमिं लवसत्तमं अर्थात्‌ पाच 
अलुत्तर बिमानमे उत्पन्न देर्वोका आयु सबसे अधिक श्रेष्ट ओर खखी है । इन्द 
लवसत्तम इस छिए कते है कि यदि इनका आयु सात ख्व अधिक होता तो 
इन्द मोक्ष दो जाता। सभाओमिं खधम्मौ अयौत्‌ केन्द्रकी समा स्ये रेष्ठ है 
कर्योक्रि वदा सभ्यपुरुषोकी गोष्टी अधिक पाई जाती है ! सारे धर्मोका निचोद 
सवने मोक्न वताया है 1 अर्थात्‌. धर्मका अन्तिम परिणाम श्रेष्ठ निव्वांण माना है 1 
या जो सवके छिए हितकर दो उसको साव कहते ह । वह अरन्‌ दोता है ! 
उसका कदा हुआ धर्म श्रष्ठं ओर निव्वीण प्रद्‌ दै 1 इसी तरह क्ञातूपुत्र महावीर 
प्रभुसे वकर सरन्यञ्ञानी कोई नदी है 1 २४ ॥ 

गुजराती अञुवाद--अधिक आयुष्यवाल्ा सखी जीवोमा लवसत्तम 
अर्थात्‌ पाच अनुत्तर विमानवासी देवोन आयुष्य सर्वैथी अधिक श्रेष्ट अने सुखी 
छे, [ तेमनु आयुष्य जो सात खव वधारे होत तो तेओ मोक्षो जात, ते कारणे 
तेमने रवसत्तम कटे छे ] सभामा घुधर्मा रकेन्द्रनी सभा सर्वश्रेष्ठ छे । कारण 
के द्या सभ्यपुरुषोनी गोष्टी अधिक प्रमाणमा थाय छे! वेधा धर्मोँनो सार मोक्ष 
छे, अथौत्‌ धर्मन अन्तिम परिणाम ्रष्ट निन्वौण मनाय छे, जे वधाने मटे हित 
कर दोय तेने सार्य कहे छे, ते अर्हत्‌? होय छे । तेमणे कटेलो धर्मं श्रेष्ट निर्वाण 
ग्रद्‌ छे । आ प्रकारे श्ञातृपुत्र' महावीर भरमुथी अधिक स्वैज्ञ कोर नथी ॥२४॥ 


. मूल 
पुढोवमे धुणड विगयगेही, 
न सण्णिहिं कुबड आसुपन्ने । 
तरिञ सखुं च मदाभवोध, 
अभयं करे वीर अणतचक्खु ॥ २५ ॥ 
संर्रुतच्छाया 
थ््युपमो धुनोति विगतगृद्धिने सन्निधि करोति आ्युप्रक्षः 1 
तरित्वा ससुद्रसिव महाभवोघमभयंकरो वीरो ऽनन्तचश्चुः ॥ २५ ॥ 
सं° टीका--पुनश्च स मगवान्‌ यथा प्रथ्वी सकराधारा वर्तते 
सव्रीन्‌ चसखथावरान्‌ धारयति सा, तथेव सर्षसत्त्वानाममयप्रदानतः 
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सदुपदेशदानाद्वा महावीरः सत्त्वाधारं इति, जथा प्रथ्ती सैसहा, एव 
भगवानपि परिषहोपसगान्‌ सम्यक्‌ सहते, कर्मरजांसि धुनोति दूरीक. 
तीति भावः, अष्टविधं कम्मौपनयति वेति रोषः । तथा विगता प्रण 
सवाह्माभ्यन्तरेषु वस्तुषु गरद्धिर्छिप्सा वा गार्य, तृष्णा मरममिराषो यख 
स विगतगृद्धिः । तथा सनिधानं सन्निधिः स च द्रव्यसन्निधिः सचयः। 
धनघान्यद्विपदचतुष्पदरूपो द्रन्यसन्निधिः, मावसन्निधिस्तु कषायविष- 
यादयो वा, सामान्येन कषायास्तसभयरूपमपि सन्निधिमथवेन्दरियजन्य 
विषयं तच्र करोतीति भावः । “संनिधाने+अन्तिके, इन्ियगोचरे, 
सन्निधिरिति शब्दाथेचिन्तामणिः” । “सन्निधिः संनिधानेऽपि पुमानि- 
च्ियगोचर इति मेदिनी" । “"चक्खे सन्निधाने च, सन्निधि परिकि- 
त्िितो, इत्यमिधानप्पदीपिका' । भगवान्न करोतीच्ियगो्वरं विषयं 
मगटं प्रत्युत नादायतीति भावः । वीरस्तथेवाञ्चमज्ञः सर्वत्र सदोपयोगात् 
छद्मखवन्मनसा प्यारोच्य पदार्थपरिच्छित्ति विधत्ते करोति । छायते 
खात्मरूपमनेनेति छद्म, तन्मध्ये तिष्ठतीति छद्रखो हि स केवरन्ञानर- 
हितो भवति । परन्तु सगवान्‌ स्ैज्ञः । स एवंमूतः ससुद्रपारमिव 
महामवौघं संसारसयुद्रं ससुतचतीयै॑तीत्वी, बहुदुःखाकुरं चातुर्गतिकं 
संसारसागरं तीणैः सर्वोति निवौणमासादितवान्‌ । अमये प्राणिनां 
प्राणरक्चानुकूरं व्यापारं खतः परतश्च सदुपदेशद्रानात्करोतीत्यभय- 
करश्च, भयोपपदात्तरोतेः भेषर्तिभयेषु छृजः दति ख' प्रत्यये रिव 
त्वात्‌ 'अरर्विदजन्तस्य चेति समागमः! तथाऽषटविघकर्म्मविदोपेणेर- 
यति, भेरयति, कम्पयति, दूरीकरोतीति वीरः । तथा अनन्तमपय्यैव- 
सान॑-नित्य-धुवं ज्ञेयानन्तत्वाच्‌ वाऽनन्तं चष्चुरिव चश्चुः केवर्नरन 
यस्य स तथेति ॥ २५ ॥ - 
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- अन्वयार्थ-[ वीर ] भगवान्‌ महावीर [ पुढोवमे ] प्रथ्वीकी त्रदं सवके 
आधारभूत अथवा प्रथिवीकी सदृश परिषह-उपसग आदि सहनेवाे [ धुणति ] 
आठ कर्मोकी मूल भ्रकृतिर्ओंको जर उत्तर प्रकृतिओंको नष्ट करते है, [ विगय~ 
गेहि ] अभिलाषा रदित तथा जो [ सण्गिरहिं] द्रव्य आदिका सेचय [ न ] नदीं 
{ ऊुन्वति ] करते, { आसुपन्ने ] ओर जिनका न सद्‌; शीघ्र उपयोगयुक्त है, 
¶ ससुर ] समसुद्रकी [ व ] भाति [ महाभवोर्ध ] पयौयोके समूहरूप अनन्त संसारको 
{ तरि] पार होकर [ अभयंकरे ] अपने ओर अरोक द्वारा जीरवोकी रा कर 
नेवारे ओर [ अणन्तचक्खु ] अनन्त-ज्ञानयुक्त ये ॥ २५ ॥ 

भावार्थ-खसारके प्राणी प्रथ्वीपर सव प्रकारके कायं करते ई, किन्तु 
पृथ्वी किसीपर अप्रसन्न नदीं होती, भर्युत सव कुछ सती हे, इसी प्रकार भग- 
चान्‌ महावीर भी परिषद ओर उपसग आदि स कुछ सहते ये, न क्रिसी पर 
्रसन्न होते ये न अप्रसन्न, जिस तरह प्रथ्वी सवके ठिए आधार रूप है, भग- 
चान्‌ मी दया होनेसे आधारभूत ये, महावीर प्रभु आठ कमस रदित ओर 
चाह्य-चस्तुके ममत्वसे दूर ये, तथा छद्मस्थकी तरद जाननेके णिए उन्दः वस्तुके 
सोचने या विचारनेकी आवस्यकता न थी, क्योंकि भगवान्‌ प्रतिसमय उपयोगात्मकं 
ज्ञानसे युक्त थे, तथा अनेक दु खोसि भरपूर ससार समुद्रसे पार होकर सुक्त होने 
चे, खयं जीवरधा करनेवले ओर उपदेशद्दारा ओरयोकी रा करानेवाटे, तथा 
अनन्त-पदार्थेकि ज्ञाता-द् ये ॥ २५1 


भापारीका-प्रप्वीकी सदग सव प्रकारके प्रखर परिषह ओर उपसयं प्रभुने 
सेटी-गत्तिसे सहन किए । तथा आठ वर्मरूपी रज मलग नष्ट करके निर्हेप हुए 1 
फिर उनकी चाहर ओर्‌ मीतरकी सव वृष्णा ओौर आएं नष्ट ोगई। अत॒ अव 
उन्दै किसी सी पदार्थमे अनुरक्ति नदीं है 1 अव वै द्रव्य सन्निधि ससारोपयोगी 
वस्तुर्ण, भावसन्निधि इन्दिर्योके विषय ओर कषाय का सद्रह न करेगे । यावे 
इन्द्रियोके विकरारोकरो प्रगट न होने देकर उनका सर्व्वथा नाञ्च कर चुके हें । 
उन्हे अव सर्व्वज्ञोपयोगी होनेसे छदमस्थङी तरह सोच विचार कर वातं 
कटनेकी आवद्यकता नहीं । क्थ सर्वज्ञ हयेटी पर धरे हुए आमचेकी तरह 
सव चराचर का अनन्त ज्ञान पाए हुए हैँ 1 ओर फिर सखमारसमुदरको पार करने 
के अनन्तर्‌ खुर निव्वीण दो पाया दै जहा से कसी पुनरादृत्ति न होगी 1 
क्याकरि वीरतासे आठ कर्मोकी अनन्त कमेण वगेणाओंका अलयन्त अभाव कर्‌ 
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दिया है । ओर अव केवल जानरूप, अनन्तचछ्ुक्त है । ओर वह चश्च सादि 
अनन्तरूप है । प्रभुकी अनन्त ज्ञानक्या लक्ष्मी इरीसे अपार है ॥ २५ ॥ 
शुजराती अदुवाद्‌- ते भगवान्‌ महावीर ग्रमु प्रथ्वीनी पेे सरव्राभि 
ओने आधारभूत छे, अने पोताना पवित्र उपदेशथी सर्वेनो भय दूर्‌ कलनार 
अथवा पृथ्वीनी जेम सर्य प्रकारना प्रखर परिषह तेमज उपसर्ग सिंहसमान तिथौ 
, सहन करनार छे, आठ कर्मेरूपी रज मेलनो नाश करीने निरलेप थया छे 1 व्र - 
वाह्य तेमज आन्तरिक सर्वे तृष्णा अने आनानो तेमणे नाद कर्यो छे, ते कोई 
पण पदार्थमा तमने असक्तं रही नथी, हवे तेओ द्रन्यथी संसारोपयोगी वस्तुओ 
अने भावथी इन्द्रिय विषयो तेमज कषायनो संग्र करे नर्दि, तेभोए उन्धिय 
विकारोनो सर्वथा नार कर्यो छे, तेओ सर्व्ञ दोवाथी छद्मस्थनी पेठे विचार करीने 
वोलवानी तेमने आवद्यकता नथी, कारणके तेमने हस्तामलकवत्‌ व्रिलोकलुं अन- 
न्तनान प्राप्त थयु छे, तेमज वटी संसारसमुद्रनो पार पामी खुन्दर निर्वाण प्र 
क्यु छे, के ज्याथी पुनराृत्ति करवी नहि पडे । वीरता पूर्वक अष्टकरमल्यी 
अनन्त कार्मणवर्गणाओनो अदन्त अमाव कर्यो छे, केवलनानयुक्त ठे, ते साद ` 
अनन्तरूप छे 1 प्रयुनी अनन्तज्ञानरूपी लक्ष्मी अपार छे ॥ २५ ॥ | 
मूख 
कोहं च माणं च तदेव माय, ; 
लोभं चउत्थं अञ्छत्थदोसा । 
एआणि चता अरद्या महेसी; 
ण कुह पाव ण कारवेह्‌ ॥ २६ ॥ 
( सस्छुतच्छाया ) 
ऋोधं च माने च तथेव मायां, खोभं चतुर्थमध्यात्मदोषान्‌ 1 
एताम्‌ वान्त्वा ऽरहन्महषिरम करोति यापं न फारयति ॥ २६॥ 


सं० दीका-क्रोधं कषायरूपमात्मेतरगुणं द्वेणेपयोगं “नोस 
क्रोधे गुणोतरे इत्यमिधानप्पदीपिका । “दोसो च परिधं चवा 
कोधाऽवाता कोप रोसा इत्यमिधा ० । मानमहंकारं च, “मानो विधा 
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च उण्णति “गन्वोऽमिमानोऽहंकारो” इत्यमिषानप्पदीपिका?। मायां 
छद्मत्वे कपटे, “माया तु संबरीत्यभिधानप्यदीपिका ¦ रोमं पुद्रखव- 
स्तुसंचयन्यापारं “अभिज्ज्ञा वनथो वान, छोमो रागो इत्यभिधानप्पः 
दीपिका” । वान्त्वा त्यक्त्वा वा एतान्‌ दोषान्‌ कषायान्यात्मदोषान्‌ 
परिदायाऽसौ भगवान्‌ महरषिजातस्तथा खयं पापमासवं, “पापं, च 
किल्विसं, वेराऽघं दुरितं, दुकत, अपुञ्नाऽकुसर, कण्ट, कुर्म, 
दुरिताऽगु च" 1 अथवा पापमपराधं “पापापराधेसुः अथवा पापं 
कर्म्मपकं “पापे च कमेः । अथवा पापं युद्धं चापि, “पापे युद्धे रवे” 
अथवा पापं कलिः करुहं “पापे कलिः । वा पपे वैरं ह्यपि ध्पापे चु 
पटिे वेर” “दत्यादीन्यभिानप्पदीपिका? । न करोत्य्येनै कारयः 
तीयते कषायदोषास्त्वपि दितमिच्छस्त्याज्या एव, यथाह सिद्धान्ते- , 
“कोहं माणं च मायं च, रोहं च पाववद्ुण, 
वमे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हिंअमप्पणो” ॥ ३७ ॥ 
हमे चत्वारः कषायाथतुरो दोषान्‌ सयुत्पादयन्ति, यथा- 
- “कोहो पीड्‌ पणासेद्‌, माणो विणयनासणो 
माया पित्ताणि नासेड्‌, रोहो सविणासणोः ॥ ३८ ॥ 
एतानारमदोषानेतैः भयततैरपनयेत्‌ ॥ 
५“८उवसमेण हणे कोह, माणं मद्‌वया जिणे, 
मायमज्वमावेण, रहं संतोसओ जिणे" ॥ ३९ ॥ 
नो चेत्संसारे परिभ्रमणं, यथा- 9 
““कोहोञ माणो अ अणिगदीमा, माया अ रोहो अ पवद्ुमाणा । 
चत्तारि एए कसिणा कसाय; सचति मूर पुणव्मवस्स' ॥% ०] 
^ ( द° अ० ८) 
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अथ कपषायप्रत्याख्यानखय एलमाह-कसायपचक्खाणे णं 
नेते जीवे किं जणयडई्‌ £ कसायपचक्खाणे णं वीयरागं भावं जणयः, 
नीयरागभावे पडिवन्े वि य णं जीवे समसुहदुक्से मवद ॥ ३६॥ 
(उ० अ०२९॥) 
वीतरागताफरुमाह-बीयरागयाणं मंते जीवे किं जणयह्‌ ! 
वी° नेदाणुवंधणाणि तण्डाणुवंधणाणि य वोर्हिदह्‌, मणुत्ना मणुत्रेषु 
सदफरिसरूवरसगधेदु चेव विरजई ॥ ४५ ॥ 


कषायविजयसख प्रथक्त्वफलं दश्चयति-कोदनिजणएणं सते 
जीवे किं जणयद्‌ £ को० खंतिं जणयद्‌;, कोहवेयणिजं कर्म 
व वंधड्‌; पुववद्धं च निजनरेद । खंतिए णं मंते जीवे किं जणयह्‌ £ 
ख० परीसहे जणयद्‌ ॥ माणविजएणं मंते जीवे किं जणयई ? 
मा० मदवं जणयड्‌, माणेवेयणिजं कम्मं न वंधद्‌, पुकवद्धं च 
निज्नरेद्‌; महदूवयाएणं मते जीवे किं जणयह्‌ £ म० अणुस्सियत् 
जणयद््‌; अणुस्सियत्तेणं ८ अनुद्ुकत्वेन ) जीवे मिउमद्वसंपत्न 
{मृदुमादैवसम्पन्नो ) उड़ मयड्णादं निडबेद्‌ ( क्षपयति ) ॥ माया- 
विजएणं भते जीवे कि जयणडई्‌ 2 मा० अज्नवं जणयड्‌ । मायावेय- 
णिज कम्मं न वंधट्‌, पुवद्धं च निजरेद्‌ । अजवयाएणं म॑ते 
जीवे कि जणयद्‌ £ अ० काउच्चुययं, भाबुद्लुययं, मासु्लुययं अवि- 
संवायणं. जणयड, अविसंवायण (यथार्थ) संपत्नयाए णं जीवे धम्मस्स 
राहणए भवद्‌ ॥ खोहविजएणं मते जीवे कि जणयद £ लो ° सतीस्‌ 
जणयद्‌, लोहवेयणिल्नं कम्म न वंधद्र, पुवद्धं च निजरेद ॥ ७० ॥ 
उततिएणं भते जीवे किं जण्यद्‌ ए सु° अक्रिचणं जणयद्‌, जकिचणेय 
जीवे अत्थलोलाणं पुरिसाणं जपत्यणिन्जो भवई ॥ ४७ ॥ 


द 
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कषाया अग्रय उक्ता अत एनाच्‌ शमयन्तु यथा- 
'संपज्लिया घोरा, अमि चिट्ह्‌ गोयमा, 
जे उहंति सरीरत्ये, कहं विज्ाविया तुमे” ॥ ५० ॥ 
| सम्प्रज्वकिता घोरा, अग्मयसिष्ठन्ति गौत्तम |, 
ये दहन्ति शरीरखाः कथं विध्यापितास्त्वया ॥ | 
“महामहप्पसूयाज गिञ्ज्-वारि जछत्तम; 
सिचामि सययं देहं, सित्ता नो उहन्ति मे” ॥ ५१ ॥ 
। महामेषप्रसू्तात्‌ गरदीत्वा वारि जरोत्तमम्‌ । 
सिंचामि सतत देहं, सिक्ता नो दहन्ति माम्‌ ॥ | 
“अग्गीय इ इ के वुत्ता, केसी गोयममववी ¢ 
केसीमेवं वुव॑तं तु गोयमो इणमदवी } ५२ ॥ 
'कसाया अगिणो वुत्ता, सुयसीरतवो जल, 
खुयधारामिहया सन्ता भिन्ना हु न उहन्ति माम्‌ ॥" 
कषाया अचय उक्ताः श्ुतरीरतपोजलम्‌ । | ॥ 
{ श्रुतधारामिहताः सन्तः, भिन्ना खड न दहति माम्‌ { ) 
८ उतराध्यन सूत्र, अ० २३) 
अथैतेषां ब्रद्धव्याख्यामाह- | 
क्रोधः परापकाराय कुत्सितचित्तवृत्तिमेदः, परानिष्टामिलष 
इत्यथवाऽनिष्टविषणद्वेषदेतुक इत्यथैः । आत्मन्यु्तपौमिमानातमकं मान 
मिति । -कापस्वभावं छद मिथ्याबुद्धिहेत्वज्ञानमेदो दम्भध्येत्यथः । 
पद्वयेष्वतिशयामिरूषो रोभः, । परानिष्ठामिराषः कोघः, क्षमैव 
कोषविजये समथः, कोधावेरोन सर्बस्यान्धत्वमयेय्यैत्वं हदयदल्यतः 
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च मवति । अतः क्षान्येव नस्यति । मत्समो नान्योऽस्तीति मनतं 

मानं । अथवाऽऽत्मत्यवियमानगुणारोपंणोत्कर्षरूपा उुद्धिमीनो महति 

धनाये सत्यपि ्यनुक्षणं वधमाने तदमिलषो लोमोऽथवा प्रविततां 

शषट्र नेठं ( अदीतु ) यो हदि जायतेऽभिलपो खोभश्च सः । 
इतरेऽप्याहर्यथा- 

“लोम एव मनुष्याणां, देहसंसखो महान्‌रिुः । सदुः 
खाकरः पोक्तो, दुःखदः प्राणनाद्यकः 1” “सर्वपाप मूर हि, 
सत्वा तृष्णयान्वितः, विरोधक्कत्‌ त्रिवणीनां, स्वरतः कारणं तथा 
“लोमात््यजन्ति धम्म च, मर्य्यादां वै तयेव च, मातरं ' आतरं हन्ति 
पितरं बान्धवं तथा ।” “गुरं मित्रं तथा तातं, पुत्रं च भगिनीं तथा, 
लोभाविष्टो न किं कुय्यौदङृत्यं पापमोहितः" ॥ २६ ॥ 

अन्वयार्थ--मगवान्‌ महावीर ( कोटं ) शोधको ( च ) ओर (माण) 
मानक (च ) ओर (मायं ) मायाको (तदेव ) ` इसीप्रकार ( चर्यं) चौये 
(लभं ) लेमको अथत्‌ ( एञागि ) इन सव ( अज्छत्थदोसा ) अष्यात्मिक 
सात्मसंबन्धी दोषोंको (वंता ) लागकर (अरहा ) अदन. तथा ( महेसी ) 
महरि इए; ओर ( पाव ) पाप (ण) न ( कव्वद्‌ ) खयं करते हे (ण) न 
(कारवेड ) ओरोसे प्ररणासे कराते दँ ॥ २६ ॥ 

भावार्थ--कारणके नादा होनेपर कार्यका भी नाशदोजाता ह संसारे 
वढनेमें कारणभूत कोध-मान-माया ओर लोभ. हे, अतः इनके नाश ठोनेपर 
समार-कर्मवर्मणाकामी नाद हौ जाता है, ऽसल्ए भगवान्‌ करोधादिका नाग ` 
करके अदन्‌ अवस्था एवं महपिपदको प्राप्न हए, क्योकि वास्तवमे कषायका नारा 
करिए विना को$ मी महपिं नदीं वन सकता, ओर भगवान्‌ न खयं पाप करते रं 
न ओको पापभे प्रित करते हैँ ॥ २६ ॥ 
, भपा-लीका-फोघ कषायका पटला मेद है, इसके अविश्रमं ' आकर 
जीव देपका उपयोग करने लगता है, इससे ओरेका अनिष्ट तक मी कर "डरता 
दै, चित्तकीं एत्ति गर्म मौर खराव दोजावीं दै, अनिट करते ` समय .कोधक् ही 
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उपयोग दोता ह । मान दूसरा कषाय है, इसकी मात्रा का कोई प्रमाण नही है, 
इसे अहकार सी कते है, सके कारण "वादरे मे" यही कता रहता है, इसके 
आवेशमें मात्र अपनीही बढती चाहता है । माया नाम कपट करने का है, इससे 
दमकरिया करता है, सरलता का नाग कर डालता है, अपनी चिदरत्ति का मालिक 
नहीं रह पाता । प्राये धनम अतिशय अभिलाषा रखना लोभ है, जिससे किसी 
दूसेरेकां अहित करना वाये हायका खेल समन्षता है 

रोध शान्तसि जीता जा सकेता दै, शान्तिके विना कोधके अवेरार्मे 
सन्धा दो जाता दै 1 इससे अधीरता, अस्थिरता ओर हदयशत्यता आ जाती 
है 1 अत. कोधको समभावसे नष्ट करना चाहिए 1 

सुस्से बठकर अन्य कोई नही, इस मान्यताके आने पर मानसे पिर जाता 
ह, ओर अपनेमे अवियमानगुणको उत्पन्न करनेकी बुद्धि पैदा करता है, इससे 
अन्य सवको छोदी दष्टे देखता दै ! स्पष्ट वात न कहना माया दे ! अधिक 
धनकी आय होने पर मी प्रतिप जिसकी अभिराषा वठती.रहे उस अवस्थाका 
नाम लोभ है, या पराए धनको देख कर उसके सीकार करने की इच्छाको हद्‌- 
यमं उत्प्न करना जोम है, यह लोभ म॑नुष्योके शरीरम सवसे बडा शु है, यद 
सव ठु सकी खान ओर प्राणनाशक है, सब पार्पोका मूर दै, तीनों वर्णेकि लोक 
इसके कारण विरोध खडा कर रहे है, सवके दु-खोका कारण यदी सिदध हुआ है । 
खभ प्रेरित होकर माता, पिता, माई, व॑ध ओर धम की म््यीदा ' तक्को नष्ट 
कर डारता है । गुरु, भित्र, पिता, पुत्र, भगिनी आदिको लोभसे मार कर नाशा 
कैरता है, तथा वद कौनसा अपकृ है जिसे लोम वश न करसक्रता दो 1 

परन्तु भगवानूने इन चारोका वमन कर दिया, इनको द्याग दिया, ये चारों 
दोष कोई साधारण दोष नही है, वच्कि ये अध्यात्मे दोष हैँ, इनसे अध्यस्मिकता 
मष्ट दोती दै ! इनसे अनन्त ससारमे रुलना पडता है । भगवान्‌ महावीर इन 
कयायों को नष्ट करके मदपिं वने थे ! तवे फिर उनमेसे खयं पाप या आखव 
करने का विभाव मी जाता रदा 1 अव ये किसी अपराधकी नहीं करते, कसं 
फीस सर्व्वथा अचिक्ठ है । जन्म-जरा-मरणरूपी ससारके युद्धसे सुक्त हैः 1 कल~ 
शका इनके आत्मामं अलन्ताभाव है । ये प्रभु नि्वैर हँ, आश्य यह है कि रयु 
ख्यं पाप नहीं करते, न किसी अन्यको पाप या आखवका उपदेश ही करते है, 
न कराते हैः! क्योकि पाप करना, करना कषाय ओर, अद्युभयोगतते होता है, 


१९२. ` वीरस्तुतिः । न 


अभुर्मे इनका अखन्ताभाव है । अत प्रभुके अनुवर्तिओंका भी यह सुर्य कर्वव्य 
है कि-वे मी क्षायोको छोड; जैसे दजश्षतैकाटिकम कदा ई कि- 

कोध-मान-माया-लोभ पापको बढाने मे उत्तेजना देते दै, यदि हती 
इच्छा है तो चारों ही कषायोंका वमन करो अर्थात्‌ लाम करो ।” 

शे चारों कषाय अनन्त दोषोकं वाने वाटे है, तथापि इनमें एक एक 
मुख्य .दोष है । 

जसे-“कोधसे ्रीतिका नाद होता है, मान विनयका नाश ' करता है 
मौया-कपट करनेसै मित्रता ट जाती है, लोभ तो त्रेम, विनय ओर भिघ्रता 
इन तीनों का ही नादक्‌ दै । 

नके दटाने के साधन-कोधको शान्तिसे, मानको मारद॑वताते, 
मायाको सरल ओर उदार आर्जवतासे तथा लोभको सन्तोषसे अलग हरदो 
न्दी तो संसारमे अनन्त परिभ्रमण करना होगा 1 

कयोक्रि-यदि कोध ओर मानका निग्रह न किया हो, तथा माया 
ओर लोभकोव्ढारहा हो तव तोये चारही कषाय संसारकी जटको 
सीचकर बढा देते हैँ! 

, कषायके त्याग का फल-उत्तराष्ययन के २९ वे अध्यायरमै गौतम- 
ग्रश्च पूछते हैँ कि-भगवन्‌ ¡ कषाय को छोड देनेसे क्या खभ उत्पन्न 
होता हे 

गौतम ¡ कषाय द्यागसे वीतरागभाव उत्यनन दता । वीतरागभाव आने 
पर सुखटु खरम समान भाव दहदौ जाता । 

, बीतरागता का फल-- ~ 
~ वीतरागता के पानेसे क्या लाम होता है गौतम । वीतरागतासे जद" 
वंघन ओर तष्णाक्रा वन्धन नष्ट करडालता है, मनोन्ञ ओर अमनो्ञ शच्द-ख्य- 
रस-गंध ओौर स्पद॑से वैराग्यद्वारा विरक्त टोता है । 

अरग २ कषायके जीतने का फर-कोध के विजयसे क्या ग्र 
होता है १ छोधके विजयसे छमा के गुणक्रो अगर करताहै । कोधसे उरनं 
होनेवाटे समको न बांधकर पूरका बाधे हुए कम्मका क्षय करदेता ईै 1 
शान्तस परिषद्‌ जीतनेकरा अभ्यास तथा सदिष्णता उत्पन्न करतादै। 


"न अ ४ 
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हे पूज्यनीय ! मानके विजयसे क्या खभ होता है १ मानके विजयसे - 
निसभिमानिता या मादवताका अद्धितीयगुण पैदा दोतादै । मान-जन्य कम्मैका 
परतिध न करे पर्क वांे हुए कम्मैकी निजैरा करता है ॥ मादवतासे' क्या 
लाभं होता है १ इससे अभिमान रहित दोजाता है ¦ यह किसी मी पदार्थे 
उत्घुक नीं होता । कठिन खमाधको न रख कर वहं फिर कोमल ओौर ग्दुताका 
सम्पादन करके जाति, कुल, वल, रूप, तप, ज्ञान, लाभ ओर ेदवस्यं इन आठ 
मदोका सदार करता हैः जोकि आत्मशञ्चु रूप हैँ । 

मायाका विजय करनेसे जीव क्या पाता है १ इससे प्रकृति सरल षो 
जाती है। कपरसे भोगेजानेवारे कमे नीं बांधता ) ओर पदे प्रतिवंधको तोड- 
देता है । निष्कपटतासे जीवको क्या प्राप्त होता है १ निष्कपटतासे काय, मन 
ओर भाषासे सरल दोकर यथार्थं भावं पैदा करता है, किसीको ठगता नदी, 
सा जीव धर्मक सम्यक्‌ आराधक वन जाता दै} 


जोभको जीतनेसे क्या छाम होता है? इसे जीतनेसे संत्तोषरूपी अग्रतको 
पाता है! ओर तजन्य कर्मेका वंध नहीं डालता 1 जर पङ बाधे हु 
कम्भैको खेर देतादैः । निरखछोभेतासे जीवको क्या लाम होता हैः १ इससे अकिंचन 
भाव यानी निस्प्रहताका गुण मिरु जाता दहै 1 क्योकि निष्कामजीवीको घनके 
लोभी कमी नदीं चिपटते । 

कषाय भी पक आग हैः श्से बुद्धाओ † ञेसे कहा मी है कि- 

चार भर आग खखग रही दै, वंह सचको ज्र रदी है, किसी भी 
शरीर धारी प्राणीको इसने नदीं छोडा, सव॒ जीव इसमे निरन्तर जल रहे है 1 
हे गीतम ¡ आपने उसे किंस प्रकार वुञ्लाया । 


केविन्‌ ¡ मदामेधसे' एकं उत्तम जरू पैदा हुआ है, उसी पानी को ञेकर 
अपनी देको निरन्तर सीचता रहता टरं जिससे वह॒ आग सुञ्चे नदीं जलासकता \ 
` गौतम | वह कौनसा अभिहै, १ गौतम बोरे, केशिसुने ! कषाय दी सवसे 
भर्यकर अमिषे 1 उसे ज्ञान, देशेन, चरित्र ओर तपके जलसे सीचिकर ठंडा कर 
दिया 1 वह जल जिनवाणीरूप मेषधारा से पाया है 1 उसीसे उसे चुस्चाया रै 


अतः वह अगं अव मुत्े नदी जला सक्ती }! २६ ॥ 
घीर. १३ 


१९४ । , वीरस्तुतिः । , , ,-- 

गुजराती अयुवाद्‌--कृषायनो पष्ेलो मेद; कोध छे,* आवेशमां आवी 
जीव द्विष करे छे, तेथी वीजा अनिष्ट पण॒ करी वेसे छे, चित्तदृत्ति गरम्‌ तथा 
खराव वनी जाय छे । अनिष्ट करती वखते कोधनोज उपयोग थाय छे, कपरायनो 
मीजो मेद्‌ मान छे । तेनी मात्रां कद्यं अरमाण नथी, तेने अहंकार पणर फटे ठे 
तेना आवेदमा मात्र पोत्रानीज चठती इच्छे छे ! माया नाम ¡कपय छे, तेनाधी 
दम्भ करे छे, सरठतानो नाड थाय छे, चित्त्त्ति-कन्जे रहेती नी | पृरधनमा 
सतिशय अभिलाषा ए लोम छे, तेनाथी अन्य ` अहित करी . वेसता वैर 
लगती नथी । 

कषाय मिग्रहनो उपाय- कोथ श्ान्तिथी जीति काय ठे, रान्ति 
वगर फरोधना आवेगमा अन्ध वने छे ! अधीरता-अस्थिरता-तेमृज हृदयश्ूत्यता- 
सावे छे तेथी फोधनो सममावथी नाद करवो जोदए । 


माराथी मोट कोई नथी, ए मान्यता मानथी आवे छे, अथवां पोतानामा 
न होय तेवा गुणो पोतानामा छे, एवी युद्धि थ , जाय छे, तेथी वधाते हल्का 
मने छे, स्पष्ट वात न कहेवी वे माया 


पुष्कक धन होवा छता रेक क्षणे वधुनी -अमिलषा राखवी ते लोभ, 
अथवा परधन जोइने ते ई ठेवानी हृदयमां इच्छा उत्पन्न थवी ते "पण लोम 
छे, खोभ मनुष्यनो मोटामा मोरो शरघरु छे, सर्वना निरोधनं ए कारण छे । लोमी 
रित वनीते माता-पिता-माई-बन्धु-जने धर्मनी मर्यादा पण ,रहेती नथी । गुर 
मित्रःयु्र-सगिनी वगेरेनो नाद स्मेभथी करे छे 1 सखेभथी सर्वं प्रकारना अछ 
करे छे । + 

परन्तु भगवाने मा चारे कयायोनो नाग करी दीथो छे, आ चारे दोषो 
कोई स्राधारण दोष नथी, ते तो अध्वात्म दोप छे) तेनाथी अध्यात्मिकतानो 
नाद थाय छे, तेनाथीज अनन्त ससारमा रखडवुं पडे छे, भगवान्‌ महावीदु प्रम 
ते कषायोनो नादा करी महर्षि वन्या, हवे तेभो पाप-आल्लव करता नथी, कर्म 
मक्थी तेम अलिप्त छे, जन्म-जरा-मरणथी मुक्त डे, कठहनो अदयन्ताभाव धद्‌ 
शयो छे, अमु निरवरछे, आगय ए छे के प्रथु पोते पाप कटना नथ, कोई 
बीजाने पाप या आखवनो उपदेश पण करता नथी, करावता नथी, कारणके पापं 
करु, करावुं, ते कषाय अनि अद्युभयोमो थी-धाय छे, प्र्युमा वेनो म्यन्त जमाव 


4 क पाक क-म तिनयनकककभन- (यव 
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छे, तेथी प्रभुना अदयायिओदु पण ए कर्तव्य छ के तेओ पणर. कषायने सूकैः 
ददावैकालिकमा कषयं छे के-““क्रोध-मान-माया-लोम पाप बद्ध करनार छे, जो दित 
चाहता हो-तो चारे कषायोनो दाग करो. 5 

आ चारे कषायो अनन्तदोष वधारनार छे, तो पण तेनामा एक एक 
मुख्य दोष छे, जेमके-कोषं प्रीतिनो, मान विनयनो, माया-कपट सित्रतानो अने 
लोम प्रेम-बिनय अने सित्रतानो नाद केरे छे । 


तेने दुर करवाना उपाय-करोषने शान्ति थी, मानने नम्रता राख- 
वाधी, मायाने उदार सरकताथी, अने लोभ सन्त्रोषथी दूर करं नहि तो ससारमा 
अनन्तकाल परिभ्रमण करलं पडो । 

क्रोध-माननो निग्रह न कर्यो दोय, साया अने छोभमा इद्धि करी दोय तो 
आ चारे कषायो तारा माटे संसार जानी अनन्त द्धि करे 1 ¢ 

कषायत्यागु फल--उत्तराघ्ययनना २९ मा अष्ययनमा गैौत्तम- 
सामी प्रश्न पूछे छे के हे भगवन्‌ } फषायना दयागथी जीव यु पामे छे ! 

गौत्तम ! कषाय द्ागथी वीतराग भाव उत्पन्न थाय छे अने वीत्तराग- 
भावने पामेखा जीव ने खदु ख समान वने छे । , , 

वीतसगताद्गु फल वीतरागपणाथी श्य पामे छे गौत्तम | निरासर्किथी 
लेह बंधन तथा तृष्णा व॑धनने ते जीव छेदी नाखे छे, तथा मनोज्ञ अने अमनोज्ञ 
दाब्दरूप-रस-गन्ध-स्पद इत्यादि विषयोमा वैराग्य-विरकि-यागभावने पामे छे 1 

अलग २ कषाय जयदं फ़छ- हे पूज्य } कोधना विजयथी आ जीव 
शु पमि छे गोतम ! क्रोघ विजयथी जीव क्षमाना युणने प्रगटावे छे, छोधथी उसनन 
थता कमेनि वाघतो नथी ! अने पेखा बाध्या दोय तेने खपावे छे, शान्तिथी 
परिषद्‌ जीतवानो अभ्यास तथा सहिष्णुता विगेरे विगेरे युणो उत्पन्न थाय॒ छे 1 

हे पूज्य } मानना विजयथी जीव श्चं पामे छे १ मानना विजयथी निरि 
मानता या भृदुताना अपूर्वेगुणने प्रगटावे छे, अने मानजन्य कर्मने वांधतो नथी. 
अने पेल जे व॑ंधायुं छे तेनी निर्जरा करे छे, 

खदुताथी जीव द्यं पामे छ ? तेनाथी जीवं अभिमान रदित थाय छे, अने 
कोमल मृदुताने प्राप्त करी जाति-कुख-बल-हूप-तप-ज्ञान-लाभ-अने, रेस्य॑ ए आठ 
प्रकोरना मद्‌ रूप शुनो संदार्‌ करे छे 


५ 
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मायाना विजयथी जीव शयं पामे छ ए मायाना विजयथी सरलभावप पमे 
छे, अने मायाथी वेदवा परतां . कमो ब॑ंधातो नथी, अने पूर्वं वंधायां - होय तो 
तेने दूर्‌ करे छे । 

निष्कपट ताथी जीव. पामे छे १ .निष्कपटताथी मन-वचन अने कायथी 
सरलता अने सुंदरता प्राप्त करे छे, अने कोैनी साये ते ठगाई करतो नथी 
नेव जीवात्मा ध्मेनो सम्यक्‌ आराधक वने छे 

हे पूज्य ! खोभना विजयथी जीव श्यौ पामे छे १ लोभना विजयथी सन्तोष 
रूप अगरतने मेव्वे छे, लोभ जन्य कर्म वाधतो नथी, अने पूर व॑धार्येल छे तेने 
विखेरे छे 

निर्लेभताथी जीव शय पामे छे १ वेनाथी जीव अपसिग्रहीः चने छै, अने 
धनलेदधपी पुरुषोना कष्टो, पराधीनतांभोथी वची जाय छे, अने राष्रूनी दासं 
खलासने निर्जभीः यदने तोडे छे अने देकमे खतन्र वनावी. शके छे. 

कषाय पणः पक आग छ, तेने शान्त करो--जेमके-चारे तरफ 

आग सक्गीः रही.@े, ते वधाने एकदम वाटी रही छे, शरीरधारी प्राणने पण 
तेणे छोडेल नथी, ते अभिने हे गौतम 1 तमे शी रीते बुक्षावी नाखी, ? 

टे केडी 2 मदा मेघमाथी उत्पन्न थयेत्म पाणीना प्रवादमांथी ते उत्तम 
पाणी लहै सतत हं ते अभिने ठारी नख छं, अने तेथी ते ठरेटी अभि मते 
लेदामात्र वाढी शकती नथी । 

गोतम ! ते अभि कई १ गौतमे जवाव आप्यो केशी सुने | कपायोज भयं 
केर अमि छ, ज्ञान-दशन-चरित्र-तप रूपी जलनी धाराओं तीर्थकररूयी महामेषथी 
वैरसेटी छे सलयज्ञाननी धाराओथी, दणायेटी ते कषायो रूपी अग्नि साव म्री 
जाय छे, तेयी वे आय मने ठेशमाव्रं पण वाढ शकती नथी ॥ २६ ॥ 


«* ' किरियाकिरियं बेणडयाणुवायं, 
अण्णाणियाणं पडियच ठाणं | 
से.सववायं इति वेयहत्ता, 
उवद्िए संजम दीदहराय ॥ २७ ॥ 
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+ संस्छतच्छाया ० 
च्ियश्ियं वेनयिकायुवादंः; ् 
यक्षानिकानां पती स्थानम्‌ । ॥' : ` . 
स स्षैवादमिति वेदयित्वा, 
उपसितः संयमदीधेराचम्‌ ॥ २७ ॥ 
सं° टीका क्रियावाद्िनामशीतिरति भेदाः । अक्रियावादिनां 
चतुशीतिमेदाः ! बिनयवादिनां द्ार्थिरैत्‌ , अक्ञानवादिनां सरपष्टीति 
त्रिषष्िरातमेदाः पाषण्डिनां सर्वछिद्धिनां “पाषण्डाः सवैरिगिन 
इत्यमरः । ^ कुटीसकादिकाचिस दरिदिदिष्धिओ इति 
छर्मवतुती एते ] पासण्डा सम्पकासिता इत्यमिधानप्पदीपिक्रा 1” वा 
मनोनीतधर्मिणां स्थाने पदं वा साद्य सितिमवखामास्नो जाला, 
“सानं सादृ्स्येऽवकारो सितौ बरद्धिक्षयेतर इति मेदिनी 1" सर्वधमी- 
णामन्तरभद र्यं ज्ञात्वेति मावः । वा स्रि तेषां खानं निकरं 
त्यक्त्वेत्यारायः । ^“अवकारो सितौ खानमित्यमरः ।” पक्षमित्यपि 
सम्यक्‌ प्रतीत परिच्छिय ज्ञात्वा च स भगवान्‌ स्वैवादं सर्वमन्तव्यं 
कथयित सर्वेषामेकान्तवादिनां खरूपं कथनं भावे च परिज्ञाय दीधे 
कारु यावज्जीवपय्यन्तं संयमे धर्मे सम्यगुपसितः सि्तवान्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वयाथे--[ से ] वह भगवान्‌ महावीर [ किरियाकिरियं ] क्रिया- 
चाद ओर अक्ियावादके तथा [ वेणदयाणवाय † विनयवादी जर [ सण्णाणि- 
याणं ] अक्ञानवादियोकि { ठणं ] पक्षको [ प्रडियच्च ] जानकर तथा [ सव्वचायं ] 
जर सव वादोकि-परक्षको ( इति ) सम्यक्‌ अरकारसे ( वेयदत्ता ) समक्नाकर 
{ सजमदीदरायं ] यावजीव सयम [ उवहधिए ] उपस्थितं रहे ॥ २७ ॥ 

भावाथ--सनारमे अनेक मर्तोका भचार है, कोर क्रियासे मोक्ष मानता 
दे, कोट भश्चिया वारी है वे मार क्ञागसे सुक्ति दोना मानते दै; कोई विनय 
फरनेमें मोक्ष मानते ई आर कोड अज्ञाने! जर भी इनके भनेक सिद्धान्त ह 
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उन सवको प्रञ्ु अच्छे प्रकारपे.जानकर तथा भौरयेको इसका तथ्य समप्ता कर 
संयमे तत्पर दोगये ये.अथौत्‌. जैसा उपदेश करते ये'तरैसा आचरणे भी 
कतिये॥२७॥ ! 

भाषारैकाः--क्रियावादि्योके १८० 'मत, अक्रियावादि्योके ८४ मत 
विनयवादिर्योके .३२ मत, ओर अज्ञानवादियोके ६७ इस प्रकार पाष॑दियोके 
३६३ मेद सर्वधर्म्मङिगिमकि होते द । बद्धोने ९६ पाषंड माने हैः । मनो 
नीतधर्मक्रा नाम पार्षण्डहै। या सर्वघर्मेका नाम पाषंड है । -प्रभुने उनकी 
उल्ना सखाद्वादसे कर दिखाई । जिस अरि परीक्षामें कोई.पाषंड च उट सका। 
परन्तु प्रथने इनसे सर्वेध्यं सममाव रखना वताया ! उनमें युकायुक्तविभाग 
करके असुख का यागना सर्वभ्ष्ठ माना । इस प्रकार सुसमय,.परसमय का 


मन्तव्य संञ्ञाकर यावजीवतकं संयमघरमनै एकरस दोकर तत्र (स्थिर) 


रदेयै॥२७॥ ~ ° । 

गुजराती अयुवाद-क्रियावादीना १८० मत, सक्रियावादीना ८४ 
विनयवादीला ३२ अने अज्ञानवादीना ६० ए सर्वं ३६२३ पाखण्डियना मेद 
जाणवा, वोद्धोएु ९५ मेद मान्या छे, मनोनीत धर्म्म णास्ण्ड क्वाय 8, तेनी 
वुलना खाद्वादथी करी वतांवी, ते अभिपरीक्षामा कोई पाखण्डी छी न. शाक्यो । 
अथुए सर्वै धम समभाव राखवालुं पण वताय, तेमा योग्यायोग्यं जाणपणु 
परण वतावीने असल्यनो याग सर्व श्रष्ठ मान्यो । आरीते खसमय, पर-समयनु 
मन्तव्य समजीने, उत्तम दशविध संयममा ( धर्ममा ) जावजीव उधी सावधान 
पणे र्या ॥ २७.॥ 


से वारिया इत्थी सराइ भ्त, 
` उवहाणवं दुक्खखयहयाए । 
रोगं विदित्ता आरं परं च, 
“ ` " सर्वं प्पभ्रू वारिय सववारं ॥ २८ ॥ 
संस्कृतच्छाया 
स वारयित्वा खियं सराचिभक्तं, उपघानवान्‌ दुःखक्षयाधम्‌.। 
, -खोकं विदित्वाऽऽरं पारं च, सर्वं भ्रमुत्रौरितवान्‌ सर्व्ववारम्‌ २८ 
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सं° ठीका-स वीरमगवान्‌ सिं सीसम्पकं सम्मोगं च मेथुन 
सीवेदपुरुषवैदोदरय, रात्रिमोजनसहितं निरन्तरं वारयित्वा परिष्यज्य, 
उपरक्षणादन्यान्यपि प्राणातिपातादीनि ्राद्याणि ! परन्तु रात्निभोजने 
तु सुतरां तरसानामपि हिसाऽनिवाय्यैसयोगेन भव्त्यवेत्यनेन रात्रिमोजनं 
त्याज्यमेवेति मावः; । यथाह~ 
पुर्पार्थसिद्पाये- 
“रात्रौ सुजानानां यस्मादनिवारिता भवति हिसा 
 दिसाविरतेसतप्माच्यक्तन्या रात्रिसुक्तिरपि" ॥ १२९ ॥ 
““रागादुदयपरत्वादनिवृ्धिनीतिवर्तते हिंसा । 
रात्रिदिवमाहरतः कथं हि हिसा न सम्भवति" ॥ १३०॥ 
“ययेवं तर्हि दिवा कर्तन्यो मोजनसख परिहारः । 
मोक्तव्यं तु निशाया नेत्थं निलयं मवति हिसा" ॥ १३१॥ 
नेवं वासरयुक्तेमवति हि रागाधिको रजनिसुक्तौ । 
अन्नकवलसख्यसुकतक्ताविव मांसकवरख्खय ॥ १३२ ॥ 
अकाले सुज्ञानः परिहरेत्‌ कथं दिंसाम्‌ । 
अपि बोधितः प्रदीपो मोज्यजुषां सृ्ष्मजीवानाम्‌ ॥१२२॥ 
कि वा वहुप्ररुपितेरिति सिद्धं यो मनोवचनकायेः । 
परिहरति रात्रिमुक्ि सततमर्हिसां स पास्यति ॥ १३४ ॥ 
अरिसाणुत्रतपालको नयो रात्रिभोजनं वर्जयतीति दरशय- 
नाह; सागारधमामते- 
अर्हिसात्रतरक्षाथे, मूरनतविशुद्धये । । 
नक्तं शुक्ति चतुधीऽपि सदा धीरखिधा यजेत्‌ ॥ २९ 1 .... 


२०० , - .वरीरसुतिः-। -“ 


जलोदरादिक्ृुका्यकममेक्ष्यजन्दुकम्‌ । 
प्ेतायुच्छिष्टसुत्सृष्टमप्यश्निदयटो सुखी ॥ २५ ॥ 
अथवा वनमालादृण्टन्तेनं ` रात्रिभोजनदोपसख पार्त 
दशयति- 
श्ल यदेमि न पुनः सुनिवेश्य रामे, छिप्ये वधादिकृदयेसतदिति 
भितोऽपि । सौमित्रिरन्यशपथान्वनमास्येकं, दोषाशिदोषद्चपथ किठ ` 
कारितोऽसिन्‌?' ॥ २६ ॥ 
लोकिकसंबाददर्चनेनापि राप्रिभोजनप्रतिपेधमाद । 
यत्र सत्पात्रदानादिकिञ्चित्सत्कर्म्म नेष्यते । 
कोऽदात्तत्रात्ययमये, खितेपी दिनात्यये ॥ २७ ॥ 
भुज्ञतेऽन्दः सङृद्रय्य द्विर्मध्याः पञ्युवलरे । 
राव्यदस्तद्रतगुणान्‌; ब्रद्योयानावगासकाः ॥ २८ ॥ 
योऽत्ति त्यजन्‌ दिनायन्तश्र्तौ रात्रिवत्सदा । 
स वर््येतोपवासेन खलजन्माद्धं नयन्‌ कियत्‌ ॥ २९॥ 
तथा च~ श्रावकयेकादराप्रतिमादु षष्ठयां प्रतिमायां श्रावको 
रात्रिुक्तित्यागी मवति । यथाह- 
` समन्तभद्रखामी भ्रावकाचारे- 
अन्नं पान खाचं ठे, ना्चाति यो विभावस्यौम्‌ । 
५ , सच रात्रिथुक्तिविरतः, सत्वेप्वनुकम्पमानमनाः | १४२ ॥ 
पुनश सनिस् महाव्रतं समेत्य रात्निमोजनात्सर्वथा विरमति 
यथाह दयवैकालिकि--तस षष्ठनरतं कतम्‌-- - 
अहावरे च्रे सते ! वए रादभोयणा वेरमणे, सं भते ! रद- 
मोयर्ण पचक्लामि, से, ससणं बा, पाणं वा खादमं वा सादनं वा, 
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नेव स्यं राई संजेज्ा नेवज्नेरहि रां सुजाविजा राद सँजंतेऽयि अन्नन 
समणुनाणेजा जावल्नीवाए तिविहं तिविदेणं मणेणं वायाए क्राएणं 
न करेमि न कारवेमि करतंपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स भते ! 
पडिकमामि निदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि । छे संते! वए 
उबह्िजमि सत्ाओ रादमोयणासो वेरमणं । 


“अहावरे” इत्यादि । अथापरस्मिन्‌ षष्ठे भदन्त ! जते रात्निमोज- 
नाद्धिरमणं, सद मदन्त ! रात्रिभोजनं प्रत्याल्यामीति पूर्ववत्‌ । तयथा- 
अशनं, वा पानं वा खाद वा खायं वेति, अस्यत इत्यशनम्‌,- ओदनादि, 
“पीयत इति पानं'-मृद्रीकापानादि; शखायत इति खां खजूरादि, 
“लायत इति खाय, ताम्बूखादि, (नैव खयं रात्रौ संज, नेवान्ये रात्रौ 
मोजयामि, रात्रौ मजानानप्यन्यान्निव समनुजानामि; इत्यतयावजीवमि- 
त्यादि च सावार्थमयिङ्ृतपूर्वैविधम्‌ । विरोषस्त्वयम्‌-रात्रिभोजन चतु- 
विधम्‌ 1 त्था द्रव्यतः कषेत्रतः कारतो भावतश्च । द्रव्यतस्त्वंशनादौ, 
केतरतोऽधतृतीयेषु द्वीपसमुदरेषु, कारतो राव्यादौ, भावतो राग्द्धेषाभ्या- 
मिति । खरूपतोऽप्यस्य चातुर्विध्यम्‌ , तयथा-रान्नौ गृहाति रात्रौ भक्ते, 
१ रत्नौ गृण्डाति दिवा सुक्ते २, दिवा गृण्हाति रात्रौ सक्ते २, दिवा 
गृण्टाति दिवा सक्ते ॥ ४॥ संनिधिपरिभोगे द्रव्यादिचतुभगी पुनरि- 
यम्‌--दरन्यतो नामेको रान सृक्ते नो मावतः १, भावतो नामेको नो 
द्रव्यतः २, एको द्रन्यतोऽपि मावतोऽपि ३, एको नो न्यतो नो 
भावतः ॥ ४ ॥ तत्रानुद्रते सूर्यये उद्वत इत्यस्तमिते वाऽनस्तमित 
इत्यरक्तद्धिष्टसय कारणतो वा रात्रौ युञ्ञानसय द्रव्यतो रात्रिभोजनं 
नो भावतः । रात्रौ सुज्ञ इति मूर्छितस्य तदसम्पत्तौ भावतो नो 
द्न्यतः । एवमेव सम्पतौ द्वव्यतोऽपि, भावतोऽपि चतुर्थो भगः पुनः 
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ल्यः ¦ एतच -रात्रिमोजनं प्रथमनरमतीभकरती्थयोः-ऋनुजडक््र- ` 
जडयपुरषापेक्षया मूख्गुणत्वस्यापनार्थ महान्रतोपरि पठितं मध्यमतीर्थ- 
करतीर्थषु पुनः ऋलुमरज्ञपुरुषपक्षयोत्तरगुणवगै इति ॥ 
तथा च योगशाखेऽपि-- ` -* (. 
अन्नं प्रतपिराचायैः, संचरदधिर्निरकुयः । ५.1 
उच्छिष्ट;क्रियते यत्र, तत्र नायादिनात्यये ॥ 
., तथा-- । 
घोरान्धकाररुदधक्षिः, पतन्तो यत्र जन्तवः । =, 
, , नैव मोज्ये निरीक्षन्ते, तत्र सुज्ञीत को निरि ! 
, रात्रिमोजने च्णान्‌ दोषानाह- 
~ ` भ्ेधां पिपीलिका हन्ति, यूका ऊु्याजलोदरम्‌ । 
॥ कुरुते मक्षिका वान्ति, कुष्ठरोगं , च कोकिकः ॥ 
“कण्टको दारुखण्डं च, वितनोति गरुन्यथाम्‌ । 
व्यञ्चनान्तर्णिपतितस्ताटध विध्यति इश्चिकः ॥" 
'वि्नश्च गठे वारः, खरर्मगाय जायते । 
इत्यादयो च्टदोषाः, सर्वेषां निरि भोजने ॥" 


यदाहु 
नमे पिपीलियाओ, हणंति वमणं च मच्छिया कुणद, जूया- 


' > मेधां पिपीलिका घ्रन्ति, वमनं च मक्षिका करोति, 
युका जलोद्रत्वं, कोटिक. कष्टरोगं च । 
वालः खरस भगं, कण्टको लगति गे दार च. 
तानि विध्यति अटिव्यजनमघ्ये अज्यमानः । 
जीवाना-कुन्थ्वादीर्ना, घातन भाजनधावनादिषु । 
~~ एवमादिरजनीमोजनदोषान्‌ , के. कथयि शक्रोवि ॥ 
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जलोयरत्त, कोल्थिजो कोटरोगं च ॥ वारो सरस्स.भगे+ कंय रूगई 
गरुम्मि दारु च । तामि विध अटी, वंजणमज्खम्मि सुंजंतो ॥ 
जीवाण कुंयामाईण धायं मायणघोयणाईु |. एमादरयणिमोयणदोसे 
को साहिऊ तरई ९, 
नरक्ष्यसृक्षमजन्तून्‌ ; निरययासाञ्ुकान्यपि, 
उप्युयत्केवलक्ञननीदतं यन्निसासनम्‌ ॥ 
#"जइवि हु फायुगदचं कुंूपणगावि तहवि दुप्पस्साः 
पचक्छनाणिणो , वि, हु राइमत्त परिहरति । 
जदवि हु पिवीरुगाई, दीसंति पडवमारई्उल्नोए, 
तहवि खट अण्णादनं, सूरवयविराहणा जेण ॥ 
लोकिकसंबाददरशनेनापि रात्रि-भोजनं प्रतिषेधति यथा- 
“धरम्ीविन्नव सुंजीत, कदाचन दिनात्यये, 
वाह्या अपि निशामोज्यं यदमोज्यं प्रचक्षते ।" 
तच्छास्नमेव कथयति-- 
“त्रयीतेजोमयोमानुरिति वेदविदो विदुः । 
तत्करः पूतमखिरं, युम कम्मं समाचरेत्‌ ॥” 
पुनधतदेवाद-- 
““नेवाहुतियै च साने, न श्राद्धं देवतान्‌ । 
दानं वा विहितं रात्रौ, भोजनं तु विरोषतः ॥* ` 
# यद्यपि खद्ध आट्ुकदरव्यं, कुन्धुपनका अपि तथापि दुष्मरक्ष्याः \ 
अययक्षज्ञानिनोऽपि खल रात्निभक्तं परिहरन्ति # 


यदपि खड पिपीलिकादयो ददयन्ते भ्दीपायुदोते 1 
तथापि खल्वनाचीर्ण, मूलनतविराधना येन ¶ 
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पुनश्च-“दिवस्रखाष्टमे मागे, मन्दीमूते दिवाकरे । , ` - 
नक्तं तु तद्विजानीयान्न नक्तं निरि भोजनम्‌ ॥") 
“दवेस्त युक्तं पूानदे, मध्यन्दे ऋषिभितथा । . 
अपराण्डे च पित्रमिः, सायान्हे दैत्यदानवैः ॥" 
“सन्ध्यायां यक्षरक्षोमिः, सदा अक्तं कुर्ह । , , 
सवेरा व्यतिक्रम्य, रात्रो ुक्तमभोजनम्‌ ॥ 
आयुर्बेदेऽप्यक्तम्‌- 
“्टु्ामिपद्मसंकोचश्चण्डरोचिरपायतः । 
अतो नक्तं न मोक्तव्यं; सृष्ष्मजीवादनादपि ॥" 
परपक्षसंवादमभिधाय खपक्षं समर्थयते- 
“संसज्ीवसंघातं, सज्ञाना निहि मोजनम्‌ । 
राक्षसेभ्यो विशिष्यन्ते, मूढात्मानः कर्थं नु ते? |” 
एतदेवाद-- 
“वासरे च रजन्यां च, यः खादन्नेव तिष्ठति । 
सगपुच्छपरिरष्टः, स्पष्टं स पृञ्युरेव हि ॥"” । 
रात्रिभोजनविरतानां सविशेषपुण्यवत्वं दशयति-- 
“अन्टो सुखेऽवसाने च, यो द्वे दरे घटिक त्यजन्‌ । 
निशमोजनदोपन्ञोऽननात्यसो पुण्यमाजनस्‌ ॥ “ 
नु यो ' दिवव ` यक्ते तख रात्रिमोजनभ्रत्याख्याने एवं 
नास्ति ? एरविरेषो वा कथिदुच्यतामिलयाह-- 
“यङ्त्वा नियमं दोषामोजनादिनमोज्यपि । 
फर फटेन्न निन्यीर्ज; त वृद्धिभीपित चिना ॥" 
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` पूर्वोक्त वियर्य्ययमाद-- ` 
ध्ये वासरं परित्यज्य, रजन्यामेव भुजते ।' 
ते परित्यज्य माणिक्यं, काचमाददते जडाः 1" 
नयु यदि नियमः स्त्र फलवान्‌ ततो थख “रात्रावेव 
मया मोक्तव्यं न दिवसे इति नियमस्तख का गति १ रिलयाह 
“वासरे सति ये श्रेयस्काम्यया निशि भुजते । 
ते वपन्तयुषरक्षतर, शाटीन्‌ सत्यपि पल्वटे ॥ 
रात्रिभोजनसख दुविपाकफलमाद- 
“उद्ककाकमाजीरगृधरम्बरश्रकराः । 
अहिदृशिकगोधाश्च, जायन्ते रात्निमोजनात्‌ ॥॥” 
वृनमालोदाहरणेनायमपि रात्रिमोजनदोपख ल्यागमहन्तां 
द्यति यथा-- 
“श्रूयते छन्यश॒पथाननाद्येव रक्ष्मणः । 
नि्यामोजनशपथं, कारितो वनमार्या ॥7 
शास्त निद्चैने च विना सकलजनायुभवसिरद--रात्रि- 
भोजनल्यागफरमाह- 
“करोति विरसं धन्यो, यः सदा निशि भोजनात्‌ । 
सोऽदध पुरुषायुषस्य, स्यादवर्यसुपोषितः ॥” 
तदेवं रात्रिमोजनसख भूयांसो दोषास्तत्परिवजेने तु ये गुणा- 
सायं वक्तुमसाकमशक्तिरवेलयाद- 
. ` “र्जनीभोजनत्यागे, ये गुणाः परितोऽपि तान्‌ । 
न सरव्ञाटते कश्चिदपरो. वक्तुमीधरः ॥ ७० ॥ 
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अमितगतिश्चावकाचारेऽपि रातरिभोर्जनसख निपेधः “ठतः । 

यत्र राक्षसपिाचसंचरो, यत्र जन्तुनिवहो न दद्यते । 
यत्र सुक्तमपि क्तु भक्ष्यते, यत्र षोरतिमिरं विजृम्भते ॥ 
यत्र नालति यतिवयैसङ्गमो, यत्र नासि गुरुराजदरीनम्‌ । 
यत्र संयमविनारि भोजनं, यत्र संसजति जीवमक्षणम्‌ ॥ 
यत्र सर्वशयुभकर्म्मवरजनं, यत्र नासि गमनागमक्रिया;'' ` 
तत्र दोषनिलये' दिनाद्यये, धर्मध्यानङुरल न जते ॥ 
मुजते निरि दुराश्चयाय कै, गरद्धिदोषवदौवतिंनो जनाः 
मूतराक्षसपिशाचशाकिनी; संगतिः" कथममीभिरस्यं च ॥ 
बल्मते दिननिरीथयोः सदा, यो निरसतयमसंयरमक्रियः | 
शरगपुच्छसफसंगवर्जितो, भण्यते पट्युरयं मनीषिभिः ॥ 
आमनन्ति दिवसेषु भोजनं, यामिनीषु शयनं मनीषिणः । 
ज्ञानिनामवसरेषु जस्पनं, शान्तये गुरुषु सेवनं कृतम्‌ ॥ 
भुज्यते गुणवतैकदा सदा, मध्यमेन दिवसे द्विरुज्वले 
येन रात्रिदि्वयोरनारतं, युज्यते स कथितो नराधमः ॥ 

ˆ ` ये विवज्य॑ वंदनावसानयो्वासरेख षंटिकाद्वयं सदा । 
सुजते जितद्षीकवाजिनसते भवति भवभारव्जिताः ॥ 
ये त््यवसितमहः सुसर्वदा, शर्वरीषु रचयन्ति मोजनम्‌ । 
निन्नगामिसछिरं निसगतसते नयन्ति रिखरेषु शाखिनम्‌ ॥ 
सूचयन्ति ुखदायि यऽगिनां, रात्रिमोजनमपास्तचेतनाः । 
पावकोद्धत्तरिखाकराछित, ते वदन्ति फएल्दायिकावनम्‌ ॥ ,. 
ये श्ुचन्ति दविनरात्रिमोगयोस्तुल्यतां , रचितपुण्यपापयोः । 
ते प्रकाशतमसोः-समानतां, दीयन्ति सुखटुःखकारिणोः ॥ 
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“ ˆ -  रात्रिमोजनमधिश्रयत्ति ये, पूरम्वद्धििकृत्य दुर्थियः | 


`ते कषिषन्ति पविवन्दिमण्डरं, दृकषपद्धतिविद्द्ये धवम्‌ ॥ 

ˆ ये विधृत्य सकरु दिनं श्चा, अजते सुकृतकांक्षयां निरि । 
ˆ ते विव्य फलशालिनीं सतो, मखयन्तिं फटकाषया पुनः ॥ 
मे सदापि घदिकाद्वर्य त्रिधा, छर्बेते दिनमुखान्तयेोशुषाः 1 
भोजनसख नियमो विधीयते, मासि तैः स्फुटसुपरोषितद्रयम्‌ ॥ 

रोगश्लोककठिराटिकारिणी, राक्षसीव भयदापिनी प्रिया । 
कन्यका दुरितपाकसंभवा, रोगिता इव निरन्त्रापदाः ॥ , 
देहजा व्यसनकर्मपंडिताः, पन्नगा इव वितीणैमीतयः । ` 
निषैनत्वमनपायि सं्वैदा, पात्रदानमिव दत्तवृद्धिकस्‌ ॥ 
संकटं सतिमिरं कुटीरकं, नीचवित्तमिव रसंकुरुम्‌ । 
नीचजातिकुलकम्भैसंगमः ` शीरुदोचरामधर्मनिगीमः' 1 ` 
व्याधयो विविधटुःखदायिनो, दुञना इव परापकारिणः । 
सर्वदोषगणपीख्यमानता, रात्रिभोज॑नपरस्य जायते ॥ 
पद्यपत्रनयनाः प्रियवदाः, श्रीसमाः प्रियतमा मनोरमाः ! ` 
सन्दा दुहितरः कलर्याः, पुण्यपंक्तय ईवात्तविग्रहाः ॥ 
अरितन्यसनव्त्तयोऽमलय्‌ः, पावना हिमकरा इबागजाः ।- 
.शाकरमन्दिरमिवासतामसं, मन्दिरं परचुररलराजितम्‌ ॥ 
रव्धचिन्तितपदार्थैखुज्वरं, मूरिपुण्यमिव वैभवं सरम्‌ । ` - 
स्रोगगणसुक्तदेहता, सर्ाम्मनिवहाधिवासिता ॥- - - 
ज्ञानददौनचरित्रमूतयः, सर्वयाचितविधानपण्डिताः । 
- सवैरोकपतिपूजनीयता, रात्रिसुकिनियुखसख जायते ॥ 


२०८ । वीरस्तुतिः । 
श्रुकतरी शंवरी वानरी धीवरी, रोहिणी मंडली स्ोकिनी ह्ैरिनी। 
दुर्भगा निस्युता निधेवा निधना, शार्दरीमोजिनी जायते मामिनी ॥ 
, वान्धवैरंचिता देहनेर्वन्दिता, भूषणेर्मूपिता व्याधिमिर्वर्बिता । 
, श्रीमती दीमती धीमती धर्मिणी, वासरे जायते युक्तितः रर्मणी ॥ 
रात्रिमोजनविमोचिनो गुणा, ये भवन्ति भवभागिनां प्रे ५ 
}, तानपाख जिननाथमीशते, वक्मत्र न परे जगत्रये ॥ , 


इत्यनेकशास्रसम्मतरात्रिभोजनं परिहेयमिति भावः } उपधानं तपः, 
प्रणयं च प्रकरेण नयं न्यायं “उपधानं चिषे गण्डौ प्रणयेऽपि नपुंस- 
कमिति मेदिनी" । तद्वियतेऽस्यासाबुपधानवान्‌., तपोनिष्टप्देहो नय- 
वानपि, दुःखक्षयाथ दुःखप्रणाशनार्थमारं प्रान्तमागं, पारं प्रं रोकं 
“"पारं परतटे प्रान्ते इति मेदिनी" । “पारं सत्ति इत्यमिधानप्पदीपिका 
वौद्धकोषः' । रेदटोकं पारखोकं, अथवाऽऽरं मनुष्यलोकं पारं दूर्‌- 
वरचि तीरं भारं परण्ि, तीरण्ि इति अमिधानप्प०” । अथवा न्‌ ` 
कादिकं खरूपतस्समापणहेतु ततश्च ज्ञात्वा सर्वमेव तत्‌; प्रसुमैगवान्‌ 
सर्वैवारं वहुशो निवारितवान्‌ त्यक्तवान्‌ एतदुक्तं कथितं प्राणातिप- 
तादिकं निषेधादिकं खतोऽनुष्ठाय परांश्च-ापितवान्‌, नहि खतोऽ- 
यितः परांश्च स्थापयितुमरमित्य्थः खयमधर्म्मे सितः पराज्ञनान्धर्मे 
स्थापयितुमसमर्थः । स्त॒तिृतोक्तमिति । “वुवाणोऽपि न्यायं खवचन- 
विरुद्धं न्यवहरन्‌, परं नारं कथ्चिदमयितुमदान्तं खयमिति । मवा- 
निधिेवं मनसि जगदाधाय सकं, खमात्मानं ताव्दमयितुमदान्तं 
व्यवसितः” ॥ २९ ॥ 


अन्वयार्थ-[ ते ] "उस [ उवदाणवं ] तयखी [ प्रथु ] भगवान्‌ महा 
वीरने [ दुकलक्खयघ्ठयाएु ] आठ श्रकारके कर्मरूपी दु खोको दूर करनेकेषष 
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[ सरादमत्तं } रात्रि भोजन सदित [ इत्थी ] स्नी-खभोगादि पार्पोको [ वारिया ] 
छोडकर [ सव्वं ] तथा खमस { आरं ] इस [ लोग ] लोकको (च ) ओर 
[ परं ] परलोकको [ विदित्ता] जानकर [ स्ववारं ] अधिकाधिक प्रमाणम 
समस्त परभावका [ वारिया ] निवारण किया ॥ २८ ॥ 


भावा्थ-- जो वक्ता जिस अदृतिका उपदेश करता है वद वैसा दी वैन 
मी करता दै, तव ही उसके उपदेशका प्रभाव पडता है 1 मदावीरप्रभुने मोक्ष- 
पानेका जो उपदे किया उसमे वे ख्यं मी सलम रहे हैँ । इसीसे कहा गया 
है कि-भगवानने आठ कर्मरूपी दु खोका नाश करनेके ठिए ल्री-संस्म तथा 
राचिभोजन गौर १८ पार्पोका खय लयाग किया था। इसके अतिरिक्त धोर 
तप करते हुए इसलोक-पररोक अथवा मलुष्यलोक नरकलोकादिका रहय 
जानकर उन सवका दाग किया) २८ 


भाषा-दीका-मगवान्‌ सरीससर्ग जीर स्रीके पडौसमें रहने तकके कटर 
यागी ये \ उन्दने ब्रह्मचय्य पालन करनेके लिए नव वाड विद्ध रीर पालन 
करना चताया है 1 यदा तक तो कदा है कि-जिस स्थान पर स्री वैठकर गई है, 
जद्यचारी उस स्थान पर एक घटा तक वित्कुल न बैठे ! क्योकि उसके 
अञ्युदध मीर ग्म परमाणुओंका मभाव सु्गीरके छिए दानिकर है । यदी ब्य 
व्ारिणीके ठिए भी समक्षना चारिए । इसके अतिरिक्त भाप रात्निभोजनके भी 
म्रयक्ष विरोधमें थे, क्योकि रामे भोजन करनेसे प्रसं जीर्वोकी हिंखाका 
दोना अनिवायै खयोग है 1 इसी कारणसे राधरिमोजन करना मना किया है 1 


रात्निभोजन इस ठिए वर्जित है क्रि रात्रिम भोजन करनेवाले टिए 
्दिसाका निवारण करना अरक्य है 1 अत. हिसाका ल्यागी रातमे भोजन 
न करे । मगर जो जीव तीन राग भाव रखते हँ उनसे इसका लाग नहीं दो 
सकता ! क्योकि जिसे मोजनसे भयधिक अनुराग दोगा वह री प्राणी रात 
दिन खाता पीत्ता रहेगा ! ओर जदा राग ‹वन्धन होता दहै वदा भ्रमत्तयोग 
ज्यापार अवदय रहता है 1 ओर प्रमत्त राणी हिंसा वद्य करेगा 1 


वहुतसे यद भी कते दँ कि यदि सदाकार मोजन करने हिंसा होती 
है तो दिनमें मोजन न करके रातको ही खाना चादिए १ क्योकि इस भकार 


करनेसे + तोर्दिसान द्योगी ! मगर यद वात नीं है, यदपि उदरके 
„ पे 


२९० ' चीरस्तुतिः । 


भरने की अपेक्षा.सव प्रकारके मोभन समान है ! ' परंतु धश्नके भोजनमे 
जितना साघारण राग भाव है, उतना मांस भोजनम नदीं । मांस भोजन 
विशेष राग माव है 1 जितना घास 'खानेवाटी गायको चारा मिलने प्र सति 
समय सामान्य रागभाव है, उतना थोडा रागमाव चृहै मारनेवाटी 'विक्षीक 
नहीं । विद्टीको मास भोजनमें बिशेष रागभाव है 1 क्योकि अका भोजन सट. 
जम मिरु जाता है ओीर मांसका भोजन अविद्य कामादिकूकी अपेक्षा अथवा 
कषरीरादिकके मोहकी अपेक्षा विशेष प्रयललसे तैयार किया जाता ड । इसी तर 
दिनका भोजन सव मचुर््योको सहज ही प्राप्त होजाता है । इसीरिए उसमे 
साधारण रागभाव पाया जाता है, प्ररन्तु रात्रि भोजनम तो दारीरादिकथ 
कामादिक पोषण करनेकी अपेक्षा विष रागभाव भाता दै। भत एव रात्रि 
भोजन सर्वथा याज्य ही है । 

इसके अतिरिक्त दीपकके प्रादां वारीक जीव आखोसे ठीक २ नरी 
दीखते, तथा रात्रिम दीपकके प्रकादसे नाना कारके पेमरे छोटे वडे जीव 
ूमने कगजाते दै, जो दिनम कमी दिखल्यर नहीं पडते । अत एव रत्रि 
भजन्मे तो प्रयक्ष हिसा है, गौर रात्रिम भोजन करनेवाला हिंसासे कमी वच 
नहीं सकता । भतः जिस मदाभाग्यश्ञालीने रात्मे आदार करना सर्वथा छोढ 
दिया है वही सवा अर्हिंखक है । रात्रि भोजनके छोडे विना अर्हिसाव्रतकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । अत एव कोई २ आचार्य इसे अणुनतमे भी 
गमित करते दै । 

सागारधमीगतमें कहा है कि.अर्हिसाततका साधक रात्रि भोजनका लाग 
अवद्य करता है । क्योकि मूल जत की श्चद्धि के छिए तथा अिंसात्रतकी रक्षके 
निमित्त रात म चार अकार का आद्ारकरना तीनयोगसे धर्मा जीवोकेषिपु 
वर्जित है । 

.पुराने विचारके मलु्योका यद भी मतै किरात दोनेपर भूतप्रेत 
सकर आहारको दूय करदेते है । भीर वहुतसे जीव देसे भी है जिनको 
रात्रिम देखना कठिन है । यदि जुं भादि जीव भोजन में खाया जाय तो जलो- 
द्र जैसे ाजरोगोका हो जाना ऊुछ शसंभव नही । अतः रात्रि भोजनका द्ागी 
ही उपरोक्त - धापत्तियोसे युक्दोकर इन्द्रिय विल्यसके जाल्घे द्रृट सकता है। 


वनमाखाने राचिभोजनके दोप की शपथ दिलवाईं थी 1 
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जैन रामायणे कदा है करि-रामजी लक्ष्मण, ओर सीताके साथ दक्षिणा- 
पथमे घुमते २ दरंषैनगरम आ निकठे । वहां महीर्धरराजाने अपनी वनमाला 
नामक पुत्रीका विवाद लक्ष्मणस करदिया 3 छुछदिन रहकर वटि जव तीनों 
बिदा होनेलगे तव वनमाला भी लक्ष्मणके साथ चलनेरगी 1 परन्तु लक्ष्मणने उसे 
साथमे न चलनेकी सम्मति दी 1 यद न खामीके विरद कातरभाव होकर 
बोडी कि नाथ } भाप सुन्चे वापस कवतकं आकर ऊ जाओगे १ यद विश्वस 
न दोनेसे साथ ही रहंगी । उकष्मणने उसे विश्वास दिङनेके ठिएु प्राणातिपात 
जसे अनेक पापकी कडी शपथ ठी । तव उसने उन शपथो पर असन्तोष मरकर 
करिया भौर रात्रिभोजनके पापकी दापथ दिलाई । लक्ष्मण वह शपथ ठेकर रामके 
साथमे जामिला । उस समय रात्रि मोजनका पाप चौर अ्रकारकी दयाओसि 
मी अधिक समस्ना जाता था । 


किषीने कटा हे कि-उपात्र-पुरुष दिनम आवे हँ वे रातको नदीं 
आ पाते, अतः दिन अस्त दोनेपर उनको आहार देनेपे वंचित रह जाता है । 
अत दानी भीर कल्याणकी कामना रखनेवालायुरुष रतम भोजन फरना याग 
देता है । 

पुरुषोँके तीन भ्रकार-उत्तम पुरुष मध्यान्द समय भोजन करे 
है, मध्यम पुखष दोवार खावे है, परन्त॒ जो सर्वज्ञके कटे हए धर्मखे अनभिन्न 
है, वे प्ड्युकी तरह दिनरात चरते रहते हैँ । 


दो घष्टी दिन चढनेतक रान्नि निकट रदती है, दो घटी दिन वाकी 
रहने पर रत्नि समीपम आ जावी है, अत. सवेरे छा दुघडिया धर्माराधन 
जर खाध्यायक्रे लिए है । तथा साक्षके दुघदियेमे अतिकरमणका आरंभ 
दोजाता दै । अतः उन दो दो घदिर्योको छोड कर जो आदार करते ई वै 
अरौसनीय पुरुष हैँ । क्योकि उनका आधा जन्म-समय तो उपवास छरने मे 
ही व्यतीत स्ते गया दहै) 


श्रावककी ११ अतिज्ञा ( प्रतिमां ) ओमि छट्वी भतिज्ञा रात्निभोजनके 
छोडने की होती है, जिसमे अन्न, पानी, खनेकी वस्तु मियई आदि, भर 
पान सुपारी आदि `खादफी वस्तु तथा चारनेकी वस्तु आदि जो सातम 
नदीं भोगता वह सव चसप्राणी जीवोकी अवुकम्पा करनेवाला सश्वा र्रस्थ रै । 


२१२ वीरस्तुत्िः }! , ` "; 


; छटा जत सुनिओंका राधि भोजन व्याग है-सुनिवर्मै तो 
मदान्रतोँको ठेकर रात्रिभोजनसे सर्वेथा विरक्त हो जाता है \ दवैकाठिकं , 
उसका छटवां त इस प्रकार किया गया है । ओर वह गुरुके सन्युख यों 
भिन्ना ङेता है कि- 

भगवन्‌ ! मे रान्निमोजन करनेका याग करता हं । सौर अन्न, पानी, 
साद्य खायादि पदार्थोका रात्रि के समय न भोजन करूगा, न कराऊंगा, न करने 
वारेकी अनुमोदना भमी करूगा ! सारी उमरभरकेलिएु तीनकरण मौर तीन 
योगसि अर्थात्‌ मन-वचन-कायासे रातमे, आदार न करंगा न कराऊगा, तथा 
अनुमोदन भी न करगा । हे भगवन्‌ ! उस रान्निमोजनके पापरूप दंडपेर्मे 
पीछे दरता हं, उसका प्रतिकरमण करता द्रु, अपने आत्माकी साक्षी उसे 
निय समन्नता हं, गुरुकी साखसे उसको धरणित समद्चता ह्रं, ओर आत्मासे 
उसपापका त्याग करता द्रं । 

अर्दिखा मद्दा्तकी रसाकेङिए रात्निभोजनका लयाग किया गया है- 
अर वह मी इस जन्मके अन्तिम श्वास तक छोडा गया हैः । 


उसे महात्रत न कद कर त इसलिए कटा है करि-महानर्तोकी तरहं 
इसका पालन करना अधिक कठिन नही है । इसीकारणसे इसे मूल्यमे न 
रख कर उत्तरणुणर्मे रखयिया है । 

ओर इसे महानतोके पीठे इस ठिए पठा है कि प्रथम ओर अन्तिम 
तीर्थैकरके समय मनुष्य ससुदायका खमाव ऋलुजड ओर वक्रजड होता है । 
ओर मघ्यके तीर्थकरोके समयके मवुर्योकी युद्धि ऋलगप्रन दोनेते उसका पाठ 
सुगमतया समद्यनेके किए मदात्रतके पीछे जोड दिया है { इससे यह मी सिद्ध 
है कि महात्र्तोकी भाति ही उस तका पालन भी किया जाया करे ! द्रन्य-केत्र 
कौल-भावव्रे तथा मिश्रणामिश्रणकी रष्टिसे इसके अनेक प्रकार हैँ जसे-दन्यसे 
अघ्नादि, क्षेत्रसे अटाई द्वीपे, काटे रातके समय. ओर भावस देपरहितं 
होकर इसका पालन करना आवश्यक हे! 
, इसके अविरिक्त ओर प्रकार मी पाए जाते है । जसे कि-आहारादि 
रातमें महण करना ओर रातमें खाना, रातमें ग्रहण करना ओर दिनम साना, 
दिनमे अ्रहण करना ओर राते खाना, दिनम श्रहण करना ओर दिनमें चाना । 


--~ --~ ~~~ 
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इन चासौ भगो पहलेके तीन. भग साघुके ठिए अद्ध अथात्‌ आद्य नहीं है, 
यर अन्तिम शद्धः भग आद्य है 1 


द्रव्य ओर भावकी अपेक्षासे मी रात्रिभोजनके चार्‌ मंग वन जाते हैँ । 
जेसे-केवल द्रव्यसे, केवल भावस, दन्य ओर माव दोनेसि, तथा द्रव्य ओर 
भावसे ररित ! सूर्योदय या स्के असका सन्देह दोनेपर मी भोजन किया 
जाता है, वह केवल द्रन्यसे रात्रि मोजन है भावसे नहीं है । “में रातमें मोजन 
करू" एेसा विचार हो जाय ओौर खाया पिया कुछ नदीं है तव वह्‌ केवर भावसे 
रानि भोजन है, द्रन्यसे नीं ! बुद्धि काम करते इए सी रान्निभ आदार कर 
टना, यह द्रव्य भौर भाव दोनोँसे है ओर न रात्रिम मोजन करना न करने की 
अभिलाषा ही खडी करना य॒ द्रन्य ओर भावसे रहित भग है 1 


बुद्धे के आख उपदेशम भी राननिभोजन वर्जित दे, जेसे- 
१ ्पाणातिपाताः वेरमणि सिक्खापदं “समा दियामिः 1 
२ .अदिन्नादानाः वेरमणि सिक्खापदं समा ददियामिः \ 
३ 'अव्रह्यचारिया' वेरमणि सिक्खापदं “समादियामि 1 
२ भ्सुषावादा वेरमणि सिक्खापद्‌ समादियामि । 
५, शुरामेरय-मज्-पमादट्धानाः वेरमणि सिक्खापदं समादियामि 1 
"विकालभोजनाः वेरमणि सिक्खापदं समादियामि । 
७ नच्गीतवादित विखुकदस्सन माला गन्धविकेपनधारण, मेण्डन भूपणद्रूना 
वेरमणि सिक्खापदं समादियामि } 
८ 'उच्वाशयन, महादायना, वेरमणि सिक्खापदं समादियामि । 
मावार्थ--मे किसी प्राणधारी जीवका प्राण नेसे विरक्त होता हूं । 
२ किसी दूसरेकी वस्तु विना दिए न सेनेकी अतिज्ञा करता ह्र 1 
३ सव प्रकारके ल्ली समागम से वंचित दोनेकी प्रतिना करता हं । 
४ सव प्रकारके सूट बोलने की प्रतिज्ञा ठेकर विरक्त होता हूं । 
५ किसी भरकारका मादक द्रन्य या गाजा-भाग-मदिरादिकं सेवन रने 
मिरक्त होता हं । 
६ असमय मयात्‌ दोपहर वाद्‌ भोजन करनेसे वाज आकर विरक्त दत्त 
ह [ चाद 'लोकं दोपहर वाद्‌ ङु नदीं खाते जौर रातमे भी नदीं खाते ] 





२१४ वीरस्तुतिः । 


७ नाचने, गाने, ढोर वजाने आदि अनेक प्रकरके तमाशो देखने तथा एुल- 
माला, गन्ध, ङेपनादिक गाने तथा आभूषण शगार करनेसे बिरक्त दता द । 
, ८ ऊचे ओर बडे आराम देनेवाडे आसनो ओर बदी श्षय्यायमे शयन कर 
नेका याग करता ह्रं । इत्यादि-खटवेँ नियममें रात्रि भोजन इनके यहां मी वर्म" 
नीय है 1 } 

घोर अन्धकारे आख से ऊ नदीं दीखता, उस समय रातमें उने. 
वाले जी्वोका मोजनमँ पडजाना भी समव है अतः रातमे कोन खा-पी सकता है 

रात्रि भोजनक त्यश्च दोप-- 

“भोजन कीडी खाई जाने पर बुद्धिका नार करती है, युक खार 
जाय तो जखद्र हो जाता है, मक्खीसे वमन हो जाता है, पेरटभे मकटी जनते 
कोट हो जाताहै। काया या लकी का दुकडा गछेम पीडा कर देता है । शाक 
भाजीमें बिच्छु भाजाय तो वह हलक को उंक मारकर वेध देता है । गर्ल 
यदि वाख अटक जाय तो खरका मंग हो जाता है, रातमें खानेसे ये दोप प्रक्ष 
दो जाते है ।” “राते वरतन मल कर साफ करते समय ऊुंधुवां आदि वहुतसे 
जीव मसडे जावे हैं ।” “रातमे प्राक वस्तु मी न सानी चाहिए क्याकि 
मोदक फलादिकं के जीव रतम दिख नदीं सकते 1” “र्यके वेजमे य्‌ यजुः 
साम, इस तरद तीनों वेदोका तेज है यह वैदन्तोका कहना है, ओर दसी- 
लिए सू्य॑का नाम त्रयीतनु पडा है, उसके किरणे सव ङु पविच्र दो 
जाता है, ओर समस्त युभकम्म उसके प्रकादामं हो, उसके अभावमे यमर्कर्म 
जो मोजनं पानादिक दैवेन करने चारिएु 1“ 

“वेदज्ञ कते ह कि आहुति, सान, श्राद्ध ओर देवार्चन दान आदि 
रात्रिं विधान करने योस्य नदीं है 1 परन्तु राचरिमोजन तो वित्कुट लास्यहे 1“ 

“दिनके आठवें भागमें सूर्यका प्रकाश मन्द दो जाता है, अत दुद्धिमानाने 
उसे मी रानि समश्चा है । ओर उस समय भी भोजन वजैनीय है 1" 

“देवता पटे पहरमे जीम क्ते हें, पि मच्यान्दरम भोजन करते ध 
तीसरे परमे पितृलोकरोकी भोजन-निटत्ति दोती है, चीये पटस्मे दंड आर 
दानव मोजनसे निवयवे दे \ सन्म्यामे यक्ष राक्षस खते हं, भतः दे युधिष्टिर { 
सव दवेवता्ंकी वेलका अतिक्रम दोनेसे रात्रि मोजन अभोजन दे 1 


य = 





॥)। 
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आथुवैदमेःरत मे खानी पीना मना है-- - 


““सूयके अस्त हो जाने पर हृदथकमर ओर नाभिकमख अतिराय सदु 
चित दो जाते हे, अत रातमें भोजन न करना चाहिए, क्योकि अनेक सृष्षम 
जीव खाए जवे हँ, ओर रातमे खाया गयां मोजन खास्थ्यकर नहीं होता, 
ओर भलि भान्ति जाररीमें जाकर उसका पाक~-मी नदीं वनता 1” 


“जो दिनरात वे समय खाने पीनसे ही मस्त रहता दै वह बिना सींग 
पूंछ का पु समान है । अत. मनुष्यको दिनम सी नियमित भोजी-भोजन सेयम 
दोना चाहिए 1" 

दो घडी दिन चदे तक तथा दो घदी दिन रहने पर जो भोजन पान 
ल्याग देता दै, वह रात्रिभोजनके दोर्षोको जाननेवाला पुण्यका भागी होता दै # 


“जिसने दिनम भोजन करनेका अभ्यास या रिवाज तो डाक ल्ियारहै, 
मगर प्रतिज्ञा नदीं खी है तो प्या उसे नित्त रूप पुष्य नहीं मिलता 2 इसका 
उत्तर यह है कि-किसीने रकम तो कजम ठेदी है मगर व्याज नदीं खोला 
दै, अत वद चू करते समय व्याज छेनेका दकदार नहीं देता क्योकि 
दुनियादारेमिं बोटीका मूल्य हे 1 

"जो दिनमें भोजन करना याग कर रातमें ही खाना पसद्‌ करता हे, चह 
मानो माणिक्यको छोडकर काचके टुकडेको पसद्‌ करनेवाला जड बुद्धि दै + 

“दिनके दते हुए भी जो कल्याणकी इच्छासे रानिमे भोजन करते दँ वे 
न्दर ओर कमाए हुए चेतः को छोड कर मानो खारीटी-नमकीन रेरीदार 
भूमिमे धान्य वोना चाहते हैँ 


“रानि खनेसे उद्ु-काकविाव-गिद्ध-राक्षस-साप-विच्छ-गोद-चमगीदड- 
वागुर आदि अनेक बुरी योनिं पाते है 1 


“जो पुरूष रा्नि-मोजन लयाग ठेता है वह धन्यवादका पात्र रै, क्योकि 
वह्‌ अपनी आधी आयु उपवासमे विता रहा है 1 


“रात्नि-भोजनके दयागर्मे जो जो गुण हँ, उनके निषयमें अधिक क्या कटा 
जाय उसके सव प्रकारके खभ स्वेन ही जानते हे ^” 


ॐ 


२१६ , वीरस्तुतिः | ` ` 


इसके अतिरिक्त अमितगति श्रावरकाचार्े भी अनेक दोष दिखाए है, 


„ ज्ेसे-““रातमें राभस ओर पिशाच धूमते है, जीवोके समूहको भि प्रकार 
देखा नहीं जाता, जिस वस्तुक नियम किया हो उस पदार्थको भी अनजानपनपे 
खा सकता है, ओर उससमय घोर अन्धकार छाया रहता है “खस सम 
खपात्र साधु महापुरर्योकाः मी आना कटिन है, जिसमे गुुदेवका सेवा सत्कार 
नहीं किया जा सकता, भौर सयमका निरन्तर विनाश हो जाता है, यहा तक 
कि छोटे मोटे जीव भी भक्षण कर जाता है ।“ “जिसमे दानादिक ञ्भकर्म-मी 
वर्जित दै, ल्ेकोंका ना जाना उस समय वित्छुल वंद हो जातादहै,.जो 
एकान्त दोषोंका घर है, जिसमे दिनका अभाव होजाता दै," एेसी रातरिमे 
धर्मध्यानकरुरार मनुष्य भजन कभी नहीं करते 1” ““जो दुराङयके कारण गीभके 


खादके फेर पड कर रात्रिम भोजन कर स्ते हैः वे भूत परतोकी सगतिको न . ` 


छोड सकेगे । “जिसने यम-नियम.संयमकी क्रियाओंकालयाग कर्‌ दिया है, 
सौर दिनरात खाने पीनेमे टी पिला पडता दहै, उसे बुद्धिमान बिना सौग 
पूका पञ ही समद्षते हँ । मगर उसके पञ्मो जसे खुर ही तो नदीं दै” 
"बुद्धिमान्‌ गारीरिक खुख भौर जीवरक्नाके' ठिए दिनमे भोजन करते दै, रात्रिम 
आरामसे सोते हे, ज्ानीजन समय विचार कर वोखते' है, तथा आत्मसान्तिके 
लिए गुरु जनकी सत्सगति ओर सत्‌ शराल्लका श्रवण-मनन सौर निदिध्यासन 
करते दँ ।” “गुणवान्‌ ओर उत्तम पुरुष सदैव दिनमे एक वार भोजन करते दँ 
मध्यम-पुरुप उज्वल दिनम दो वार आहार करते हैँ, ओर जो दिनरात निरन्तर 
चरते ही रहते ह वे मुष्योमिं अथम हे ! “जो पुरुप दिनके आदि ओर 
अन्तकी दो धडिययोको छोड कर भोजन करते है, उनको कमी खास्थ्य 
निगडनेका भय नहीं रहता, वे इद्धियोके धो्डो को जीतकर संसार भरके क्एटसे 
एकटम हत्के हो जाते है ।? “जो पुरूष अपने पास दीपक रसकर रातको खाते 
हैँ मानो वे खभावसे नीचेकी ओर वहनेवाखी नदीके जर्को दृध्की चोरीके 
ऊपर पहुचाया चाहते है “जो रात्रि भोजनक खखटायक जीवन मानत। टै वह 
आगते जटे हए वनको मानो फृलदायक मानता दे, मगर यह अनहोनी वात् 
है ॥» “जो दिन ओर रातके खनिमे बरावर पुण्य ओर पापक मान्यता ररते 
ह वे मानो खख ओर इु.खकरे प्रदाता प्रकाश जीर अन्धकारको समान टेखते 
हं ।» “जो धमबुदधिख रातं -खाते ह, वे निश्वयसे'दृ्ोकी' पदतिको वढानेके- 


{ 
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छिए मानो वज्र भौर आगको कैक रहे है! “जो पुण्यकी अभिलाषासे दिन 
भर तो खूब भूखे रहते है, ओर रात पडने पर खाने ठग पडते है वे फल्दार 
छताको पुन फलकी इच्छसे मानो का रहे हँ ।* “जो पुरूष दो घडी दिन 
चचटे तक सवेरे नवकारसी तप रखते है, ओर दो घटी दिन रहनेपर चरम 
म्रलाख्यान कर ठेते हँ, वे एक मासम मानो दो उपवासका फल प्राप्त कर ठेते 
हैँ!” “रातमे खानेवार्लोको ये सामम्रिए मिरती हे, उन्दैँ रोग ओर शोक युक्त 
तथा ककु करनेवाली राक्षसीकी तरद उरानेवाटी ची मिलती है, महापापसे 
उत्पन्न अन्तराय ख देनेवाली कन्या प्राप्न होती है, युत्र व्यसनी ओर कारे 
सापकी तरह उरावने होते हँ, घर्मे दरिद्रता रहती है, च््रान्वेषक नीचपुरुषकी 
लक्ष्मी की तरद संकट रूप अन्धकारसे परिपू घर होता है । नीच जातिमें पैदा 
होकर नीच क्म करने पडते हँ ! समभाव-सलय-श्लीक-निलभताका अभाव रहता 
है, अन्यका अनिष्ट करनेवाे दुजनकी तरद अनेक दु-ख देनेवाटी न्याधिसे 
धिरा रहता है ! समस्त दोषोके समूदसे पीडित रहता है ! इ्यादि अनेक 
दोषोकी उत्पत्ति दो जाती है +" 


राज्नि-भोजन त्यागने वारक गुण-“कमल पत्नके समान आलो 
वाटी, रिय वचन वोलनेवाखी, मनोहर लक्ष्मीकी समानता रखनेवाी घ्नी उसे 
आप्त होती है, कख जौर विदाकी खान, पुण्यकी पक्तिकी तरह खन्द्र श्षरीर- 
वाली, कन्या भिखती दै ।” “न्यसन प्रवृत्तिसे रहित चन्द्रमाकी भाति उसके 
घर निर्म चरित्रवान्‌ पुर होता है । इन्द्रके मन्द्रिकी तरह अन्धकार रहित 
ग्रचुर र्नोसे शोभित मकान मिलते हैँ । स्थिर वैभव पाते हँ, वाज्छित पदार्थं 
मिलते हे, रोग रहित खन्द्र शरीर धर्मसाधनके छिणए प्राप्त होता है, अधिक 
क्या कहा जाय उसे सव प्रकारके सुख समूह भराप्त होते हैँ 1 “सके अति- 
रिक्त ज्ञान-दशैन सौर चरित्रकी आन्तरिक सम्पत्तिसे मी उसका आत्मा 
अल्छृत दोता है, १४ ब्रहमाण्डोका परति होकर सुर-असुर नर आदि के पूजनीय 
डोते दै, वेभवके पानेका इन्द अहंकार भी नहीं होता, न्यायसे धन कमाते रै, 
चमेश्यर होते है, राचनि-भोजनसे विसुख ओर लागिओको ये सामग्री संयोग 
मिव्ते दः ।* "वे वान्धवों दवार पूजित दते है, जिनकी पुत्रादि द्वारा 
खच सेवा दोती रै, नीयेग होते दै, उक्मी जैसी चमडी बुद्धिमती ली 
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भिरती है, जिसका खभावे ` घमात्मा ओर स्रित्रालुगामी होता है, ये सव 
खख दिनम यल्पूर्वक भोजनः करनेवाठे सदखवादीको मिते ई ।” 

इत्यादि अनेक राच संमत दोनेसे सात्रिभोजनको अप्ाङृहिक भौर 
दूषित समन्चकर छोड देना चाहिए । भ्रमु महावीर राचिमोजनके खयं यागी 
चे, जर जौसको मी दाग करनेका उपदेश करते ये, त्था सदैव तपश्चरण करिया 
करते थे, अपार नम्रता थी, उनकी वाणी अनन्तन्योसे ञुद्ध थी । -उन्दों 
संसार ओर मोक्षका खरूप बताया था, सव प्रकारके आखवोंसे आप रहित पे, 
ओको मी आक्षवके पापजारसे सदा रोकते ये, क्योकि जो खयं बर्मा 
ओर अनीतिमान्‌ दो वद ओरोको धर्मं ओौर नीतिमें क्यो कर स्थापन कर्‌ सकता 
है । जो ख्यं धर्मिजन-नैतिक जीवन व्यतीत करमैवाला हो वही ओको पाप- 
कर्मके गठेसे निकाल सकता हे । किसीने कहा भी दै कि “जो खयं तो न्याय 
की वात कहता हो, परन्तु न्यायके विरुद्ध आचरण करता दो -तो चह 
ओरोपर भपना कुछ भी म्रभाव नहीं डाक सकता, क्योंकि “श्दान्तः कमी 
इद्धिय निग्रह नही कर सकता 12 

ओर श्रमुने स लोक ओर परलोक को जानकर पापोंसे सर्व्वथा निरृति 
्राप्तकीथी 1२८ ॥ 

गुजराती ययुवाद्‌-मगवान्‌ महावीर प्रयु खीसंसगं अने खरीनी' नजीक 
रहेवाना पण कटर त्यागी हता, तेमणे नववाडविञ्ुद्ध त्रह्मचर्यनु पालन कर 
वायुं कद्यं छे, जे स्थान पर स्री वेढी दोय दया ब्रह्मचारी एकं कलाक सुधिमा 
नजं वेसे, कारण के तेना अष्यृद्ध परमाणुभो सुद्ीट पुरुपने दानिकर छे । 
एज ब्रह्मचारिणी मारे समजी लुं 1 

राचिभोजन दयायी- 

ते उपरान्त तेओ रात्रिमोजनना परण अयक्ष विरोधी हता, कारण के 
राव्रिमोजनथी ध्रस जीवोनी हिंसा थाय छे, वेथी रात्निमां मोजन करवानी 
मना करवामा आवीषे, हिमा यागी राघ्रिभोजनन ज करे, ञे जीव तीव 
राग भाव-सरितं दोय छे, ते तेनो लाग करी शकतो नथी, कारणके जे जीवने 
श्ओोजन पर अथिक प्रीति दोय छे, ते ररे के दिवद्ञे खातो पीतो ज रदश, ज्या 
राग बन्धन दोय छे स्या प्रमत्तमाव जरूर'रदे छे, अने अमत्तमावयुक्त प्राणी 
हिसा अवद्य करे छे, 


संस्कृतदीका-हिन्दी-गुजैरमाषान्तरसदहिता २१९ 


घणा एम पण करीदेके के जो भोजन करवामां सदा काठ हिसा 
थर जाय छे, तो दिवसे मोजन न करता रात्रेज खां जोदए, कारण के तेम 
करवाथी सदा काठनी हिंसा थती नथी, परन्तु ते वात ठीक नथी,जोफे 
उदर मरणनी अपेक्षाए स्व श्रकारना मोजन समान छे, पण शाकादारी 
भोजनमां जेटलो साधारण अने सात्विक भावे छे, तेरखो मांस मोजनमां 
साविक-माव नथी, मांस मोजनमां विरोष रागभाव छे, ! घास खानारी गायने 
धास खाती वखते जेरले सामान्य रागमाव छे, तेटलो उदर मारनारी ्हिसक 
विलादीमां नथी, निखादीने मास भक्षणमा विशेष राग साव छे \ “अन्न सोजनः 
सहजमा उत्पन्न थाय छे भने मे पण छे, अने मास भोजन भतिद्राय कामा- 
दिकनी खातर अथवा शरीरादिकना मोहनी खात्तर विष प्रयत्ने करवामां आवे 
छे, ए रीते दिवसक भोजन स्वं मसुष्योने सदजज प्राप्त थाय छे, तेथी वेमा 
साधारण रागभाव थाय छे, परन्तु रान्निभोजनमा तो शरीरादिक तथा कामा- 
दिकना पोषणनी खातर विरोषं राग भाव आवेे, वेथी परण रान्निभमोजन 
लाज जे) 


दीपकदोप-वटी दीवाना भ्रकाशमा स्लीणा जन्तुओ आंखथी वरावर 
देखाता नथी, तेमज रये दीवाना म्रकाञ्चथी जुदी जुरी जातना एवां नाना 
मोटा जन्तुञ फरवा कगे छे, के ञे दिवसे क्यारेय पण देखातां नथी, तेथी 
रात्रिभोजनमा भ्रयक्ष हिंसा, ने रा्निमोजन करनारा रिघाथी पण 
क्यारेव वची इकता नथी, । 


तेथी जे भाग्यशाढी रात्रि भोजननो सर्वथा याग करे छे, ते साचो 
अर्दिसक छे, राधिभोजनना दाग वगर अर्दिसा नतनी सिद्धि नथी थरं शकती । 
तेथी कोई कोर आचाय वेनो अथम अणुत्रतमां समावेश करे छ । 


सागारधमौखतमां कलं छे के अरिसात्रतनो साधक रात्रिभोजननो 
सदय याग करे छे, कारण के मूलन्रतनी दिने माटे वेमज अहिंसा जतनी 


रसा खातर रघ्ने चार अकारनो आदार नियोगे करी धर्मी आत्माओो मे 
चर्जित छे } 


जना विचारोना मजुष्योनो ए पण मत छे के रात्रि यतां भूत प्रेत आवीने 
आदयरने भभडावी दे छे, बढी षणां जीवो एवां छे, के रत्ने ते जोवा वटु सुर्के 
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पडे छे, जो जू आदिं जीव भोजनमां खवाई जाय तो जखोदर जेवा राजरोमो 
वानो संभव रहे छे, तेथी रात्निभोजनना दयागीज उपरोक्त आपत्तिभोधी 
वचीने दर्‌ रही के छे, । 
वनमादा नामनी राजकन्याए पोताना पति लक्ष्मणजीने रात्रिभोजनना 
दोषना सोगन खवडाव्या इता 1 जेन रामायणमा लखे छे के रामचन्द्रजी- 
लक्ष्मणजी अने सीतानी साथे दक्षिणमां फरता फरता कूैनगरमां भावी 
प्टोच्या, यां महीधर राजाए पोतानी वनमछ्म नामे पुच्रीना ल्म रक्षमण 
साये कयौ, थोडा दिवसो रह्मा वाद ल्यांथी ज्यारे प्रणेय बिदाय थवा लग्या 
स्यारे वनमाढ्डा परण लक्ष्मणनी साथे चाख्वा जगी, दारे उक्ष्मणे तेमन करा 
कषयं । ते साभल्ीने खामीना विरदथी दुःखी थता ते वोठी के नाथ] भाप 
मने पाछा फरतां रई जशो के केम, ते वावतनो मने विश्वास न दोवाथी हु 
आपनी सायेज रदीश, लक्ष्मण तेने विद्वास नेसे ते खातर प्राणािपात जेवा 
पापनी भयंकर अतिन्ना करी, यारे तेये ते ते भतिन्ञाओ पर असन्तोष प्रगट 
करीन रात्रिमोजनना पापनी प्रतिज्ञा चेवडावी, लक्ष्मणे पण ते प्रति्षा खीकारी 
छीषी अने ते राम साथे जई मल्या। ते समये रात्रिभोजनं पाप चार 
भ्रकारनी ददयाोथी पण वधु मानवामा वतुं दतुं । 
कोए कषयं छे के-उपात्र पुरुष दिवसे आवे छे, तेओ रात्रे भावता नथी, 
तेथी दिवस अस्व थता तेमने आदार देवानु वनी शक्तं नथी, वेथी दान तथा 
कल्याणनी इच्छा पूणं राखनारा पुरुषो रात्रे भोजन करवानो याग करेे। ` 


पुरुपोना चण यकार- 

उत्तम पुरुष मध्यान्द समये भोजन करे छे, मध्यम पुरुप चे वखत 
खाय छे । परन्तु जे सर्वत कथित धर्मथी अनमित्ञ छे ते पुनी पेठे दिवसने 
रात खाधा करे छे। 

वे घटी दिवस चडतां सुधी राच्नि नजीक गणाय छे, वे घी दिव 
बाकी रहेता रात्रि समीप गणाय छे, तेथी सवारनी वे घटी धमौराधन तथा 
खाध्याय मटे छे, अने साजनी चे घटी प्रतिक्रमण मेदे, तेथी ते यव्वे 
चघटिभोने छोदी जे बाहार करे छ, वे पुरुप परदौसनीय टे, कारण के तेम 
करवाथी जीवननो अर्धभाग तो उपवासमां व्यतीत याय छे। 
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शरावकनी ११ म्रतिज्ञा (पडिमा) मां छृटटरी रात्रि भोजन दयागनी छे 1 
जे न्न-पान-खादिम-खादिमनी वस्तुओनो उपयोग रात्रे करतो नथी, ते सर्व 
जीवोनी अनुकम्पा करवावारो खाचो गृ छे. 


सनिओलं छट जत-रानिभोजन त्याग के, 


सुनिभो तो रात्रिभोजननो सर्न्पथा याग करे छे, दशवैकालिकसृत्रमां 
रान्निभोजनलयागरूप खट नत भा भ्रमणे कषयं छे, दिष्य गुदनी समीपे प्रतिज्ञा 
करे छे-के हे भगवान्‌ ! हुं रात्निमोजननो जीवन पय्येन्त सर्वधा याग कर्‌ं 
छु, हं जीवन पर्य्यत जण करण अने चण योगे करी अथात्‌ मन-वचन अने 
काय द्वारा अन्न पाणी-खादयय खाद्य (मेवा बिगेरे खोराक अने सुखवासादि) 
एम चारे प्रकारना आदार रात्ने करीश नरि, करावीश नरि, अने करनारने 
अयुमोदन पण आपीश नदि, पूर्वै ञे रात्रि मोजन सम्बन्धी पाप करु होय 
तेनाथी हुं निषृत्त थाऊं दं, आत्म साक्षीए ते पापने निदु दु, आपनी पसे ते 
पापने अवगण द्यु, जने दवेथी ते पापकारी कर्मेथी मारा आत्माने सर्वथा भर्ग 
करं छु इत्यादि । 


अर्हिसा महात्रतनी रक्षाने मारे रात्निभोजननो याग केरवासाः आवे छे, 
अने ते पण यावजीव खधी याग करेलो छे, 


तेने मदा्रत न कतां ब्रत तरीकेज गणान्युं छे, तें कारणणए ठे 
के महाबतोनी पेठे तेनु पारन वहु कठिन नथी, ते खातर तेने मू गुणमां 
न गणता उत्तर गुणमा गणान्युं छे, 1 

वेठी मदानतोनी पाछकछ तेने एरला माटे गणान्युं के-प्रथम अने 
अन्तिम तीर्थकरना समयना मयुष्योनो खमाव जु जड वक्र जड अनुक्रमे 
दोय छे, तेनो पाठ खगम रीते समजाववाने माटे मदात्रत साये तेने जोटी 


देवामा आ्युं छे, तेथी ए सावित थाय छे के मदान्रतोनी पेठे भा नतं पण 
पालन करवानु छे । 


द्रन्य-क्षेन-कार-भावनी तेमज मिश्रामिश्र द्रषटिए तेना अनेक अकारो ठे 
जेमके द्रन्यथी असनादि, क्षे्नथी अदी द्वीपमा, काली रात्रे भावधी देष 
रदित थने तेनु पाटन करं आवद्यक छे 
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. ते उपरान्त बीजा पण ग्रकारो छे, जेम के आहारादि रर प्रह , 
करवाने रात्रे खावां, रात्रे रहण रवां ने दिवसे खावां, दिवसे श्रहण परवा मे 
रात्रे खावां, दिवसे प्रहण करवां ने दिवसे खावां, आं चार ्ररारममांनां पटल ' 
जण साधुने माटे अञ्चद्ध अयौत्‌ अग्राह्य छे, ने ऊेवटनो श्रकार शुद्ध भने 
आ्य छे । 

द्रन्य भने भावनी अपेक्षाए पण रात्निभोजनना चार भांगा धाय ष्टे, 
जेमके केवर द्रन्यथी, केवकर भावथी, द्रव्य अने भाव वंनेथी, द्रव्य सने 
भावथी रहित, । सूर्योदय अथवा सूर्यासनो सन्देह पडवा छतां घण भोजम 
करवामा अवे छे, वे केवक्र द्रन्यथी रात्निमोजन छे, भावी नदि, । “हुं रत्र 
मोजन करीश” एवो विचार थाय, ते केवक भावथी राचरिभोजन ठे, भले 
पी कड्‌ खाधुं पधं न दोय, जाणवा छता पण रात्रे भोजन करव, ते द्रव्य 
अने भाव वंनेथी छे, अने रात्रे मोजन न करतुं तेमज इच्छा पण न करी, 
ते दन्य भाव वंनेथी रहित प्रकार छे 1 

वौद्ध मतमां राचिभोजन वर्जित- 

बुद्धना आर उपदेद्ोमां रात्रिमोजन वज्यं यण्युं छे, जेमके- 

(१) कोई प्राणघारीनो भाण नहिं ञेवानी हुं प्रतिज्ञा करं घु. 

(२) अदत्तादान ( चोरी ) नो दाग करंद्ु. 

(३) सर्व भ्रकारना ल्ीसमागमना दयागनी भरविन्ञा करं दु. 

(४) सर्व प्रकारना असय वचनथी विरम छु 

(५) को पण परकारना मादक द्रव्य गाजो, भांग, मदिरादिकना न 
सेवननी प्रवि्ता कर छु 

(६) असमय-अर्थाव्‌ वपोर्‌ पी भोजन करवाथी विरु छं, (बौद्धो 
वपोर पधी तेमज रात्रे पण खाई खाता नथी.) 

(७) नाच-गान-ताल भादि अनेक प्रकारना तमासा जोवानी क्रियायी 
तथा पूलमाला-गन्ध विरेपन आदि कगाडवाथी तेमज शणगार पेरवाथी 
विरसमु दधु 1 
(८) ऊचां तेमज मोटा सातम देनारा आखनो ठेमज मोटी शच्या 
प्र खवानो साग करं दयु, वगेरे । ॥ 4 
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आमांना छटा नियममां रा्रिमोजननो प्रण दाग आवी जाय छे । अने 
अंधारामा आखोथी कंड देखातुं नथी ते वखंते रात्रे उडनारा जीवडाभोसुं 
मजनमां प्डिवा्युं संभवितत छे, तेथी रात्रे कोण खाय पीए १ 

राचिभोजनना परयक्ष दोष- 

““भोजनमां कटी खवाई जीय तो बुद्धिनो नाश्च थाय छे, जू खवाई 
जाय तो जकोदर थई जाय छे, माखीथी वमन थै जाये, करोकिओ 
आवी जायतो कोढ थाय! काटो तेमज लाकुडानो इुकडो आवी जाय तो 
गल्यमा पीडा करे छे, शाक भाजीमां वीछी आवी जायतो वेना डंखथी बह 
पीडा थाय छे, ग्रामां बार अटकी जायतो खर भग थई जाये, रात्रि 
ओजनथी आवा अनेक भ्रयक्ष दोषो थाय छे, । “रात्रे वासणो साफ 
करती वखते ऊंथुवा आदि घणा जीवडाओनो नाश थर जाय डे!” 
“रात्रे प्राञ्चुक वस्तुमो पण न खावी जोए, कारणके मोदक, फलखादिना 
जीवो रात्रे देखी शकाता नथी 1" वेदमां “वेदज्ञो के ॐ के-सूयैना तेजमां 
तऋग्‌-यजु तथा साम एम च्रणे भ्रकारना वेदो तेन छे । अने तेथी सुर्य 
नाम प्रयीतजु पच्य छै, तेना किरणो थी वस्तु पवित्र वनी जाये, एटडे 
समस्त छम कर्म॒ तेना प्रकादामा करवां जोदृए, तेना अमावमां नहि, }”” 
“वेदज्ञ के छे क आहूति-ज्ञान-श्राद्ध-देवा्न दानादि रात्निमा करवा 
योग्य नथी, रात्रिभोजन तो चिल्ल सयाज्य छे,” ““दिवसना भआठमां भागमां 
सूयन अकाश मन्द थह जाय छे, तेथी बुद्धिमानो तेने परण रात्रि गणे छे, 
अने ते समये परण भोजन वज्यं छे ।” “ष्देवता प्ररे पहरे जमी ठे छे छषि 
मध्यान्ट्‌ समये जमे छे, जीजा प्रहरे पितृलोको भोजन पानथी निवर्ते छे, चौथा 
अहरमा दैय दानव जमी व्ये छे, संष्यामां यक्षराक्षस खाय. छे, हे युधिष्टिर 1 
सर्वेदेवताओनो समय भविक्रमी जवाथी रत्रिभोजन अमोजन छे, 1 

आयुवदमां रात्रे खाचा पीवानी मनाई छे- 

^सुयीस्त थता हदय कमल तेमज.नामि कमर अतिशय संकोचाई 
जाय छे, तेी रात्रे भोजन न करप जोषृए, अने रात्रिम सुक्ष्म जीव खवा 
जाय छे रात्रे खाधेद्धं मोजन तन्दुरुस्वीने युक्षान करे ठे, तेमज वेतु 
पाचन वरावर थ शक्तं नथी 1" “जे दिवसे ने रात्रे असमये खावा पीवामां 
भस रदे छे, वे शीग~पू वगरना पशु समान ॐ, तेथी सरुष्योए दिवसे 
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पण. नियमितमोजी तेमज भोजन संयमी , वनघं जोदए ।” ^सत्पुपो वै 
घडी दिवस रहे लयारे बद्धं करे छे भने वै घदी दिवस चव्यां पहेला, गमे 
ते जातनो आहार करे नरि, ते रात्रि मोजनना दोपथी वची जाये" 
““जेणे दिवसे मोजन करी ठेवानो रिवाज पाच्यो दोय पण, प्रविक्नान.करी 
दोय तेने तेरु निदरत्तिरूप पुण्य मठतुं नथी, कारण कोडए रकमतो आपी पण 
न्याजु नाम्‌ पाच्यु नथी, तेथी ते वसु करती वखते व्याजनो इकार 
नथी, कारणके दुनियाद्‌येमा पण वोलनुं मूल्य छे 1 “जे माणस् दिवसमा 
ओजन करवानुं सुकीने रातमाज खानं पसद करे ऊ, ते अन्न माणस चक्का 
एवा माणिक्यरल्नने छोदी दरईने छचना टइुकडाने पद्‌ करनार जेवो खरे 
खर जडयुद्धि छ, 1” “दिवस होवा छतां कल्याणप्रातति इच्छनार मदुष्य जे 
रात्रि मोजन करे छे, ते खरेखर एक सारी रीते खेडेला खेतरने छोदी द्ईने 
एक खारी रेती वागी वण भूमिमा धान्य वाववा चाहे छे, एम समजलुं 1" 
“भात्रे भोजन करवाथी घुवड, कागडा, विलाडा, गीध, राक्षस, सूवर, साप, 
वीछी, घो आदि योनिभो मलुष्यने ्राप्न थायदछे, 1 “जे व्यक्ति त्रि 
भोजननो लयाग करे ठे ते धन्यवादने पात्र छे, केमके ते पोतानी भर्धा 
जिंदगी उपवासमाज गाढे छे ।° “रात्रि भोजनना लागमां जे ञे गुण रेल 
छे, ते विषयमा वधारे युं विवेचन करतुं, सर्वज्ञ दोय तेज आ वावतमा वघ 
जाणी दाके छे,” 
वटी अमित्तमति ्रावकाचार-मा पण आनो खूव निषेध करेल छे । 
"“जेमके-- जे समये राक्षसो तेमज पिराचो फरे छ, जे समये जन्तु 
ओनो समूह वरावर जोई श्चकतो नथी, एरटे असुक वस्तुनी वंधी दीवा 
छतां पण अजाण पणे खवाई जाय छे, कारणके ते वखते घोर अंधार रद ठे 1” 
“नते मये साधु मदापुरपोयं भावदुं पण कटण छे, जेथी गुरुदेवनी सेवा छरिवा 
अतिथि सत्कार विच्छुल यद शकतो नथी तेमज सयमनो पण निरन्तर नाशन 
यत्तो जाय छे, जीबोना भक्षण सद्धं धरई जाय छे 1” - 
“जे वखते टानादिक म कार्यने मरे वर्जित छे, ञे समये लोकों 
जदं आवल व॑ य जाय ढे, ते समय एकान्त दोपोदं घर 8, ज्यारे दिवसनो 
अभाव दोय छे, एवा रातिना समयमां वमेध्यानमां कदल मयप्य वित्कुल 
सोलन करी शकेज नदि 1” “जे इुराद्ययथी जिन्दा इन्धिनी दृतिने मादे 


१, 
४ 


| 
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रात्रि मोजन कंरीरेद्ठे तेओ भूतप्रेतनी संगतिने छोडी शकता नथी 1" 
'्ेमणे यम नियम संयमनी क्रियाओोनो सयाम करी दीधो छ अने रत 
दिवस खावा पीवामांज मस रहे छे, तेमने बुद्धिमानो कशीग्डा के पूर वगरन्ा 
जनावर तेमज खरी वगरना पञ्युओनी उपमा धपे छे 1” ““खस्कारी विद्धानो 
सुख मेकववा मटे दिवसे भोजन करके, रत्रे खर जाये, ज्ञानी पुरुष 
समय विचारी बोडे छे, तेमज आत्मानी दान्ति माटे गुरूजननी स्खगति- 
सत्शाच्र श्रवण-मनन-निदिष्यासन तिगेरे समाचरीने सेवा चाकरी करे छे |! 
“गुणवान्‌ तेज उत्तम पुरुष हमेश्ां दिवसमा एकज वार भोजन करे छे, 
मध्यम पुरुष धोका दिवसमां बे वखत आद्दार करे छे, अने जे. दिवस अने 
रात हमेश्षां भोजन कयौ करे छे ते नराधम छे 1” “जे पुरुष दिवसनी पेटी 
तमज छठी घरी छोडी वेना दिवसना भागमा मोजन करे छे ते इन्द्रियोना 
धोडाने जीती ससार ना मारथी इलको थह जाय छे 1" “जे पुरुष पोतानीं 
पासे दीवो राखीने रात्रे मोजन करे छे, ते पुरुष ऊुदरती रीते नीचाण तरफ 
वहेनारी नदी नां नीरने जणे उक्षना शिखर सुधी पहोचाडवा चाहतो 
दोयनी 2 ( अर्थात्‌ नदीं पाणी वहेतु वहतुं कदी पण वृक्षना शिखरे पर्ची 
शकतु नथी तेम॒तेवा पुरुषनो आत्मा अधोगति सिवाय उचगतिते प्राप्त करी 
शकतो नथी ) । ञे रात्रि भोजनने सुखदायक जीवन मने छे, ते आगथी 
बलेल वनने फकदायक मने छे, परन्तु तेम॒वनघुं असंभवित छे !*> “जे 
दिवस तेमज राचरिना भोजनने समान गणे, तेभो सुख तेमज दु खना 
देनार भ्रकाक्च तेमज अन्धकारमे समान गणे छे 1 “जे रात्रिभोजनमाजं 
धम माने छे तेम खरेखर बृक्षोनी दारमाक्ा वधारवां माटे वज्र तेमज आग 
फेकी रष्या दे, ( दृक्षोनी हारमाक्ा वधारवा माटे जक्छ सिंचननी जषूर छे तेने 
वदे वञ्ज अ्रहार या अभि कोद फेके ते क्ष वधवाने वदरे जेम नाद पराये 
डे, तेमज रात्रिं भोजनथी धमै वधवाने वदठे नारा पामे ) “जेओ पुण्यनी 
अभिखपाथी खो दिवस भूख्या रटे छे, अने रात्रे खावामाज मच्या रहे 
छे तेओ फठेखा वृक्षोने तेमज रुताओोने कापी नाखी फरीथी फठवानी वांना 
करे छे एम समज्खुं । जे मनुष्यो वे घडी दिवस चख्य। सुधी ननकारसी तप 


क्रे छ, वे घडी दिवस वाकी दोय लयारे चौनिहार करे छे तेजो मासमा 
, १५ 


२२६ । वीररस्तुतिः । ॥ 


, चै उपचासनु फठ प्राप्त करे ठे, एम समजलं । ““रोत्रिभोजन करनारमे नीचे 
{लख्य सुजव सामग्री प्राप्त थाय छे, रोग शोक अने कठट-करनारी, रक्षी 
साफक भय उपजावे वेवी खी मे छे, तेमज महापापथी पेदा थयेल शन्त. 
राय दु.ख देनारी ` कन्या प्राप्त थाय छे, व्यसनी तेमज काठा सापनी माफ 
विहामणा- पुत्र थाय छे, घरमां दरिद्रता तो सदा रष्याज करे छे ।° नीच 
-जातिमा जन्म धरी नीच कमो करवा पडे छे, सीठ-निर्लभपणु-समभाव-भादि 
गणो नो अभाव रहै छे, वीजालुं अनिष्ट करनार दुजननी माफ़क ते केटीए 
जातनी व्यायिथी घेराएलो रहै छे, सर्वं दोषोना समूदथी पीडयेलो आप्रमाये 
-अनेक दोषोनी उत्पत्ति थद जाय छे । “ 


रात्रि सोजननो लयाग करनारने नीचे सुजन फठनी अ्राप्नि याय छ, 
कमद्पत्रसमान आसखोव्राद्ी, प्रियवचन वोलनारी, लक्ष्मीसमान इन्दर स्री 
आप्त थाय, तेमज विद्या कलामा निपुण पुण्यनी पंक्ति माफक खुन्दर अरीर 
सने निर्म चरित्रवाली वेने कन्या प्राप्त थायले 1” कौ पण जातना 
न्यसनशथी रदित्त तेमन चन्द्माना जेवा पवित्र कमे वाढा पुर 'मरेषटे 
इन्द्रना भवननी माफक उजासवाद्ुं मणिरनमोथी भरपूर सुदोमित मकान 
श्राप्त याय छे, । स्थायी वैभव प्त थाय डे, मनोवाचित फक मटे छे, नीरोग 
खुन्दर शरीरनी आप्नि थायद्े, ए प्रकारे वधी रीतथी सुख ग्राप्त थाय छे! 
“नते उपरान्त ज्ञान-ददयन-चरित्रनी पण सम्पत्तिने पामे छे, आखा विधन 
पूजनीय पति वने छे, रात्रिमोजनथी दूर रदेनार तेमज द्यागीओने धा 
समद्धि. प्राप्न थाय छे ८ अने~“श्त्रे आदार करवाथी भूडणी-मीलदी-वादरी- 
माखरी-गन्यामा रसोदी(गिद्टड )वाली-रोदिणी-कत्तरी-शोक-छ्ेदावाव्ा तेम ज 
खोड खापणवाठा पुत्र जणनारी विधवा धनहीना एवी एवी अनेक कषक 
योनि माप्त याय छे {> ^“तेओ (रात्रि भोजननो याग करनारा ) .बवन्धुगणमा 
पूजनीय मनाय छे, पुत्रो तेमनी चेवा करे छे, खजा अने खद्रमरूपी आभूपणयी 
युक्त रदे छे, शरीरे नीरोगी दोय डे, ल्मी जेवी भने दुद्धिमती तथा करम 
खी मेदे, तेमनो खभाव परण धर्मात्मा माफक होय दे, दिवसे मोजन कर 
नारने आवा खखनी आपि याय छे 1" 


संस्कृतरटीका-दिन्दी-गुजेरभाषान्तरसहिता २२७ 


आवा अनेक हाख्रोना प्रमाण सांभीने राचिमोजननो याग करो 
जोडए 1 प्रयुए परण रात्रिमोजननो दयाग कर्यो इतो । तपश्चरण नम्रता अने 
विनय साचवता हता, तेमा नग्नता तो अपार हती, तेमनी वाणी अनन्त नय 
युक्त, तेमज शुद्ध हती, ते वाणी धी संसार अने मोक्षं खूप समजान्युं हत, 
वधा आखवोथी पण रदित इता, चीजाओने पण आल्तव अने पापथी रोकता, 
केमके जे पोते अधर्मौ अने अनीति वारो दोय तो वे बीजाओने ध्म जने 
नीविमां केम स्थापन करी शके, अने जो पोते धार्मिक अने नैतिक जीवन 
व्यतीत करनार देय तेज चीजाने पापथी के आल्लवरूप खाडाथी वहार कादी 
शके छे, कारण के कोडए क्यं पणे के ञे खयं तो न्यायनी वात करतो दोय 
सने न्यायथी विरुद्ध आचरण करतो दोय तो ते वीजाय ऊपर पोतानी कार्‌ 
पण छाप पादी शकतो नथी, जे पोते अ-दान्त दोय ते क्यार इन्दिय निग्रह 
करी शके ए परन्तु भ्युतो पोते दान्त हता, उपधानवान्‌ हता, तप वडे शरीर 
ञद्ध दतं, प्रभु आ रोक तेमज पररोकनु ज्ञान मेक्वी पापमय ग्दृत्तिथी सदाप्े 
माटे दूर रह्या हता । 


मल-- 
सोचाय धम्म अरिर्टत भासिर्य, 
समाियं अडपदोविसुद्धं । 
तं सदहाणाय जिणा अणाॐ 
इदा च देवाहिवा आगसिर्षंति; त्ति वेमि ॥२९॥ 
संररूतच्छाया-- 


श्रुत्वा च धर्ममरद्धापित, समादितमथपदोपद्यद्म्‌ । 
तं श्रदघाना जना नायुष, इन्द्रा चा देवाधिपा आगमिष्यन्ति २९॥ 
(इति त्रवीभि) 


२२८ क वीरस्तुतिः । 


सं° टीका-अधुना श्रीसुषरम्मखामी तीर्थकरगुणान्‌ पर्याय जषु- 


खामिनमाह श्रुत्वा च, दुरतिधारणाद्ध्म, श्वतचारित्ररूपमर्हदवापितम- 


हंत्कथितं, सम्यगास्यानयु्ु्रणिगदितं, चार्थपदेः, अथः प्रयोजनैः 


कारणेरमिधेये्वां “अर्थो विषया्थनयोषनकारणवस्तुषु, अभिधेये च 
शब्दानां निवृत्तौ च प्रयोजन इतिमेदिनी ।” अथवा, “ज्यो पयो- 
जने सदामिधेय्ये बुद्धि्ये घने, इत्यमिधानप्पदीपिका । पैवौः 
रब्डिः, “पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवसायप्रदशयोरिति ! मेदिनी # 
निर्व्िर्वा, “अप्यकवमगो-विरागो च पणीतं अग्खुतं पदं इत्यमिधानप्य- 
दीपिका !” अथवा , निमित्ते, “निमित्तं कारणं ठाणे पद्‌ दत्यमि- 
धानप्यदीपिका ।› वा परित्रणिः संसारादपकर्मणो चा, “पदं ठे 
परित्ताणे निवाणष्ि च कारण इलत्यभिधानप्पदीपिका ।"' यैर्न 
खनेरुयमैः वणिर्वाणसच्शैः शब्दैः टक्षिडन्तर्यैः प्रदेशः शोक 
देवीः “पदो चरण च वा इत्यमिधानप्पदीपिका 1 उपडुद्धं चोपसा- 
मीप्येन शुद्धं सितं वा पूतं निर्म्मल, “द्धो केवरपूतेसु” “दुवि 
यद्धे सिते पूते इत्यमिधानप्पदीपिका । वा प्रयोजनेरान्तराशयेर्विव- 
तिमि्वा देठभिरमिरपैः शुद्धं दोपराहित्यमिव्यर्थः 1 धम्मं श्रद्धाना 
जनासथाऽनुतिष्ठन्तो नरा अनायुषोऽपगतायुकर्मता युक्ता इति रषाः 
कर्मरदिताः सन्तः सिद्धा मोधगता भवेयुरिति मावः । सायुपधेन्द्र 
अहमिन्द्रा देवाधिप आगमिप्यन्ति-तं पदं प्राप्छतीति भावः । इति 
शब्दो त्रवीमीति ॥ २९ ॥ 

, नाना निबन्धेम्यःसारखुदधत्य श्रीमतसत्रकृताज्सूतरगतीरस्वति 

नामापष्ठाध्यायस्यातिविस्तरतगमीरदुरूहतत्वयदार्थमक्तिमावावटेखायति 
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संस्छृतटीका-हिन्दी-गुजैरभाषान्तरसदिता २२९ 


सररुतया बुवोधसिषाधयिषया ज्ञातृपुत्रमहावीरजेनसङ्ीया नाम्नी संस्छृ- 
तटीकाहेन्दवीरीका-गुजैरमाषादीकां यथाशक्ति-मतिरचिताऽतर प्रमादा- 
दिनाऽथवाऽल्पधिया च माविनीं मदीयां स्खर्नां संशोधयन्तस्तत््व- 
पदार्थनयनिक्षेपसम्बन्धिभावं प्रद्ययन्तो धीरा मो चेदनुप्रहणीयुसर्ि 
वहुरुजनोपकारोयोगसन्तु्टेन श्रीज्ञातृपुत्र-महाबीरपरसुजासनसेद्नाचु्र- 
हतोऽहमिति सम्मावयेयमिति प्रार्थयते श्रीज्ातरपुत्रमहावीरनेनसद्कानु- 
यायिनां रधुतमः पुष्पभिष्षुः ।॥ इति शीज्ञातृपुत्रमहावीरंजेनसद्वा- 
न्तगैतसुनिफकीरचन्द्ररिष्येण पुष्पभिक्चुणा विरचिता वीरप्तुत्याः 
संस्छृेत-भाषाटीका च समापेति सम्‌ ॥ 

अन्वयार्थ-[ समादितं ] सम्यक्‌ प्रकारसे के हुए [ य ] ओर [अट्- 
पदोवखद्धं] अर्थं जौर पदो निर्दोष [ अरिहतभाषिय ] खदन्‌ प्भुद्ारा उप- 
दिष्ट [त] उस्र [ धम्मं] धर्मको [सोवा ] सुनकर [सदृद्ाणा ] श्रद्धा प्रतीति 
करनेवाले [ जणा ] मजु्य [ देवाहिव ] ठेवोके खामी [ इदा ] इन्द्र [ व ] ओर्‌ 
[अणा] भायुरदित सिद्ध परमात्माके पदको [ आगमिस्सति ] प्राप्त दोग ॥२८॥ 


भावार्थ-- श्रीखुधमौीचायं भपने अन्तेवासी शिष्यके भश्रोका इसप्रकार 
उत्तरदेते हए या उपहार करते हैँ कि अहन्‌ भगवान्‌ द्यारा कटे गए धर्मेका 
जो पूणे श्रद्धान करतेहंवे यातो भदुरहित ओर कर्म रहित होकर सुक्िको 
पराप्त करते दं या इन्द्रादि पदको पातेः यापार्प्गे॥२८॥ 


भापाटीका-- धमचा श्रीतीयकर भुके गुणोंका वणन करते हुए 
सपने जम्बूनासक अन्तेवासी शिप्यसे कहते हैँ कि-जो भग्य दुर्मतिम पडनेसे 
चचानेवले ज्ञान ओर चरिच्रूप भम्भैको अदन्‌ भगवानूस्े भाव पूर्ण तथा परि 
णामयुक्त अभिप्रायो सुनकर निधारण करते हैँ, वे आयुष्यादि सव कर्म बन्ध- 
नसि मुक्त होकर या तो सपुनरात्ति-नि्याणधाम { सोक्ष ) को प्राप होते है 
या आयुवाक्ते स्थानम अनुद्रंल सुख मोगनेवाङे "अहमिन्द्र' रोते हे, थवा 


२३० ˆ` वीरंसतुतिः। 


असंख्य उसघरोका भाषिपय भोगनेके किए इनदरपद्को आप्त करते है, यह 
भने अर्हन्‌ भगवान जैसा सुना है, वेसा तुन्चे कहकर सुनाया है% 1 
५ |! 


~- * इस गायाम “अरदंतः यद पराकृत भाषाका श्ञब्द है जिसका संस्छृत 
अनुवाद “अदत्‌” होता है, कोई २ “अरहोन्तरः “अरथान्त' पद्‌ भी वताते 
्। यां इन सवके अ्थोपर यदि विचार किया जाय तो आश्य वही निक 
रता है जो अर्थं अदत्‌” राब्दकां होता है । 

(१) अदः धातुका अर्थं पूजा या योग्य अर्थं होता है, इस अर्थके 
अनुसार अतिशय वन्दनीय-सेवनीयु~स्रणीय दोनेके कारण वे "अर्हन्‌" (अर्हत्‌) 
कहलाते है । कयोकरि इनके पाचों कल्याणकमिं अनेक देवों ओर ६४ इनद्ोदयारा 
अनिक विलक्षण सेवा सम्बन्धी घटना होती दै, ओर वे मनुष्योकी अपेक्षा 
अतिरशययुक्त महापुरुष होते है, ओर अतिशायक टोनेके कारेण उनका यह 
“अर्त नाम सार्थक तथा यथार्थं है ! जैसा कि "धवलः अन्यमे मी कदाहै कि- 
- अतिरयमावपूजाऽदैतवादरहन्तः, संगावतरणजन्मामिपेकपरिनिष्क- 
मणकेवसन्ञानोत्यत्तिपरिनिर्बणेषु देवकृतानां पूजानां देवाुरमानवप्रा्त- 
पूजाभ्योऽधिकल्वादतिशयादरहत्वायोम्यतादर्न्तः । 

( धवरसिद्धान्त ) 
अरिहंति वंदणनमेसणाणि अरिहंति पूयसक्ारं, 
। अरिहंति सिद्धिगमण “अरहंताः तेण उति । 
( मूखचार ) 
आवार्थ-- जो भाव पूजाके योग्य तथा अनुकरणीय मदाआदगैयुच्प 
हं उनको “अर्दनः कदते हैँ । जिनके जीवनमे अनेक दिव्य घटनार्णे विलक्षण 
रूपसे प्ररिघरित द्योती है, असेकरि- खर्म॑से अवतरण, जन्मोत्सव, परिनिष्कमण 
(रीका अण ), केवलानकी उत्पत्ति, मोक्षारोहण आदि घटना्ोकि होते 
समय देव-धसर-मानव इत्यादिके दारा मदान्‌ उत्ववका मनाना, या मनुष्योको 
उनका अनुकरण करते हुए उनके समान आस्मन्न एवं सर्वत दोना, दादि 
महानताके योम्य होनेसे वे “अदन काते है । 
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जो बन्दना ओर नमस्करारके योग्य दै, पूजा शीर सत्कारके योग्य है, 
सिद्धि (मोक्ष) गमनके योग्य हैँ, अत एव वे “अर्हतः कदे जते दै । 

(र) ^स्दस्‌ः का अर्थं एकान्त होता है, यानी समस्त पदायीको निकट- 
वर्ती-दूरवती-यृक्ष्म ` तथा स्थूरु पदार्थोके अनन्त समूहको प्रयक्षर्मे हयेटीपर 
रक्खे हुए आमच्को तरद्‌ जो स्पष्ट जानते ओर देखवे हैँ । अथात्‌ जिसे युप 
या प्रगट एकान्त कुछ भी अम्रगट नदीं है । शसकिषएु "भरदोऽन्तरः नाम, 
यथार्थं है । जैसे कदा मी है कि- 


“न विद्यते रह एकान्तो गोप्यमस, सकलसनिरितन्यवहितस्थूल- 
सृक्ष्मपदार्थसाथेसाक्षा्तारिलादित्यरहोऽन्तरः 1 ( खानात्गसूत्रम्‌ ) - 


भावार्थ-- जिसके लिए एकान्त-गोपनीय पदार्थं ङछ भी न दो, ससा- 
रभरके छाटे चैडे सव पदार्थोका जो साक्षात्कार करनेवाख दो वह्‌ “अरदोऽन्तर 
कहलाता दहै 4 


“अथवा (अविद्यमान रह एकान्तरूपो देखोऽन्तश्च मध्यं गिरि- 
गुहादीनां सतैवेदितया समस्तवस्तुस्तोमगतप्रच्छचत्वस्यामावेन येषां 
तेऽरहोन्तरः” ८ मगवतीसूत्र ) 


भावार्थ- जिसे सरन्वज्तताके कारण सर्ववस्तु समूह गत सरवै प्रकारके 
पदार्थोका एक वहुत वडा समृहगत मच्छन्नताका अभाव हो, इस प्रकारका 
रद. (एकान्तरूप देश) नदीं है, अथात्‌ उनके अनन्तज्ञानके सन्मुखं कोई एसा 
म्रटेा जर वस्तु समूह महीं है, जिसकेवे ज्ञाता ओैरच्छानर्ो, वेतो 
अनन्त क्ञान ओर अनन्त दरनके द्वारा खसारके पूर्ण रदस्य को जानते है, 
इसीसे पद्ाडोकी गुफा आदिका अन्तर (मध्यमाग ) तकका सम्यक ज्ञान अपने 
सर्वज्ञत्व द्वारा जान्‌ ठेते ह, वारीकसे वारोक तथा एकान्त जर मध्यप्रदेशके 
जाननेवारे हैँ, अत्तः "अरदोऽन्तर' नाम सार्थक ही है । 

(३) “अरथान्तः एसी सस्छृतच्छायाके अनुसार यह अर्थं निकलता है 
कि-जिसके पात्त समस्त परिग्रहका अभाव हे, ओर उुडापा आदि उपलक्षग- 
वाटा अन्त-विनाश नी है वद “अरथान्तः दै ओरवे वीतराग सर्वज्त देव 
होते ह! जेसे- 


मदर । वीरस्तुतिः | =" -, "' 


^ ` “अविद्यमानो रथः खन्दनं सकर्परिहोपरक्षणभूतः, अन्तश्च 
विनासो ' जरादयुपरक्षणमूतो येषां ते अरथान्ताः" । | 
त . ( भगवतीसूत्र ) 

` भावाथै-जिनका आत्मारूपी “र्थ अप्रठिदत शक्तिवाला. दोनेसे करट 
रक नदी सक्रता, भथात्‌ तीनलोक ओर अरोकको मी जानता है, ' अर्त उसकी 
अरथान्तः संक्ञा इसी "कारण सार्थक मानी गर है । । 

, (४) “अरहन्त' शव्दका यह अर्थभी निकलता है कि-“राग द्वेपकत 
कार्णभूत-त्रिलोकव्तीं अनन्त ॒पदा्थोके ज्ञाता-दृष्टा दोनेपर भी जो किसी 
पदीरथम, आसक्ति नहीं रखता, वीतराग खभावशीक है, इससे “अरहन्तः 
कहलाते ई । जेसे- 

“कचिदप्यासक्तिमगच्छ्यु वीतरागत्वात्‌ प्रकृष्टरागादिहेतुमूतमनो- 
ज्ञेतरविषयसम्पर्केऽपि वीतरागत्वादिकं ख-खमभावमत्यजन्तोऽहन्तः ।' 

( मगवती सूत्रम्‌ ) 
इसके अक्तिरिक्त “अरिदंत” पाठ मी प्रचलित है जिसके अयुसार यह 
अर्थं रता है किं अरि-कमेदा्चका नादा करनेसे अरिदत कटै जाते रह, जमे 
कहा है कि- 
. #“अरिहननादरिहन्त्‌ (तः) नरकतियव्मानुषप्रतावासगतारोपदुःख- 
मरप्षिनिित्तत्वादरिर्मोसतस्यरेहननाद रिहन्तः 1” 
( धवरसिद्धान्त ) 
` “मोहरज-अंतराय-हणण युणादो य णाम अरिहंतो" 
( मूखाचार ) 

, भावार्ध--^*( कर्मरूप ) शातरुका दमन करनेसे “अरिहंतः कदलाते ह, 
क्यों करि-नरक-तिर्य॑च-मनुष्य ओर देव इन चायो गविओंदी समस्त टु.खप्राप्तिका 
निमित्त यद करमशन्रु ही है, जिषमे मी मोदन सचसे वलवान्‌ दै अतः उश्तको 
हनन करनेसे “अरिदतः नाम साधक है ।* 
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राग दोस कसाये य, इंदियाणि य पच य । । 
, परिसदहे उवसम्गे, णासयंतो णमोरिहा ॥ 
| । ( सूलाचार ) 
भावार्थ रागद्वेष ओर चारों कषाय तथा पाच ईन्द्रर्योके २३ विषयों 
जीर २२ परिषह एवं उपसर्यकै विनाश करनेसे भी “अरितः कहे जाते है 1 
राग दोस कसाए य, इंदियणि य पंच विं परिसदे । 
उवसम्गे नासयंता, नमोरिदा तेण वुचति ॥ ९९८ ॥ 
( विरोषावद्यक भाष्य ) 
इंदिय-विसय-कसाए-परिसहे वेयणा-उवसग्गे । 
ए ए अरिणो हंता, अरिहंता तेण वुचति ॥ ९९९] 
अट्धविहंपि य कम्म, अरिभूयं हद स्व जीवाणं । 
तं कम्ममरिं हंता, अरिहंता तेण वुचति ॥ ९२० ॥ 
( आवश्यकमाष्य ) 
““रज या आवरणका नाश करनेसे भी “अरिदतः कदटकते हँ । क्थोफि 
ज्ञानावरण, दशनावरण कम रजके समान वाह्य ओर भन्तरग चिकारके समस्त 
विषयभूत अनन्त अथं .पयौय भौर व्यंजन-पर्याययुक्त वस्तुर्जोको निषय-करने- 
वाडे ज्ञान ओर दशेनका आवृत्त करनेसे “रज' कते है, इसी प्रकार "मोद भी 
रज दै, क्योकि जसे धूल्ते भरे हुए सुखे लोर्गोमिं कार्यैकी मन्दता देखी 
जाती है, उसी प्रकार मोदसे जिनका धामा व्याप्त है, उनमें भी आत्मोपयो- 
गक मंदता या कुरिकता पाई जाती दहै)! इस लिए रजरूप ज्ञानावरणादि 
कर्मके अभावसे “भरितः कव्यते हँ । यथा- । 
“सजो हननाद्वा अरिहन्तः, ज्ञानदृगाव्रणानि रजांसीव. वहिरगा- 
न्तरङ्नावरोषत्रिकारुमोचरान्तरार्थव््जनपरिणामात्मकवस्तुविषयवोधानु- 


२३४ । वीरस्तुतिः 1 


भवप्रतिवन्धकत्वाद्रजांसि, पुन्मोहिऽपि रज; । मसरनसाऽऽ्ूरिता- 
ननानामिव मूयो मोहावरुद्धात्मनां जल्यभावोपरमत्वात्‌ 1 
। ( धवरुसिद्धान्त ) 
अथवा “रहट्य' अन्तराय कर्मेका नाम भी है, जिसके क्षय करनेसे भी 
अरिर्हेतः कहे जाते हें, अन्तराय कर्मका नान्न तीन धाठिया कर्मोकि नाराके 
साथी नियमसे दता है । अत अविनाभावी सम्बन्धसे यह अथं निकलता रै 
कि जिसने चारों घाठिया कमोका ना करके अर्ातियां कमोको भी निरशक्त 
वनादिया हो वे अरितः कटलाते ह्‌,। यथा- 
““रहस्यमन्तरायस्तस रोषघातित्रितयविनाञ्ाविनामाविनो हि प्रण- 
ष-वीजवन्निःरक्तीकृताघातिकरम्मणो-हननादरिहन्तः ॥ 
( धवर्सिद्धान्त ) 


(^ ) एक पाठ “अरुदंतः भी वनता है, क्योक्ति “रुद” धातुका अर्थं 


अकर उगनाः ई, भर्थात्‌ जिमका भवरूप अर नष्ट दोगया है वे “अरुत 
कलते है, यानी करम्मरूपी वीजके जल जाने पर पुनः समाररूप अकुरकी 
उत्पत्ति नही होती । क्यांकि- 


“न रोहति भूयः ससारे न समुत्पद्यत इत्यरुहः, ससारकारणानां 
कर्म्मणां निमूरकलवात्‌ 1" 
मगवती-प्वचनसारोद्धार-- 
तथा च परज्ञापनासूत्रस्य कारिकायामप्येवं, पुनः “दग्धे वीजे 
यथाल्यन्तं प्रादुर्भवति नाङ्धुरः । कर्मवीजे तथा दग्धे, न रोहति 
सवांकुरः 1" इति मापारीका समाप्ता ॥ 


गुजराती अनुचाद्‌--वमाचायंजी श्रीतीर्थकर मुना युणोना वर्णन 
करता पोताना जम्बरूनामा (समीपमा रदेनार ) दिष्यने कही र्याछेकज 
मन्य पराणी आत्मान दु्मतिमा पडता वचाववावाला ज्ञान अने चरित्ररपर धरमु, 
“अन्‌ भगवान्‌ पासे भावपूर्ण तेमज परिणाम युक्त अभिप्राय श्रद्धा अने 


श 
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भक्तिपूर्क चरित्रवान्‌ थने श्रवण करे छे, अने व्यार पी तेनुं मनन करी 
निदिध्यासन करे छे, ते आयुष्यादि स्वै कर्म वंधनोथी सुक्त थर अपुनराङ्त्ति 
याने निर्वाण पद्‌ प्राप्न करे छे, अथवा दीर्घायुष्य वाढा स्थानमां भनुकूल सुख 
भोगचनार “अहमिन्द्र वने छे, भथवा देव॒ दानवोना अधिपति एवा..इन्द्रपदने 
पामे छे, आ। मं “अर्हन्‌ भगवान्‌ ज्ञातपुच्र-मदावीर प्रथु पासेथी जेवी रीते 
सामव्यु छे तेज प्रमाणे तने कटी सभकावुं दु+ । 


* “अरहतः आ प्राकृत भाषानुं शब्द छे, जेनी सस्छृतच्छाया “भर्न्‌* 
याय छे, कोई कोई एना अरहोन्तर-अरथान्त-अरुहन्त-वाचक शब्दो थाय 
छे, एम तेओनुं मन्तव्य छे, अही मा चारे भर्थं ऊपर आ म्रमाणे विचार 
करी शाकाय । 

(१) "अहैः घातुनो अर्थं माव पूजा एवो थाय छे, ते अथं अनुसार 
अतिशय वन्दनीय, सेवनीय दोवाथी “अरैन्‌› ( अरहंत ) कहेवाय छे, केमके 
तेमना पाचे कल्याणकोमा देवो वेमज चौसट इन्द्रो द्वारा अनेक जातनी 
सेवा सम्बन्धी केटटीए विलक्षण घटनाओं वनी छे, तेमज तेमनो आत्मा 
मङुष्योनी अपेक्षाथी पर छे, जेथी तेमनामा विरोषपणुं दोवाथी 'अरदंतः नाम 
यथार्थं छे, धवलः प्रथमा पण कषयं छे के- 

“जे वदन तेमज नमस्कारने योग्य छे, सेवा अने सत्कारने योस्य छे, 
सिद्धि गमनने माटे उपयुक्त छे, माटे “अरहतः केवाय छे ।* 

(२) “रहघलो अर्थं एकान्त थाय छे, एटङे जे समस्त षदार्थोनो निक- 
टना चाहे दूरना, स्थूल चादि सूक्ष्म पदार्थोना समूहने दृथेढी पर राखेल आम- 
वानी माफक देखी र्या छे, जेमने माटे गुप्त के एकान्त एवी कोई वस्तु याः 
स्थान नथी 1 


(३) ““अरयान्त-° ए सस्कृतच्छया-अनुसार एवो अर्थं नीक्डे छे के 
रथ=अ्थात्‌ बहिर तेमज अन्तर दृष्िए समस परिप्रहनो जेनी पासे अभाव छे 
एवा वीतराग सर्वज्ञ देवने अरथान्त' के छे 12 ““अथवा जेनो आन्मा रूपी 
रथ अप्रतिहत दवारो होवाथी क्यांय पण रोका$ श्चकतो नथी, अर्यात्‌ 
त्रणे लोक तेमज अलोक खधी परण पहोची वेदे, याने जाणी दके, 
जेधी (अरयान्तः आ नाम पण सार्थक मानें ऊ 1 


२३६ ` - वीरस्तुतिः। `~ 2 


(४) ^“अरदंत” शब्दनो अर्थं एवो सरथं पण नीके छे क ““रगदेपना 
कारणभूत चिल्येकना अनन्त पदारथोने जाणवा देखवा छतां कोद पदा्मो 
आसक्ति नथी, एटटे के वीतरागसखंभाव श्वीलज छे, एटला माटे "अरदंतः 
करहेवाय छे । 1 

“^आ उपरान्त ““अरिह॑तत ए पार पण प्रचलित छे, जेना प्रमाणे आ 
अथं चाय छे, के--अरिनकर्मरूपी शुनो ना करवाथी अरिहंत' कहेवाय 
छे 1” जमके- 

““राग-देष-कषाय-पाचे इन्द्ियोना २३ विषय, २२ .परिषद्‌, तेमज अलु- 
कूल प्रतिकूल उपसगेना विनादाथी पण "अरित" कटैवायछ्च ।” ` 

“रज अर्थात्‌ आवरणोनो नाज करवाधी पण “अरिहंत, कहेवाय छे, 
केमके-ज्तानावरणीय-द्दोनावरणीयकमे रजनी माफक दे, वाष्ठ तेमज अन्तग 
चरिकाना समस्त विषय भूत अनन्त अथं पर्याय तेमज व्यजन पयौययुक्त 
वस्तुभोना बिपयमा रीन छे, ज्ञान तेमज ददीनना ढाकणरूप वने छे, .एटटे 
रजनी माफक आत्मा ऊपर मेलना थर चडवाथी ज्ञान अने द्दौननो प्रकान 
वहार नीकछवा देतो नथी, जेमके रजथी छवायेखख माढाचाक्रा खोकोमा मदता 
जणा अविछे, एवीज रीते मोदी जेनो आत्मा पेराएखो छे, तेमनामा 
अत्मोपयोगनी मन्दता याने ऊुरटिक्ता नजरे पडे, आ कारणथी रजरूप 
जनावरणादि कर्मना अभावथीज “अरिदंतः कहेवाय छे 1? 

““अथवा रहस्य-अन्तराय कर्मलु नाम छे, तेनो क्षय करवाथी पण 
“अरित” कटेवाय छे, अन्तराय कर्मनो नाद चण घाति कर्मोना नानी साये 
साथेज नियम अमणि थाय द्धे, आक्रारणथी अविनाभावी सवथथी अनि अर्थं 
नीके @ के जेणे चार धाति कमेनि पण श्रक्तिहीन वनावी दीधा ते 'अरिदतः 
कहेवाय छे 1" 

"अथवा “अर्तः पाठ पण वनी शके छे, “सद धातुनो अर्थं अंकुर 
उगवुं" एवो थाय डे, शएख्ठे जेना भवरूप्र जङर्‌ नष्ट यह गया छे, ते “अध 
दंतः केवाय छे, कारण के -कमरूप यीज वटी जवाधी फरीथी सक्तार्‌ ह्म 
अंकुर" पेदा नज थाय” । इति गुजंरायुवाद्‌ः 1 
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परास्तिः। 

महावीरो देवो विदितमवकीर्षिजिनवरः) सदा भन्याऽऽधारो 
निजशरणमेर्वन्यचरणः 1 मुदान्त्यो यस्तीथकर इति पदाव्योऽस्ति 
नितरां,वचस्तत्वे तख प्रतिदिवसमेवापितमनाः ॥ १॥ फकीरेन्दुरभिचरीः 
रुरिति तमःसोमतरणिः, युपुप्पसच्छिप्यो विनययुतमि्ुर्विधिरम्‌त्‌ | 
द्विपश्चङ्गन्द्वब्दे जननममवयस्य कुतठे, ग्रदीता सदीक्षा मवभयदरा- 
ऽसिश्च तितः 1 २ ॥ रसा्टद्कन्दब्दे सकर्छुनिबरन्देऽतिविशदा, 
स चेदानीं नान्ना कुसुमसुनिदासो शिवरुचि" । हिमागारे देदो' 
गिरिषु बहुरीतेषु विहरन्‌, गतो यो यत्रास्ते विविधतरुृन्दोऽसि 
विमरः ॥ ३ ॥ प्रसिद्धेः राज्ये च जिनमतधराब्येन सहिते, समेतो 
'नादोने' गुरुमिरतिपूते निवसता । कृतं चातुमौखं कलिकटषतापौष- 
समरन, समाचीरणं यत्राऽखिरजिनपथाऽऽराधनपरम्‌ ॥  ॥ ` धुमित्र- 
स्यादौ हि हितकरयुदीक्षाऽपि नितरां, सदेवं पुष्पेन्दुरविंचरति सुमित्रेण 
सहितः । जिनाज्ञासंसक्त' परहितकरः साधुनिरतः॥ स एवाभ्यं मिषु 
*सकर्दरूदोषेन रहितः ॥ ५ ॥ दिमच्छादिते सुपरदेदो च अाम्यन्‌ , 
शिमाला ( शिमख ) †कुटकादिदेशान्तरख. । दगाद्कानवचन्द्रकाब्दे 
प्रकाश । सुहुृ्टवान्‌ भूरिशोमां नगखाम्‌ 1 £ ॥ सहस्करोशान्तं 
पदगमनरीरो मुनिवरः, सुपुष्येन्दुर्भ्वः प्रथमगमनं यत्र कृतवान्‌ । 
सुमित्रेण खेन गुरूचरणभज्नन सहितः, युिप्येणागम्यं नगरममिगम्य 
प्रविततम्‌ ॥ ७ ॥ "कराची सुखानं निसिख्पञुरक्षां च विदधन्‌ 
दयागारं करता सकरुजनश्ादधैः सह सुदा । निहाटेन्दुत्राधिपतिरपि 





* सम्म्रदाय-पक्षवादादिना रदित. 1 † कुष्‌ इति भाषायाम्‌- 


२३८ वीरस्तुतिः । 


जातोऽत्र विषये, सवि ख्याते सिन्धोविषमविष्ये कोऽपरि न स॒निः 
1 ८ ॥ जिनाज्ञासक्तानामपि च न गतः कोऽपि भपुसुनिः, सहसरा- 
व्देनापि विहरणमभूयत्र न यतेः मुनेः पुष्पेन्दोश्च गमनमभवयत्र 
मथमं, ततः पूवेनीत्वा दिशमपि युडोल्यां च गुरुणा ॥ ९ ॥ 
विहारमदेरोऽपि गत्वा च पै, ता धर्मरिक्षा विरोषेण तत्र । 
अये चातिरम्यो विहारपदेशो, महावीरदेवसय जन्मासि यत्र ॥ १०॥ 
अयं सुप्रदेोऽधुना दासयुक्तः, सदा राक्षसमरायजातश्च यसात्‌ । 
महाकालिकामदिरे त्र हिसा, सदा जायते प्राणिनां कोरि्श्च ॥११॥ 
रोरांकांकचन्दरे मिते वत्सरेऽसिन्महावीरतीथैकरसय जयन्त्याम्‌ । 
नदीदीषदामोदराख्या तटे च, समाग्य पुप्पेन्दुसंज्ञो टि मिष्चुः ॥१२॥ 
अर्हिसोपदे्ं †चखकारिमामे, प्रदत्वा पद्यां त्रयं युपमुप्म्‌ , 
चधस्थानमुत्पाखय यः क्षिप्ताश्च, सदा वा प्रचारः प्रशसोऽसि यख 
संदेवं वदहून्यन्यका्यं विधाय, प्रदे ्मन्न्ततो याति नूनम्‌ ॥१३॥ 
यश्यात्र प्रथमं सुरेतरमये देदो शुम वत्सरे, वन्दकांकविधो मिते च 
अरियाग्रामे छृतं भिष्वणा । चातुरमाखक्ृतं ततश्च परथमं धवगेः गुरोः 
सेवकः, वेदाकाकविधौ समे च गुरुणा साकं गतः पुष्पकः ॥ १४ ॥ 
सर्वानन्दमये डमे च नगरे "काटीयकरचा'ऽभिधे, यत्रा्टादगसंख्य 
कराश्च श्रतका जेना मता श्रावका । चातुरमासख्यकरतं महच्च खतो 
श्राद्धा मुनेः सेवकाः, यत्रासते कटिकत्तपत्तनवरा वीथी यु “पोलोकः 
की | १५ 1 सन्ति खानकरवासिनश्च वहव शेताम्बराः श्रावकाः, 


ये कुर्चति समाजकायैमथवा यस्याधिपाः प्रेमिणः । सङ्केतं युनिनेत्र- 





> शिक्षा करठमिति शेप. । † श्वलकरी" दति भाया । 
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समिततरं श्रेष्ठा महान्तो सुहर्जेनाराध्युनिष्वपि ततधरेष्वेवं गुणाः 
सन्ति च.॥ १६ ॥ जेनाः सघसुकार्यकारिणी सभा यत्रासि नित्य 
मुहुः  सभ्याःश्रावककरेऽपि सन्ति सततं नेत्श्ुसख्या गुणाः ॥ अत्रैव 
सुनयः त्रयो नव मिते मासे निवासोऽभवत्‌ । एवं चेन्मनुजो नवेव 
वितते गर्भ सुहुजीयते ॥ १७ ॥ सम्प्रदायस्य वादस पक्षपातस 
चन्धनम्‌ । त्रोरयित्वा खय जातः, खतत्रश्च सदा सुनिः ॥ १८ ॥ 
जञातपुत्रमहावीरजेनसे व्यवयितः । नीरक्षीरविमागा्हः, खयं तन्म- 
यतां ययौ ॥ १९ ॥ महावीरस्य च प्रमोः, स्तुतेष्ठीका कृता वरा । 
दिवसे दीपमारायां, याता पूणौ च संवति ॥ २० ॥ ककिकाताख्य- 
नगरे, वेदांकनवचै्द्के । श्रीपुष्पचन्द्रसुनिना, शिवाक्षिरसारगठतः 
॥ २१ ॥ सनिभि. प्राथ्यैते शश्वन्महावीरस्य शासने । खयं तन्ुनि- 
चर्यायां, मोनमाभरित्य तिष्ठति । मवान्‌ परिमहत्यागी, ययसि कथमी- 
दशः ॥ २२ ॥ सम्प्रदायमवादस्य, परिगरहरतः कथम्‌ । सम्पदायम्र- 
वादस्य, पक्षं कृत्वा पुन. पुन. ॥ २३ ॥ मवन्तः खसमाजेन सह 
यान्ति रसातर्म्‌ ! भवन्तोऽनन्तससारपापसष्टि कृता कथम्‌ 2 वध- 
यित्वा च खस्येव पतनं कथमिच्छतः ॥ २४ ॥ 

ुजङ्गप्रयातच्छन्दः । 
यदा जीवर्हिसापरि्यागिनश्चेद्धवन्तसदा सम्प्रदायस्य जाले । 
जनान्‌ सर्वतश्चात्र घोरे निवध्य, कथ कुर्वते ज्ञानचारितनाराम्‌ ॥२५॥ 
अनेना देहेष्वनन्तानुवन्पि-कषायस् बन्ध कृत तत्र नूनम्‌ । - 
खट श्रुखखावद्धजीवा मवन्तः, पतिष्यन्ति चैवं दरुतं सर्करादौ ॥२६॥ 
विपक्षानुरोधे महामोह एव, समानः लिया सर्वथा त्यागयोग्यः । 
सदा सेवनेनासय नाद्यं जन्ति, भवह्भब्मचयीदिकं रा्दत्र ॥ २७ ॥ 


> वीरस्तुतिः । 


विपक्षास्यवेस्याऽनुरागोऽपहेयः, सदा ब्रह्चर्यानुरेक्तेमवद्धिः । 
महावीरदेवख नान्ना खकीयय, मुदा जनसंघं सृजन्त्वत्र जेनाः ॥ २८ ॥ 
यतो वन्धनान्मुक्तभावं व्रजन्तु, भवादुसराजन्मतो वापि दुःखात्‌ । 
यदास प्रसंगं मवन्तश्च जेना, न जातु त्यजन्ति श्ुवन्ति भवाः ॥२९॥ 
जनो व्रह्मचारी न कोऽप्यस्ति रोके, नितान्तं व्यमिचारवन्तं न रम्यं । 
महावीरतत्वोपदेशस्य सारमनेकान्तवादं बुधाश्चानमन्ति ॥ ३० ॥ 
भवन्तः संदेकान्तवादे म्रवृचचाः, खतश्येतरेषां न द्वात्िशदाख्यम्‌ । 
खक सम्परदायं विदयुदधं गदन्ति, तथाऽन्यं च निंदां हि कुर्वन्ति नित्यम्‌ ॥ 
यतो वधैमानस वाचो भवन्तो, विटुपन्ति मिथ्यैव कि सत्यमेतत्‌ ए । 
तदैवं भवन्तं हि जानन्ति सिद्धा, महाऽसत्यपापानुरागेऽनुर्तम्‌ ॥३२॥ 
वरुबन्तीह पक्षानुरागं विरोषमह चामुके सम्प्रदाये प्रवृत्तम्‌ । 

सदा चेदगरं भावरोग त्यजन्तु, न हि साच्च कट्याणमावं कदापि ॥३३॥ 
परित्यज्य मेदात्मकीं बुद्धिसु, तदा वर्धमानख सिद्धान्तमानम्‌ । † 
विजानन्तु श्राद्धाश्च वीरं भजन्तु, सदाक्षेपवन्तो भवन्तो भवन्तु ॥२४॥ 


गुर्वो दीक्षायां यहणसमये सेयकरणं, परित्याज्यं चेत्यं कथ- 
यति मवकक्षेममनिमम्‌ । परिदाश्वयूयं प्रतिपद विवाद च कुरुथ; 
तदेवास्तेयाख्यं व्रतमपि प्रण्टं॒प्रतिदिनम्‌ | ३५ | ततो धर्म नारां 
व्रजति मवतां वृत्तिरखिटा, अतस््वसशवौरो न॒हि युमुवि कथिन्मु- 
निवर्‌ ! अतोऽनिदयं साधो ! परिहर मताटम्बनमहो ! न हि याक्त- 
ल्याणं कचिदपि विरोषं ततधर ¡ ॥ ३६ ॥ राग-दवेपवियुक्तानां, 
समतामावमागताः | वीतरागाः प्रवर्तन्ते, साधवो न हि चेतरे ॥२७॥ 
त्वय्यस्ि यदि रागश्च, द्वेषमावस्तथापरः । देदभावोऽप्यहंमावो- 
मोहभावसतेव च ॥ २८ ॥ नो गतो यदि वो देदान्छुधैव वेपधा- 
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रणम्‌ । तथोज्वकतरौ वेषो, पूर्तं प्रतिभावयेत्‌ ॥ २९ ॥ कैतवं 
समनुप्राप्य, पापन्सुनिराडयम्‌ । वीतरागा न केऽपीह, प्रवदन्तीति 
योगिनः ॥ ४० ॥ अयप्रभृतिसुनिमिर्हयितां पदवी सुहुः । माना- 
पमानयोवुद्धिसतुल्येव परिधार्यताम्‌ ॥ ४१ ॥ सर्वदा भिष्चुवर््ै, 
समदर्िमिरेव च । सासनं जिनराजस्य, वधैनीयं विरोषतः ॥ ४२ ॥ 
ज्ञातव्ये मुनिमिसत्वे, सानवधर्ममाचर ! वीरशासनसेवायां, प्रवृत्ता 
श्चेतसा यदि ॥ ४२ ॥ पदवीधारणं मिथ्या, मवृत्तिस्तत्र निष्फखा । 
नामरहसतत्र कर्तन्य, इति चित्ते समाश्रय ॥ ४४ ॥ जगति +बहुले- 
शस्य, मान्यता च सनातने ( धर्म) । तथेव जेनधर्मेषु, (स॒निवर्येषु) 
वहाचायैसख मान्यता । इति रोगसमृद्धिः स्यद्विपरीतं कथं मवेत्‌ 
1} ४५ ॥ खयं वेचश्च रोगाती, नान्येषां दुःखो भवेत्‌ । आचा- 
याणां बहुत्वस्य; प्रथा हेया मनीषिभिः ॥ ४६ ॥ असिरुजैनसंघस्य 
होकश्चाचायै एव च ! कर्तव्यः सर्वथा विद्वन्‌ ! न पुनस विरोपयेत्‌ 
।॥ ४७ ॥ समाजं कुष्टवनिल्य, क्ियतीति विभावय । कथनेन च 
कि तद्भच्छवणेन च किं वहु ॥ ४८ ॥ समाजोऽय प्रयागस्य ती्थ- 
वक्ियतां सुदा ! धारात्रयं मिरित्वेव खच्छा स्याद्रादरूपिणी ॥४९॥ 
गगेवेयं च कात्य, स॒निभिः सुधिभिः सदा । इयेवं प्रार्थना रा्- 
दुष्पेन्दोर्भश्चुकसख च ॥ ५० ॥ 


तः । ए 
समाप्रोऽयं ६) ( 
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कडखाकी-चाल 

तार हो तार पञ खञ्च सेवक भणी, 

जगतां एटल्टुं खजरा रीजे । 

दास अवणण भ्यो जाणी पोता तणो, 

द्यानिधि दीनपर दया कीजे ॥ १॥ 
भआवा्- किसी समय श्रीजिनागमके अभ्यासं दारा ससार अरमण 
करते इए, ज्ञानावरणादि भावरर्णोसि ठके जानेपर भी अपनी भनन्त सकिको जान 
कर अनादि परभावानुपंगताके दोषसे उदधि आत्मा अपनी साधक शक्तिको न 
देखकर परम नियांमकके समान २४ वँ तीथकर श्रीक्ञात्ृपुघ्र-महावीर भगवान्‌के 
नामका जरण निधीौरित करता है, जीर श्रीवीरपरमात्माको अन्तरम अनुभूत 
करके श्रार्थना सहित विनति करता है गौर अपनेको अयुका दास निधित्‌ रूपे 
समञ्चकर मानो पुकार पुकार कर कहता है किदे नाथ हे दीनदयाल | 
दे भ्रमो ! सुद्चसा निर्व तत्वसाधक भपकी आन्ञामकि पालन करने कटा 
समर्थे, सुद्धे तो मान्न नामा सेवक समञ्च कर तार तार शत युण- 
रोधकरूप दु.खसे निस्तार ! ओह प्रभो ¡ ठुद्च से प्रयुको छोडकर भीर किसे करट? 
य॒द्‌ इतनासा सुय आपी छीजिएु जीर सुक्षे भवजलथिसे पार कीजिएु{ भग- 
वन्‌ ¡ मुदे यद सी ज्ञात है कि-प्रभुको तो खयरकी कुछ मी अभिलाषा नही 
है 1 परन्तु उपचारसे भक्तिवरा आपके नामे आतुर होकर यह सव ङु 
कहकर में दही अपनी अज्ञानताका परिचय दे रहारः यद्यपि में भपनेको 
आपका दास समश्चता हु, मगर यह दास तो रागदेष-मसंयम-भवुष्टानादसादि 
दोप-एकान्ततादोप-अनादर सादि दोपरूपर अवगुणसे भरा हा है । तौ भी 
भ वेरा ही कदसता दं । अत एव हे दयानिधे { भावकर्णाससुद्र में दीन-रंक- 
अरारण-दुःखित-तत्वगरूल्य-सम्यगत्तानादिसे-दरल्य भावदस्ि, तत्वमा्गका विरा- 
धक-असयरमचारी-मदाविकारक्ील-ापकी ्चासे विसुख-जनादिकालका उद्धत. 
आदि २ अनेक दुरीणो पूर्ण द्रं । दसी चिएु सुद्च दीन-दीन पर दया कीजिए 
तेये छपा ही जाण-दारणके योग्य दो जायगी । ययपि “अर्हन, प्रयु चदा कपावान्‌ 
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ही द्योते दः तव उन्दः ओर नवीच छपा क्या करनी है १ तथापि मयकि घर- 
गाठकरा बिचार नदं होता, सलिए यद घचन सु्षसे “अर्था. काही है, ओर 
जो दयावान्‌ होता है उसकी विशेषता इषी भकार वणैन की जाती है। 
सतः देव} तुम पाके डार दो, उुम्दयारा भवलम्बनं ठेकरदही पारदो 
सर्दूगा, यह सय गीर निस्सदेद है । । 


राग~दवेषे भ्यो मोदह-वेरी न्यो, 
लोकनी रीतमां घर्णुए रातो । 
ऋोोध वश धमघम्यो, शुद्धण नवि रस्यो, 


मम्यो भवमा इं विषय मातो ॥ २॥ 

भवाथ--दा तो भगवन्‌ यह दास कैसा रै? सुनिए, यह राग देषके 
कीचडमे फैषा हुभा है, जगत्‌-सागरमे हवा पडा है, गुणी जनेति इष्यौ करता 
है, मोहके नेभे वेखध है, तत्वकी बातोभें बित्कुरु अज्ञात है, विपयौसका युक 
स्किना दी नरी हे । मोह वैरीने भारी पट मारी है जिसके कारण अपने. उस 
मोदभावसे खयं उसके नीचे दव गया है। तथा लोककी रीतिमांति, चालनदार, 
अन्धश्रद्धा, उल्टी टेढी रूढी आदिमे खूब ही मस है, रोकीकी गताजुगतिकता 
भचा ही सदा मसर है, अपनी गास्की अकक्से कुछ भी नहीं विचारता, 
लोकींको प्रसन्न करनेकी वदी चाह रुगी रहती दै 1 लोकसे डरता भी खूब है 
इसी कारण गु अनाचार सेवन करता है, तव लोकोने भमी बुगला-भक्तकी 
ही उपाधि दी दै! कोधसे पारा गर्म हो जाता है, चडपरिणाममें धमधमाय- 
मान दै । जिस प्रकार धौकनीकी प्रेरणासे अमि तप उठता हैः इसी तरह क्या 
वल्के इससे भी अधिक फोधके द्वारा तप जाता हूं । छुद्ध गुण जो सम्यग्ददीन- 
सम्यरज्ञान-परमशचदध चरित्र-क्षमा-मादव-आ्जव आदि आत्मगुण हैँ, उने कमी 
रमण नदीं करता, न कसी में उनम तन्मय दी द्योता हू, अपने खरूपका अ्रहण 
भी कमी नदीं किया, सदैव तुसके समान निरषार परमाव या विमावको ही 
स्वीकार किया है, नरक-तिर्यच-मष्य-देव आदि चार गति रूप संसारचक्रे 
सी कारण मारां मारा फिरता हं । तथा द्रन्य, क्षेत्र, काल, मावरूप सखतिर्भ, 
पाच दन्दर्योके विषय-खादमें उन्मत्त ओर उन्मम हो रदा द्रुं) विषयग्रस्वं दो 
कर इस भाति विश्वचक्रका कडवा अभव ञे रहा हँ, मँ वरी अंघमदासं र, 


२४४ . वीरस्तुति; । 


अतः सु्े तार, तार { हे नाय } दीनवन्धो | . निष्कारण -दयालो ! सुभे ता 
भव दुःखसे वचा, वचा ॥ २ ॥ 


आद्यां आचरण छोक उपचारथी 
राख्-अभ्यास पण कोई कीधो । 

शुद्ध अद्धाने वनयी आत्म-भवलम्ब विन 
तेदवो काय तेणे को न सीघो॥३॥ 


भावा्थ--शायद्‌ कमी कोई यद कटे कि-भवदर्यक करणादि आचरण 
वहुतवार खीकारं किया दै, मगर उस चरित्रको तो लोकोपचारसे ही फिया या 
जिससे फिर वह आत्मामं विष तथा गरल्के समान परिणत हुआ, क्योकि अन्यान्य 
अनुष्टानसे क्या हो सकता दै, यदि भावघमं नदीं हो तो उसके विना सव कुछ 
कृथा है, गीर उसे उपचार-गताचुगतिकतासे अगीक्रत करिया समज्ञा जाता रै 1 
इसके. उपरान्त कोड यद भी करेगा कि-उच्वगोत्र-यशोनामकर्म आदिके विपा- 
कृसे न्ानावरर्णीयके क्षयोपशमके योगसे शासका पूर्ण अभ्यास भी तो किया 
ह, साल्रोका पठन-पाठन किया है, गारक गर्ममेसे यथार्थं अर्थक्रो निकल कर 
जगत उसका दिव्य प्रसार किया दै 1 तथा अध्यात्म-भावनासे स्पद॑न्नानानुभावके 
विना उख श्रुतका अभ्यास क्रिया गया परन्तु छुद्ध भौर यथार्थं सखाद्वाद्उपेत- 
भावधमके बिना रोप आवधर्मकी सुचिसे दान-दयादिक जो पुरुषार्थं क्रिया गया 
है उन सवको कारण समन्नना चाहिए परन्तु मूल धर्म नदीं । धमे तो वस्तुकी 
सत्ता रै, मौर वद आत्माके अन्तर्मत-खरूपतासे पारिणामिकताकी ददाम स्थित 
है । उसमे से जो धर्म प्रकट होता है, वद श्वुद्ध-श्रद्धान, द्धम्रतीति, तया पुनः 
आत्माके खरूपको प्रकट करानेवाटी सुचि तथा आत्माके खगुण-सम्बन्धी 
अवम्बनके विना जो आचरण किया जाता दहै तथा ज्ानाभ्याससे यदि वद 
काय किया जाता है, जिस कार्यस आत्माका सम्यक्‌ साधन दोता है, उसे 
किसने निर्मित नीं किया म्रगट नदीं क्रिया| जिसके कारण जो आत्मयुण 
अकट दो सक्ता था वह नदीं हृ! अतः दे परमेधर। इस अधमाधम 
दासको वेरीदी शपा पार कर सकती हं इसरिए तार, तार, दास समन्षकर 
तार, अपना दास खमश्चकर तार ॥ ३ ॥ 
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खामी दन समो निमित जही निर्मलो 
जो उपादान ए शुचि न थासे। ¦ 
दोषको वस्तुनो अहवा उदयम तणो 
खामी सेवा सही निकट लार ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-खामी -भीवीतराग है, जो अन्यके कारके अकतां है, पर. 
मावादिके अभोक्ता दँ, इच्छा रील चपलता कौठु्रु आदिसे सर्वथा रहित 
है, क्योकि इच्छा तो ऊनतावान्‌ अथौत्‌ न्यूनतावाख्म होती है, मौर परमे- 
श्वरतो पूर्णं आनन्दी सदहजानन्दी है, इसीढिए खामी इच्छा रदित दै, र 
खीला मी सुखकी लालसावाठेको दी दयेती है, ओर लाख्चीपना खलकी उन- 
तासे दोता है, इसीकारण भयम सल्चीपना भी नहीं है ! रसे निजानन्द्‌- 
विद्यय खामी दशनके समान निमेल निमिततको भाप करके आत्माका उपा- 
दान-मूरूपरिणति यदि श्चुद्ध न होगी तो जानना चाहिए कि यातो वस्तुका 
दोष (जीव अवगुणद्रत ) दै, यां शायद जीवका दल दी अयोग्य है, 
कैटना न शोगा कि इस जीवकी सत्ता किख दंगकी है १ अथवा क्या अपने 
उद्यममे कुछ कमी है क्योकि कठोर प्रयते ओर सतत उदयम करनेपर तो 
आत्माका खधार अवद्य होना दी चादिए था मगर अवतक ऊ न हुआ । 
श्ससे स्पष्टसिद्ध है कि-यह जीव अपनी ऊनताके कारणं अपने जत्मीय गुणोका 
सरण नहीं करता, इसिए अव क्या कंरना चादिए १ ओर को$ उपाय मी 
तो नद सूञ्चता । यही समक्च कर श्रीहेन्‌ भगवान्‌ भदहावीर प्रभुकी सेवाको 
ही भने मात्म स्मरणके किए मोषं श्र ( साधन ) समन्ञा है । परसुसेवा 
ही भञयुकी समीपताको दिलायगी । क्योकि वहिरात्पभाव तो इस भवस्थमिं 
अयन्त दुष्ट दै । परन्तु जिनराजकी सेवनासे यह दुष्टता छटजायगी ॥ ४ ॥ 


खासी गुण ओखी खामीने जे मज्ञे, ,, 
दोन शुद्धता तेद पासे 


स्ञान चारित्र तप वीयं उद्धाखथी, 
कम जीपी वसे छक्ति धामे ॥ ५॥ . 


२४६ ,* सीरस्तुतिः ! ` 


भवार्थ-खामी अथौ श्ासनपति, अर्हन्‌ प्रयु, श्रीमहावीर भगवान 
गुणेक्र पहचान कर जो भ्राणी अरिहंतको भजता है उनकी सेवा करतार, 
वद ददन अर्थाव्‌. सावरण केवलन्ञान सम्यक्त्व खखरूपकी श्चांकी अवदय 
प्राप्त करता है ! उसे दर्शनकी निर्मल्ता होती है, यथाथं आत्म न्ञान भासता 
है, चरित्र खखरूपमे रमण करता है, तप तत्वकी एकाग्रताको आप्त करता 
है, वीर्य आत्मसामथ्यका उद्धव करता है, उसके उष्ठाससे क्ानावरणादि 
कर्मोको जीत ( क्षयकर) ता हुंभा सोक्ष-निरावरण रूप सम्पूर्णषिद्धतारूप 
अपुनराढृत्ति धाम जाकर निवास करता है ॥ ५ ॥ 


जगद्‌ वत्सल महावीर जिनवर सखुणी; 
चित्त प्रस चरणने रारण वास्यो । 
- तारजो वापजी { विरुद निज राखवा, 
` दासनी सेवना रखे जोरो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--जगत्‌ श्रय वत्सल ( दितकारी ) चोवीसेँ मदावीर जिन- 
वरके गुर्णोको खुनकर मेरा मन अमुके चरण ( चरित्र ) रूपी शरण (मनन } 
मे वघ गयाहै, अतः हे म्रभो! भो परमेश्वर! मेरा आत्मा पलटा खाकर 
आत्मका समस्तघाधन करे, एेसी शक्तिका उद्धव तो सुञ्षमे नदीं दीख पडता, 
इसीचिए सरल भक्तिका आश्रय ठेकर कता द्रुं कि वापू] सुन्न दासको 
आप ही पारकरना, भोर आप अपनी तारकताका विरुद सुरक्षित रखनेके ए 
इस दासकी सेवना ८ भक्ति ) के सामने मत देखना, जो आपकी आज्ञाजुसार 
सक्ति करता है वह निस्सन्देद पार होता है, परन्तु जगत्तारक ! मेरे षि 
यह संव कुछ होना दुम है, ठेक्रिन जिसग्रकार्‌ छाठकी सक्नतिसे खोद ओर 
पत्थुरमी पार छो जाते हें इसी रकार जापक संयोगसे पार दो जाऊंगा, ओर 
सुँ अव नियमरूपसे' यदी एक अन्तिम आधार प्रगटरूपरमे दीख रहा टै ॥६॥ 


विनति मानजो' दाक्ति.ए आपजो, 

भाव स्याद्वादता खद्ध भासे। 

साधि साधकदरा सिद्धता अयभवीः 
“देवचन्द्र विमल प्रता प्रकाद्ो ॥ ७.॥ 
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भावा्थ-प्रमो ! मेरी इतनी विनय तो जवद्य मानडेना, जीर मेरा यह 
वचन सी सरल भक्षिकी ब्रेरणासे निकला है 1 दा वह्‌ वात मानना किसु 
एक वार आत्मसामध्य अर्पण करना, ओर एेसा भाव मी अदान करनो क~ 
जिसभावसे वस्तुधर्म यानी स्याद्वादकी कसोरीसे निखय-एकअनेक-जस्ि-नासि- 
मेद-मेदद्वारा छदो उरन्योके नन्तश्चुद्ध धम, शेकादि दूषण रदित सासन 
ले । साधकदराकी साधना करके वे मेदरल्नत्रयी, सिद्धता, निष्पन्ता, वास्त- 
"विकताका अनुभव करके उसे भोगने लगे । समस देवोमि चन्द्रमा के समानं 
सिद्ध मगवानूकी विमल-निर्मल प्रथुताको प्रगट करे, अयात्‌ सादाद ज्ञानके 
'द्वारा साधकता भ्रगट होती है, ओर उस साधकतासे सिद्धता भरगट दोती हैः 
ध्यही एक विलक्षण सार पद्धति है ॥ ७ ॥ 


नै 


गुजराती भावाथे--कोरक अवसरे श्रीजिनागमना अभ्यासे करीने 
ससार रमण निमित्त ञे ज्ञानावरणादि आचरणे आद्रृत पोतानी अनन्त आत्मे 
शक्ति जाणीने अनादिं परभावानुषंगता दोषने दु-खे उद्धम आत्मा ते पोतानी 
साधकता शक्ति अणदेखतो परमनियामक समान चोवीडामा श्रीवीरभगवानलां 
चरण शरण निधोरीने, श्रीमदावीरपुनी आग मरर्थना सटित विनति करे छे 
जे-हे नाथं | हे दीनदयाठ } हे प्रयुजी | सुक्र सरीखो जे तत्वसाघक तथा 
आज्ञानिवाद मा असमर्थे, तेने मात्र नामथी सेवक जाणी तार, तार । ए गुण- 
रोधक शूप दु खथी निस्रार, तुज सरीखा प्रथु विना वीजा कोने कं { जगतमां 
एं खजं टीजे, यद्यपि भमु तो दुजङना कामी नथी, परन्द्र॒ उपचारे भक्ति 
ञआतुरताए कदे छे जे सुज सरीखो दास ते यद्यपि राग द्वेष खयम्‌ अजु- 
छानारेखादिदोष, एकतादोष अनाद्रादिदोपरूप अवगुणे करी मर्यो, तो 
पण ताहरो केवाय छे । ते माटे हे दयानिधि ! भाव करुणाना निधान} 
दीन जे हुँ रक,, दारण टु खित-तत्वशयल्य-क्ञानादिसम्पदारदित-भावदरिद्री- 
मागनो विराधक-असयमसंचारी-मदाविकारी-तमारी साज्ञाथी विसुख-अनादिनो 
उद्धत एदवा सु्च ऊपर छपा करीजे, तादरी कृपा तेदीज त्राण ( शरण ) थे. 
यदपि अरित तो कृपावतज छेतो नवी कृपा री करवीष्छे, तो पण अर्थी 
बिचारे नदी, माटे अर्थाच ए .वचन छे, जे दयावंतनेज एम कहेवाय छे, जे 
हे देव } तमे दयाना .मंडार छो, तमनेज अवल्बे तरी } ए सल ज ठे शी 
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. ˆ दास केटवो छे, राग द्वेषे मर्यो, जगतां पच्यो, गुणथी ङष्यौ करे छे, 
मोह ञे सुंजितपण ते तत्वनी यजाणता-विपर्यासता, हदयं मोदवेरी नखो, 
तेथी दवाणो छे, तथा लोकनी जे रीत केतां चाल ते माहे घणोज मातो छे, 
लोकी चाल ( गताजुगतिकता ) माहे मम ॐ, छोकरंजननो अर्था छे, फोध 
जे ताता चण्डपरिणाम तेहने विपे धमघमी र्यो छे, जेम धमण धमतां अमन 
तपे, तेम तषी र्यो छे, शद्धगुण ञे सम्यग्दरोन-सम्यक्ततान-छद्धचरित्र-कषमा- 
-दया-मादव भार्यैवादि आत्मगुण, तेने विपे रम्यो नही, तन्मयी न थयो । ते 
रूप न श्ट, वल्टी भम्यो=चतुगतिरूप भवचकमाहे द्रन्य-सषेत्र-काल-भावरूप 
संसार तेने विषे हुं विषय~जे पांच इन्द्रियना खाद, ते मादे मातो-केता मस्र 
थयो थको एम संसारचक्र अनुमन्य ते इवे श्म मुद्गने तार, तार, हे नाय । 
दीनवन्धु | निष्क्मरण दयाल ¡ सुजने तार, भव दु खथी उगार ॥ २ ॥ 

, कदाचित्‌ कोई केशो जे आवर्यककरणादिक आचरण आदर्यु-अगी- 
कार करु, परन्तु ते सर्वै खोकोपचारथी एर विष तथा गरल तथा अन्यान्या- 
सुष्टानथी भावना धर्मे विना उपचारे अयीकार्‌ क्यु, तथा को केसे के उच्च 


गोत्र यश्चोनाम कमादिकना विपाके ज्ञानावरणीय क्षयोपल्मना योगे शालनाभ्यास 
पण कीयो, शाच्र भण्या, शाना यथार्थं अर्थं पण जाण्या, तथा अध्यात्मनी 
'स्ञावनाएु स्पन्तानादुभावविना श्ुतास्यास कीथो, परन्तु शद्ध अने यथार्थ 
स्याद्वादोपेत भावधर्मं॑विना शेष भावधर्मनी श्चिये जे दान-दयादिक प्रवर्तन 
करे छे ते सर्वं कारण समजवां, परन्तु मूध नथी, घ्म ते वस्तुनी सत्ता, 
आत्मने विषे ख-खरूपपणे परिणामक्ताए रष्योे । ते माहे जे प्रगय्यो ते 
धर्म, एदं शद्ध श्रद्धान छद्धतीवि-तथा वन्य आत्मानी खूप प्रगट करवाहप 
सुचि तथा आत्माना खगुणने आ्टवन विना जे भाचरण तेग आचरणे तथा 
-श्ुताभ्यासे वे कार्य-जे कार्यी आत्मां साधन याय, ते कोई नीपन्युं नदि 
जे धकी आत्मगुण कोई ्रगटे ते थग्युं नहि, ते मारे अदो परमेश्वर! तादरीज 
छपा "पार उतारे, निस्तारदो, ते माटे तार! तार! ॥ ३॥ 
, , खामी श्रीवीतराग जे परफायेना अकता, परभावादिना भमोका, इच्छा- 
सोला-चंपटता रहित, एड ञे इच्छा दोय टे ते तो छणतावंतने ठे, ते माटे 
!दच्छारदित छे, वद्यी टीला पण सुखलुं त्यल्च करनारने होय छे, अने लाटची- 
पर्णते खनी ऊनताए धायदछे। ते मटेप्रभ्ुमां लल्चीपणु नथी, एवा 
{वामीनां , दर्न ( मत ) समान निर्म निमित्त हीने जो ए गात्मा उपाः 
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दान=मूल परिणति पवित्र नहि शे तो जाणलं जोषये जे वस्तु जीवनो ज 
दोष~अवगुण छे, एर रखे ए जीवनो दर अयोग्य होय ¡! ए जीवनी सत्ता 
केवी रीतमी के अथवां पोताना उयमनी खामी के? केमके आकरे प्रयन्े= 
उद्यम करीने तो आत्माने समरबो जोय, तो ए जीव पोतानी ऊणाशने रीघे 
आत्मा समरतो नथी 1 ते मारे इवे शं करतुं १ जे बीजो उपाय कोई नथी, तो 
आओरीअरिहंतनी सेवा तेदीज निशे निकट केता न्जीकता खशि, केता पमाडशे, 
-एरञे भा आत्मा तो हवे दुष्ट जेवो थद रद्यो छे, परन्तु श्रीजिनराजनी सेव- 
नाथी दुता तजी देने ॥ ४१ 

खामी जे आ्रीमरिदत तेदना गुणने ओकखीने ञे आणी भीभरिदंतने 
मजे-सेवे छे, ते द्य॑न~सम्यकत्वरूप गुणने पामे छे, दरीननी निर्मलता,पाम्या 
पदी, ज्ञाननयथार्थं मासन, चरिवन्ख-खरूपमा रमण तप~=तत्वमा एकाग्रता- 
वी्यै=आत्म-सामर्थ्य, तेहना उष्ठासथी ज्ञानावरणादि कर्मोनि जीपीने सुक्ति~निरा- 
वरणरूप सम्पूर्ण सिद्धतारूम धाम-=स्थानकमा जने ते वसे छे ॥ ५ ॥ 

जगन्नयवत्सल~त्रण जगत्‌ना हितकारी, एदवा महावीर भगवान्‌ चोवी- 
शमा जिनवर, तेहना गुण साभीने मारो मन भ्रभुने चरणने शरणे वान्यो 
छे। ते मारे हे भमो} परमेश्वर} मादरो आत्मा तो पल्टीने सर्वैसाधन करे, 
एदवी शक्ति देखाती नथी, सारे भद्रक भकतिए कहं दुं जे हे तात ! है दीन- 
वन्धो | सुज दासने तमे तारजो, तमारं तारकताँ विरुद राखवा माटे दासनी 
सेवना भक्ति सासु जोरो मा, जे ए आज्ञा अमाणे भक्ति करे तो तरे, ए बात 
तो खामिन्‌। माहरामा थवी दुरैभ छे, पण तमारे खयोगे तरीये, एहीज नियमा 
आधारे \ € ¢ 

“माद्री एरी विनति मानजो, ए पण मदिकपणाधी मक्षि वचन छे, 
जे शक्ति~एवी सामथ्यं मापजो, ते कटे छे, जे भाव~वस्तुध्म, ते स्यादवादरीते 
-निलय-एक-अनेक-भसि-नस्ि-मेद्‌-अभेदपणे छ दन्यना भनंताघरम शद्ध, शंकादि 
-दूषणररित भासे,=-जाणपणामां भवे, ते साधिनिप्रजावीने साधकंदल्लाते 
मेद रन्नत्रयी-सिद्धता-निष्पन्नता-अनुमवे-मोगवे, सर्वद्रेवसाहे चन्द्रमा घमान, 
सिद्धमगवान्‌ वेदनी विमल निर्म जे प्रसुता, ते अकाञ्चे=प्रगट करे, एरचेखयाद्याद 
श्लने साधकता प्रगट, साधकताथी सिद्धत्ता अगे छे, एरीज सार पद्धति छे ॥७॥ 

देवयन््र-- 
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- "बीरस्तुति- ` “` 
वीर जिनेश्वर चरणे खरु, वीरपणुं ते मायुं रे \ 
मिथ्यामोह तिमिर भय मायु, जीत नगारं वाख रे ॥ १॥ 

शाब्दाथ--वीर जिनेश्वर-चौवीस्व वीर रुको, चरणे लुं नमस्कार 
करतार, ( जौर ) वीरपण वे-उनके समान, वीरपणुः-श्चरवीर भाव, मागं रे= 
मँ उनके पाससे यांचा द्वारा मांग केता द; ( उनका वीरत्व एेसाहै कि-जिघके 
सन्युख ) मिथ्यामोद~मिभ्यात मोदनीय रूप, तिमिर भय~अन्धकारका भय, 
भायु=दर भाग खडा हभ है, ओर-जीत नगाखं=जयका नगारा, वाग्यु= 
रे=वज रदा है । 

आवाथे-मे चौवीसवे जिनेश्वर श्रीमदावीरसामीकी भाव चन्दना 
करता हं, ओर कर्मरूप शघरुओंको जीतनेके लिए उन्म जो योद्धापन अथवां 
जैखा श्रीवीर भगवान वीरत्व है, मे सी अपनेरिए वैसाही चाहता द, मौर 
जिनमे मिथ्यात्व मोदनीय कर्मरूप अंधकारका भय नष्ट दहोगयाहै, ओर फिर 
जीतका डंका वजगया है । 

परमाथ--में श्रीवीरमगवान्छी भा्वोसे वन्दना करके भपने रए वीरत्वं 
पानेकी माग पेच करता द्र, श्रीवीरभगवान्‌ कैसे है, ए जिनका कि-मिथ्यात्वादि 
मोह दूर दोगया है, तथा कर्मरूपी रावुओंको पराजय करनेसे जिनका जयपटद 
वजने खगा है, रसे श्रीमगवान्‌को नमस्कार करके मे वीरता मागता हं \१ 

छडमस्थ वीरज लेया संगे, अभिसधिज मति जगेरे, , 
सक्षम भूर क्रियाने रंगे, योगी थयो उमगे रे, बी० ॥ २॥ 

खब्दाथे--च्टमस्थ~छद्मस्थ अवस्धाकी, वीरज उद्या-क्षायोपमिक 
वी्यवाठी, उेदया-मात्म परिणामकी एक दशा, ( उसके ) सगे=सयोगके दारा 
(तथा ) अभिखधिजनअभिसंधि जनित-योगाभिसन्धिजनित-योगको अणः 
करनेकी-अपने भप दी होनेवाटी इच्छसे उत्पन्न-मति-वुद्धि, (उसके ) 
अगेरे-उसकी छायाके कारण ( तथा ) सूकष्म=-आत्मिक, ( ओर ) शूल=न्याव 
दारिकः, करियाने रगे=क्रियाक्रा समाचरण करनेके उत्सहसे ( वीरभगवा्‌ >) 
योगी थयोनयोयी वनग्रए, उमंगेरे-उमगके साथ-न कि जवरदस्तीसे, 
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भावार्थ छद्म अवस्थाकी क्षायोपशमिक ,वी्यैवाली घात्मपरिण- 
तिके योगसे, ओंर योगको भरण करनैकी अपनी निजी इच्छासे उतपन होने 
वाटी बुद्धिस, आत्मिक ओर च्यावदारिक क्रिया करनेके उत्साद द्वारा श्रीवीर 
भगवान्‌ वदी भारी उर्मगके साय योगी हुए है । 

परमाथ--श्स गाथाका मावा्थं भलि कार समञ्षमे नदीं आता; 
अतः गुरुगम्यतासे इसका अथं समश्चना चादिए 1 तथापि यथा मति टिखा 
गया है, छदास्थ अवस्थामे आत्माको क्षायोपशमिक वी्ैका उद्गम जव प्राप 
होता है ओर उस समय उसके साथ वैसी री भ दया मिकजती है, अतः 
फिर अन्वयरूप वीरयकेदरारा कर्मग्रदण करता है, शस कर्मग्रदण करने की ददाको 
अभिसंधिज कते ई, ओर तच फिर मति उपयु वीरको प्रहण करती है । 

देदकम्पनरूप सृक्ष्म-क्रिया, ओर शरीरसछुचनरूप, एवं उसका प्रसरणं 
करणरूप, प्रसारणकी क्रियाको स्थूल श्रिया कहते है, इस अकार स्थूल भौर 
सुक्ष्म क्रियाके रेगसे सव आत्मा वदी उममेगसे' योगी होते हैँ । अयौत्‌ वें 
मन-वचन- जौर कायके योगको प्राप्त होते दै ॥ २॥ 


असंख्य प्रदेदो वीय यसंखो, योग असंखित कंखेरे, 
पद्रर गण तेणे लेश विषे, यथाशक्ति मति ल्चेरे॥ ३॥ 


श्व्दार्थ--असख्य म्रदेशे=आत्माके भस्य प्रदेश्च है, (अत. उन 
उन प्रदेशोका वीयं एकव्रं करने प्र ) वीय अखखो-मखख्य-जो गिना न जाय 
इतना आत्म-बल है, ( इसीसे आत्मा ) योग असखित=असंस्य योग-मन- 
वचन-काय के व्यापार, (उनकी ) कंवेरे=मभिलषित अर्थको पूण करनेमे 
समर्थं होता है, [ ओर ] मुद्र गणनपुद्रलकी विविध वर्गणाओको, तेणे-इसी 
करण, ञे्यु विशेषेनख्दया विपेशसे-भिन्न भिन्न ऊेद्याओंसे, यथाशक्ति 
शक्तिके अनुसार, मतिन्बुद्धि, अनुभवाकित रती है, एकके पश्चात्‌ एक 
को ग्रहण करके माप करती रहती है । 

परमार्थ--आत्माके असख्य प्रदेशा ह, ओर उन एक एक अदेर्भे 
असंख्य वीये-शकति रै, इससे असंख्य योगकी आकांक्षा उत्पन्न दोती है 
जर्‌ योय सखामध्यके अनुखार आत्मा कमे-वर्मणाके पुद्रलको यथाशक्ति 
ग्रेण करता रहै ॥ ३7 


५५२ वीरस्तुतिः । 


उक्छृष्टे वीरजने 'वेसे, योग क्रिय नवी पसे रे, 
योग तणी श्रुवताने ठेसे, आतमशक्ति न सेसे रे ॥ ४!॥ 


राब्दार्थ--( ठेकिन ) उक्छृटे वीरजने वेसे=उत्छृष्ट कार्यके आवेदमे- 
जव कि -सवसे अधिक वीयं-उल्लस होता है तव, योगक्रिया~मन-वचनः 
करायरूपी योगका व्यापार, नवी पेसेरे-वेश ही नीं करत्ता, होता ही नदी 
( क्योकि उख समय ) योगतणी=योयकी, धरुवताको-गचलताको, ठरे 
उबटेशमात्र मी, मात्मदाक्ति-आत्मवल, न खेसेरे-डिगाता नरही,-योग सिथर 
हौ जानेके कारण । 

भावाथै--जव आत्मामं सवसे अधिक वीर्यं प्रगट होता हैः ततव 
मन-वचन ओर कायका करम व॑धनरूप कार्य अवेश्च ही नहीं करता, कारण यह 
दै-कि-उस समय आत्मवक है, उस योगके अचलत्वको ठवञ्ख मात्र भी 
डिगा नहीं सकता, ॥ ५ ॥ 

परमाथै--उपरोक्त कथनानुसार आत्मा योगकी राक्तिके अनुसार करम 
पुद्रकको अरण करता दै, परन्तु यदि आत्मामं उत्कृष्ट वीयै प्रगट होगया हो 
तो फिर मन-वच्न-षायके योग॒ ल्गभग वंद दहो जाते है, ओौर केमेवन्धन- 
रूप क्रियासे फिर आत्मामें कर्म॑-वंघ नहीं होता । 

योगकी शरुवताका ठेडा सव आत्माओमें होता है, जर उस ठेडामात्रसे 
भी भात्माके आठ रुचक ग्रदेश करमैवन्धसे विरक्त ( अलग ) रते हँ । यद 
दृष्टान्त दै । अत एव ज्यों ज्यों आत्मामें उक्छृष्ट वीये प्रगट होता रहता है 
लयो यों कर्मबन्ध भी कम हो जावे हँ, जौर अन्तमं सम्पू वीर्यत्व प्रगट होने 
पर वीरभगवान्की तरद समस कर्मव॑धक्ा नाड द्यो जाता है मौर द्द 
चेतन्यत्व प्राप होता है, अतः हे भगवान्‌! सुनने वीरता अर्पण कसो ! ॥ ४ ॥ 


काम वीयै वदरो जेम मोगी, तेम आत्मा थयो मोगीरे 
सूरपणे आतम उपयोगी, थाय तेह अयोगी रे ॥ ५ ॥ 


दराब्दाथ--कामवीरयं वसे-ल्ली संगकी इच्छा होने पर, वीय वलस 
जेम~जिख प्रकार भोगी-मोग कर्तां होता है, तेम~ददी तरह, आतम ययी 
मोगीरे=भात्मा, ( अपने वीरयोल्लास द्वारा अपने यु्णोका ) मोगी वनता &, 
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(ओर) शूर पणेशौयै गुणके वलसे, आतम उपयोगी=अपने साव 
उपयोगवान्‌ रदकर, थाय तेद अयोगीरे~वह आत्मा उसी समयं अयोगी 
गुणस्थान पर आरूढ होता दे 1 


भावा्--ल्रीसंगकी इच्छा होने पर वीयं अर्थात्‌ धातुके उल्लाससेः 
जिस रकार जीच भोगकरी सिद्ध होता है, ्सीभ्रकार त्मा अपने वीर्य 
उल्लाससे अपने गुर्णोका भोगी वनता है, ओर शौयंगुणके वलसे निजभाव्मे 
उपयोगवान्‌ रहकर वह आत्मा तुरत अयोगी-गुणस्थानारूढ होता ई 1 


परमाथ--जिसपकार कामी पुरुषमे वीयेकी अधिकता दोनेके कारण 
उसे भवर कामेच्छ होती है, इसीकारण पुरुष सखी की, जौर ली पुरुष की 
इच्छा करती है, अथवा काम॒ अथात्‌ इच्छा, वह द्रव्यादिककी इच्छावाला 
जिस भकार दरन्यकी इच्छा करता है, ओर पर-भावकी वान्छा करता है, इसी 
तरह आत्मा भी ख-खरूपको न जाननेके कारण पर-पौटलादिक भोर्गोकी 
वाञ्छा करता है । 


परन्तु जव आत्मार्मे श्यूरवीरताका सचार होनेपर वीरभाव प्रगट 
होता है, तव क्मोका क्षय देने पर अपने खरूपको जानता दै ¦ इसते 
उसे पर वस्तुर्ओंपर अभाव-( अप्रीति ) होता है, आत्मा निजयुणमें रमण 
करता दै, मन-वचन ओर कायके योगको स्थिर करता हुआ नवीन करमोंको 
नदं वाघता । सौर अन्तर्मे अयोगी हो जातादहै । इष ठिए वीरत्व 
राप्त दोने पर आत्माका कायै सिद्ध दोने वाला समश्च कर भगवानके पास 
वीरतादी मागीदहै॥५॥ 


वीरपणुं ते आतम राणे, जाण्युं तुमची वाणे रे, 
घ्यान विनाणे शक्ति पमाणे, निज धुव पद पहिचाणे रे, वी० ॥६॥ 


शाब्दाथ--वीरपण-शरवीरता, ( उसे, ) ते आतम सगेक्ट 
आत्मगुणस्धानपरे चठता हुआ, [ परिपूणं दोना चाहिए इस प्रकार ] जाण्यु मँ 
जान सका, [ किसके दवारा जान सकारं 21 तुमची=आपकी, वाणे ` रवाणी 
दारा-भांपके अतिपादनं किए हुए आगम दारा, ( त्था ) ध्यान विनाभे-शकति 
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ग्रमाणि=अपनी शक्तिके भमाणसे ध्यान मौर विन्ञानसे, निज-अपना, धुवपद~ 
(परिणामकी स्थिरताको पाकर) शांविरूपे अचर पद्‌, पटिचाणे-पह चानने से । 


भावाथै--आत्मयुणस्थानपर चठवेसमय परिपूर्ण॒शूरवीरता होनी 
चोरहिए जिसे मेँ अव जान सका द, किसक्ए 2 आपकी वाणी. दारा, अर्थात्‌ 
आपके उपदेशसे, पुन. मेरी निनी शक्ति के अनुसार ध्यान गौर विज्ञानके 
साहाय्ये भी कुछ जाना है, यानी व्यान ओर विज्ञानक्रा जितना वल होता 
हे, उतना ही, अथवा उसी भ्रमाणमे अपनी वीरताका स्थिरपद जीव हन 
निमित्तोसे पहचान ठेता है । 


परमाथ--भगवान्‌के पाससे वीरताकी याचा का विचार करते खमय 
भगवान्‌के प्रतिपादन किए हुए उपदेगका सरण इभा, इससे खयं ही प्रसन्न 
होकर दता है कि प्रभो । मेरी जो जो भूर हुई दै: उनका सु्चे मान हुभा, 
अव तक मे सापसे यही विनति करता रदा था कि-सुक्चे वीरता अर्पण करर, 
परन्तु मांगसे पिरे आपने फमाया है कि-समस्रञत्माणँ मेरे खमान हैं । 
अत. जो वीरतामें पडे आपसे माग रहा था, वही वीरता सुच्नमे मी हे । 
परन्तु खेद है कि इस बातकी युश्चे जरासी मी खवर न थी, परन्तु भापकी 
वाणीसचे-आपके तत्वपूर्णं उपदेदासे सुपे विश्वास हआ दहै कि वह वीरता 
स॒न्रमे मी पर्य्याप्न जौर अर्खड है । 


ततव यद अश्च होता दै कि-जव आपके समान वीरता भपनेमे भी 
तवः तुम उसे क्यों नहीं जानते ये १ ओर भगवान्‌ने कदा है कि-इसके अतिरिक्त 
वीरता अपने आत्मामे है, इतच्छा अ्रदयक्ष अनुभव दो सक्ता हे, इसी भ्रकार 
गुरु परम्परासे यदि विशेष क्ञान आप्त हुआद्ोतो उससे भी अजुभव हो 
सकता है, जिस अकार ध्यान यीर ज्ञानकी विरोषता दै, इसी प्रकार 
आत्मानुभवकी मी विशेषता जाननी चाहिए । ययुश्च ज्ञान ओर ध्यान को 
युरुगमतासे जान कर आत्माचुभव करनेमें प्रत्त करनी चादिए, कयोक्रि इम 
स्तवनका आसय यदी है, गौर हमारी धारणा मी यही है ॥ ६॥ 


आरूम्बन साधन जे त्यागे, पर परिणतिने मागे रे, 
- अक्षय दुदरीन ज्ञान वेरागे, 'आनन्दधनः प्रसं जागे रे, ॥ ७ ॥ 
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शब्दार्थ पूणं वीर्यो्ाससे श्चरवीर बन "कर ] आरंबन~असमर्थ 
दशाम छियाहुआ आश्रय, (तथा) साघन~समस्त साधन--उपकारण, (उनको) 
जो-=जो महात्मा, दयगे-छोड देते है, पर परिणति=आत्मासे जन्य-पुद्ध- 
कादिका खमाव ( उस्रसे ), भागेरे=दूर दोजाता है, (वह) अक्षय~जिखका 
क्षय न हो, एेसे शाद्व, दरीनज्ञान वैरागे-ज्ञान-दशैन ओर चरि्के दारा 
आनन्दघन-आनन्दसे भरपूर, अरु परम समर्थ-परमात्मा-रश्वर, ( होकर ) 
जागेरे=( सदैव ) ज्ञानसे जागृत रहता है । 


भावार्थ-सम्पूण॒वीयोह्टाससे शूर वीर होकर जो पुरष असमर्थ 
दशामें पदे ठिए हुए आलवर्नों को ओर समस्त ( अल्यावर्यक ) उपकर्णोको 
मी छोड देता, उस आत्मासे पर जो युद्रलादिका विभाव है वह दूर होजाता 
है, पुनः वह मदात्मा पुरुष जिसका कमी क्षय न होने पावे, एेसे श्षाद्वत 
ज्ञान-दरन ओर चरितवे, आनन्दपदसे भरपूर परमात्मारूप होकर सदैव 
ज्ञानपू्वैक जागता रदता है, अथवा “आनन्दघन कवि कदते दै, कि-प्रभु- 
भात्मा जाग जाता है, यानी अनादिकी ऊघमेसे आत्मा जागृत दो जाता है 
अधोत्‌ बिभावदश्ाफो व्याग कर स्यं परमानन्दरूपमे ममन दो जाता है 1 


परमार्थ-- आत्मा अनादिका्के पुद्धल. सम्बन्धी आधारे अपना 
कायेकरना द्यागदेता है, तव भात्माका अखंड-द्ध-चेतन्यत्व सम्यग्‌ ज्ञन- 
दशन ओर चरि्रद्वारा प्राप्न करता है, ओर अनादि-कालसे भात्मा जिस 
पुद्रकुके सगमे पडा ऊष रदा है, उसीसमय जग कर खयं अपने खरूपको 
आप्त करता दः अथवा “जनन्दघनः कवि कते हँ कि-यद त्मा पर वस्तुका 
सग छोडदे ओर अपना निनी अवरम्ब रक्खे, तथा परालुयायीपन छोडदे तो 
उस रल्नत्रय के आराघनसे यद्‌ आत्मा तुरन्त मोक्षको भाप्र दोता दे, ॥ ७1 


गुजराती भावार्थ--चोवीसमां जिनेश्वर श्री महावीर सखामीना चर- 
णोमा हुं वन्दन करु छुं अने फर्मरूपी शन्चुमोने दणवामा जे योद्धापणु, अथवा 
जेव श्रौवीर भगवानु वीरपणे छे, ते वीरपणुं ह माग छ, बढी जे भुनो 
सोदनीय कर्मरूपी जन्धकार-मय चष्ट थयो छे, उन कर्मरूप सतुभनो परा- 
जय करवाथी जेमनो जयपटदः वाग्यो छे, एवा श्रीवीरमगवानने पगे खागी्ने ह 
वीरपण मायु छु, ॥ १ ॥ 


२५६ † वीरस्तुतिः । 


आ गाथानो भावार्थं मने वरानर समजायो नथी, माटे गुसुगमथी 
धारबो, तो पण॒ यथामति लद्यो छे, छद्यस्थावस्थामां आत्मायं क्षायोपकशमिः 
क वीय होये, अने तेनी साथे तेवीज ठेष्या मने छे, एरञे जोडयेलंः 
वीये कर्म-ग्रहण करे छे, आ कभ अ्रहण करवानी दशने अभिसंधिज कटे छे, 
अने मति उपर्युक्त वीर्ने प्रण करे छे । ध 


देदंकम्पनरूप सूक्ष्म क्रिया अने शरीर संकोचवा रूप तेमज तेनो प्रसार 
करवारूप प्रसारणनी क्रियाने स्थूल क्रिया कहे छे, एटडे ते मन-वेचन अगे 
कायना योगने पामे छे) ॥२॥ 


जेनी सख्या न आवे वे असंख्य कहेवाय. आत्माना अथवा बीजा 
दरन्योना सृक्ष्ममा सूक्ष्म आकाशना विमागमां रहेलो जे भाग ते प्रदेशा कहैवाय 
छे । आत्माना आवा असंख्य प्रदेशो छे, अने ते एके एक प्रदेरमां अस्य 
वीय छे, तेथीज आत्मा मन-वचन-अने कायना असख्य योगनी शक्षा-अभि- 
लाषा श्राय छे, अ्थौत्‌ ते योगो साध्य-प्रगट करवाने समर्थं छ, अने ते देतुथी 
युद्भलनी जदी जद वभणायोने विविध भ्रकारनी ठेद्यायोथी श्चकिमुजव दद्धि 
ठेखी रहे छे, अर्थात्‌ एक पटी एक भ्रहण करीने मापती रहे ठे ॥३१॥ 


आत्मा योगनी श्क्तिने अनुसारे कर्मपुद्रल ग्रहण करेकठे।! पण जो 
आत्मामं उच्रष्ट वीयं प्रगट ययु दोय तो पच्ी मन-वचन-कायना योग कग 
भग व॑ध थाय छे, अने कर्मवांधवा रूप क्रिया थी आत्मामा कर्मेवंघ वतो नथी ! 


योगनी श्रुवतानो चेदा वथा आत्मामा होये, अनेते ठेदमात्रथी 
पण॒ आत्माना आठ रुचक. ग्रदेदय कर्म वंधथी विरक्त रहे, ए ट्टन्तछे1 
माटे जेम॒जेम आत्मामा उक्छृष्ट वीर्य प्रगट याय, तेम॒तेम करमेवंध कमती 
थाय, अने छेवटे सम्पूण वी्यैपणुं प्रगट थता वीर भगवानूनी पेठे समस्त कर्म- 
वन्धनो नाञ्च थाय, अने ञयद्ध चैतन्यपणै प्रगट थाय वेदं 3 । माटे हे भगवान्‌! 
मने वीरपणुं आपो] ॥ ४ ॥ ' 

जेम कामी पुरुषमां वीरयैनो वधायो थता तेने प्रवर कामेच्छा थाय छे, 
थी पुरुष लीनी अने चरी पुरुषनी इच्छा करे छे । अथवा काम एरे इच्छा, 
ते द्रव्यादिकनी इच्छावाखो जेम द्रन्यनी इच्छा करे ठे, अने .परभावने वाछे 
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ॐ, तेम आत्मा पण ख-खरूपना अजाणपणाथी पर जे पुद्रलादिक तेना भोगनी 
वान्छा करेदे। - . 

पण ज्यारे आत्मामं श्चरापणं अथवा वीरपणुं प्रगट याय छे, द्यारे 
कमोँनो क्षय थतां ते पोतानु खरूप जाणे छे, तेथी पर वस्तुपरथी तेने अमाव 
थाय छे, आत्मा पोतामां रमण करे छे, मन वचन अने कायना योगने स्थिर 
करी नवां कर्मो बांधतो नथी, अने छेवटे अयोगी पण धाय छे 1 तेथी वीयैपणु 
शाप्त थतां आत्मानं कार्यं थवानुं जाणी भ्रु पासे वीरपणै माग्यु छे । ॥ ५॥ 

मगवान्‌ प्रासे वीरपणु मागवानँ विचार करता भगवाने करेला उपदेशनुं 
स्मरण थय । तेथी पोतेज खश्ीथईने कहे के हे प्रभो ! मारी जे भूलचछे, ते 
भने जणाई,जलारं ख॒धी मे आपने रविनंति करी के मने वीरपण आपो, पण मारी 
मागणी पहला अपे कहें छे के तमाम आत्मा मारा जेवा छे, ए्डे ने तीर 
पणं हुं आपनी पासे मागं दु, ते वीरपणु मारामाज छे, पण ते वातनी मने 
खवर न होती, परन्तु आपनी वाणी थी एर आपना उपदेश्थी मारी खात्री 
थश्छेके ते वीरपण मारामां छे। 

द्यारे प्रश्न थोयदछेके ज्यारे वीरपणं तमारामाछेतोतमेकेमनदीता 
जाणता £ अने भगवने कयं छे के ते शिवाय वीरपणु पोतानां आत्मामां .छे ! 
ते जाणवाने वीजं साधनछेके केम तेनो उत्तर केके ध्यान करवाथी 
वीरपणुं पोतामा उद्धव थाय छे, अने तेनो प्रयक्ष अनुभव थडई शके छे तेमज 
गुरुपरम्पराथी विशेष ज्ञान प्राप्त थयुं होय तो तेथी पण अनुभव थर इके छे, 
ज्ञान अने घ्याननी जेम विशेषता थाय छे तेम आत्म अनुभवमी पण विशेषता 
ज्ाणवी, सुसु्कमोए ज्ञान अने ध्यानने गुरुगमथी जाणी आत्मअनुमव करवामां 
्रशृत्ति करवी ए आ स्तवननु रद्य चछेएम हुं धारं छु । 

आत्मा पुद्रकना आधारथी पोतामुं कायै करवां लागे, अने पुद्रल 
आलम्बन जो छोरी दे तो अखड द्ध चेतन्यपणुं सम्यगज्ञान-दन अने 
चरित्रत्रडे प्राप्त करे, अने अनादिककथी -आत्मा जे पुद्रखना सेगमां' ऊंघल्ेतो 
पडेलो छे, ते जागीने पोतानुं खूप भप्त करे छे, अथवा आनन्दघन कविं 
करे. छे के आत्मा प्र-वस्तुनो संम छोड, पोता अवलम्बनं राखे, अने परालु- 
यायी पण तजे, तो रल््रयीना आराधर्नथी मोक्ष पमे ! ` 


॥ (3 ,,, ~ [ आनन्दघन | - 
नीर, १७ 
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वीरस्तुति- ५ 
धन धन जनक “सिद्धारथः राजा, धन त्रिराख देवी मातरे प्राणी । 
ज्यां सुत जायो गोद. खिखायो, - वर्धमान विख्यात रे प्राणी, - 
श्रीमहावीर नमो “वर णाणी, शासन जेहनो जाण रे प्राणी 
~ प्रवचनं सार विचार दिए मँ, कीजे अथं प्रमाणरे पाणी, २ 
सूत्र-विनय-आचार-तपस्या-चार प्रकार समाधि रे प्राणी,' " 
ते करिये भवसागर तरिये, आतम माव अराधि रे प्राणी,-३ 
ज्यो कंचन तिहुँ कार कीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी, ˆ 
त्यो जगजीव चराचर योनि, है चेतन गुण एक रे प्राणी, ४ 
अपणो आप विषे थिर आतम, सोऽहं हंस काय रे प्राणी, - ' 
केवर ब्रह्म पदारथ परिचय, पुद्रक मरम मियय रे प्राणी, ५, 
राव्द्-रूप-रस गंघ-न जामे, नहीं स्परी-तप-छांह रे प्राणी, 
तिमिर-उद्योत-प्रमा-कद्ु नाही, आतम अनुभव माहि रे प्राणी, & 
सुख-दुःख जीवन मरण अवखा, ए दरप्राण संगातरे प्राणी, ' 
इणथी भिन्न विनयच॑ंद रहिये, ज्यो जस्मै जरुजात रे प्राणी, ७ 
भावाथ--'सिद्धा्थ' राजा ओर श्रिश्षला' देवी राणीको धन्यवाद है, 
जदा "वधमान जैसे पुत्र उत्पन्न हुए, उन्होने अपने अकम उखको चितम रमा 
कर अपनी होस पूरी की, ओर वथंमान नामसे तो तीनों लोकें विख्यात हुए; 
अपर नाम महावीर भगवन्‌ | जो श्रेष्ठ ओर निर्मल केवलक्ञान युक्त दै, जिनका 
इस समय शासन काल भ्रचलित दो रदा है, ओर भावी कल्म भी १८५०० 
वर्ष तक चलेगा, उन्द॑ मेरा योग॒ ओर करणकी शुद्धिसे नमस्कार है, जिनंके 


अवचनका सार आत्मभान ओर परमात्म विचार है । यदि उसका मनन सर 
निदिध्याखन किया जाय तो यद आत्मा मोक्षकी पूति शीघ्र ही कर सकता दे । 


ज्ञात-नन्दन महावीरप्रथुने सून्न" "विनयः “आचारः जौर त्तपस्याः 
ये चार्‌ प्रकरी समाधि भव्य भ्राणिओंके कल्याणक अर्थं अतिपाद्न की ह, 
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घो जितेन्द्रिय संयमी सदैव अपने अत्माका विनयसमायि-श्चुतसमाधि-तपः 
समाधि सीर आत्नारसमाधिर्मे रमण करते हैँ वास्तवर्मे वे सचे पण्डित होते है. 


विनय समाधिके चार परकार--विनय समाधिके चार मेद इस 
रकार ह जिस गुरुके पाससे शिक्षण अप्त किया है, उस गुरुको मदा उपकारी 
समन्नकर उसकी सेवा करे, उसके समीपम रहकर विनयका समाचरण करे । 
सके वचनका यथार्थं॒रूपमे पालन करे ! जौर विनयी दोनेपर अर्दंकारी 
न वने ! मोक्षार्थो साधक सदां हितशिक्नाकी इच्छा रखता है, उपकारी गुरुकी 
दैवा करतार, गुरुके समीपम रह कर उनके वचनका पालनं करता है, ओर 
सभिमानमे मदसे गर्विष्ठ नीं वनता । वही विनय समाधिका भआराधकर 
समञ्चा जाता है । 


श्रुत समाधिके चार प्रकार--“अभ्यास करनेसे सुनने सूत्र सिद्धा- 
न्तका परिपक्त ज्ञान दोगा” यद समन्न कर भभ्यास करता है, “अभ्यास 
करनेसे मेरे मनकी एकाग्रता होगी यह जानकर श्रुतका अभ्यास करता है । 
*“अपन्ने आत्माको उत्तम नौर सद्धमममे परिपूर्णया स्थिर करूगा” यद मान 
कर अभ्यास करता है, यदि मँ समता पूर्वक धर्मम स्थिर रगा तो जौेको मी 
धर्मे स्थापन करसदरूगा । श्रुतसमाधिमे भयुरक्त रहनेवाखा साधु सूरचोको पठकर 
ज्ञानकी, एकार चित्तकी, धर्मस्थिरताकी तथा ओरसो धर्मम स्थिर करनेकी शक्तिका 
सम्पादन करता है, अत साधकको श्रुतसमाधिम तष्टीन रहना चाहिए 1 


तपः समाधिके चार प्रकार सव्या साधक इस लोकके खा्थ- 
खखके लिए तप नदीं करता, परलोक खमै॒सुखके ठिए तप नीं ' करता; 
फीर्ति, वर्णन ( छधा) के ठिए भी तप नहीं करता, ओर पापं कर्मको वसेरने- 
वाली निजैके अतिरिक्त किसी मी अन्यकारणतसे तप नदी करता, वही तपश्च- 
माधिके योग्य रोता है । तपखमाधिमें सदैव लगारहमेवाला साधक भिन्न 
भिन्न प्रकारके सद्भुणोके भण्डाररूप तपमे खदैव तन्मय दोत्ता दै । किसी भी 
भ्कारकी आशा रक्ते विना कर्मीण करानेवाली निजैरा मावनकि ठिए 
श्रयलल करे तो तपकेद्वारा षह पुराने पापकमौको दूर कर सकता दै । 


आचार समाधिके चार प्रकार-कोई मी साधक इस लोकके 
सार्थकी पूरतिके अर्थ श्रमणके सदाचारोका सेवन नदीं करता, पारलौकिक 
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खार्थके छिए मी सदाचारो कां सेवन नदी करता। कीर्ति-वर्ण-श्ेब्दके छिए भी 
साधुके आचारोकौ पालनं नदीं छरता 1 ( अथात्‌ ) अरहनूदेवके फंमीनके सुजकं 
निजराके हेतुको छोड कर किसी भी खार्थके ठिए . आचारका पालन न करके 
मात्र निजरार्थं ही आचार पालन करता.है ! जो साधक दमितेन्धिय है, स~ 
रित्रसे आत्मसमाधिका अवुभव करता है, मदहावीरके वचनो भपनेको अर्पण 
कर चु है, बाद~विवादसे विरत नौर सम्पूर्णं क्षायिकभावको पाकर जिसक्‌ 
आत्मा सुक्तिके निकट हो जाता है) वह साधक इन चार्‌ समाधि्ओसि 
आत्माका आराधक होकर-छविद्यद्ध होकर चित्तकी सुसमाधिकी साधमे ऊगकर्‌ 
परमहितकारी ओर अपना एकान्त सखुखकारक कल्याणस्थान- खद री प्राप्न 
करता है 1 समाधिसे जन्म ओर मरणके चक्रसे मुक्त होकर शाश्वत सिद्ध दोता 
है । यदि यदे वहत कर्मं वाकी रहगए दँ तो महान्‌ ऋद्धियुक्त उच ओर 
सर्वोत्तम्‌ कोटिका “देव! होता है ॥ ३ ॥ 

आत्मा खुवैणकी तरह है, भाभूषणोकी तरह वद पयौयी है, चराचर 
जग॑त्‌ मीर चौरासील्रख जीवयोनि चारगति इसके पर्याय हैँ । परन्तु चेतनां 
गुण वक्रा एक है, समान है, किीका किसीप्रकारसे अन्तर नदद हे ।" 

“अपने आत्मको निजखभावमे स्थापन कर, तंव सोहं का भास होगा, 
ईस अनुमवके पश्चात्‌ ( दंस )परमात्मरूप ( खच्छ ) दो जायया, परभाव॑को 
छुडने वाला केव-न्रह्मपदार्थका परिचय युद्ररपरिणतिका भरम मिटा देगा † 
इसीका अभ्यास चरित्र-आत्म रमणता है, जो कर्मैरजको छानकर आत्मद्रव्यको 
पथक्‌ प्रगट करदेता है ।” 

“कस आत्मामं शन्द-खूप-रस-गं ध-स्पदच-मातप-खाया-अन्धकार-उयोतः 
प्रभा-आदि कुर भी नदीं है, ओर आत्म-अनुभव दोनेपर वाह्य पदार्थोका मो 
ओर ये दश जड वस्तुएँ आत्माके पाच कमी फटक ही नदीं सकतीं 1” 7 

, “तथा सुख-दु"ख जीवन-मरण-सम्बन्धी अवस्था इन , १० वष 
श्राणोके साथ ई, इनका पवित्र गीर स्थायी-प्राणोके साथ कोई सवन्ध नदी 
बिनयघर्मकी साधनामें चन्द्रमाके समान उव गीर यविन्र महावीर प्रु उनसे 
इख प्रकार;भिन्न है जिस प्रकार अखर कीचड भीर गंमीर चलते उत्पन्न दोकर्‌ 
कमरदल पानी भौर कीचडसे अलग रदता है । ७ 

ˆ षिनयचद्‌ (भर ) ,, 


[= 9 क 1 9 ~ पं 
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.“ महावीर थु. नो णजराती काव्यालुचाद्र 

भाज सुधमी केता प्यारा 'जंतुने, वीखमुना पंचम गणधर घीरजो, 
सयमसागरः रिष्य बडा ते जंजुजी, पूछे गुरने अरम 'मांमो गंमीर जो ] 
कहो गुरु आ मवर्सिघु उतारवा, कोणे आप्यो उतम अमने घर्म जो, 
साधु संघने अन्य पंथना सजनो, पूरे आवी धर्म तणो सौ मर्म जो 1 
अनन्य मगर धर्म दीधो जे व्यक्तिए, ते समजावो रत्वा सौ अनर्थ॑जो 
शुरु ज्ञानी छो आप महा जा विश्वां, तेथी पृं प्रभ तणो हं अर्थं जो १ 
कटो खामी ते ज्ञान धरे कड जातना, कई पक्तिना तेना दर्शन दीरुजो; 
प्रवण क्यु के जोय जे सापे प्रसु, बोखो ! खोटी दिरना द्वार अखिल जो'र 
मघुर बाणी आ सुणी खुधमी बोीया, जाणे चाटी सुधा रब्दनी धारजेो, 
"विश्वसककनो दुःख जाणतो नाथ जे, वीरम ते खन्या जा संसार जो 
कर्मरिषु संहार करी ते पामी, अनन्त दशेन-ज्ञान तणो मंडार जो, 
पृक्ष विषये दृष्टि तेनी सिर ठे, कुरु प्रमु ते दीप्या जग भोक्लार ओ इ 
सर्वं दिखामां वसता ञे रस खावरो, मान्या तेने "नित्यः अने "अनित्यः जो 
छव्य थकी तो मानी तेनी नियता, पर्याये तो मान्या अनित्य जो । 
घोर तिमिर जे विश्व मही व्यापी रहय, अनन्य दीपक तेहना छे मगवान्‌ जो 
सर्वं जीवोप्र राखीने समभावने, अपैण कतौ धर्म तणुं तो.पांन जो ४ 
सीर्वदर्ी सवै विषयने जाणता, जीद्या चारे मति-श्रुत आदि ज्ञान जो 
कैवछन्ञानी निज आत्मामां सिरते, शुदधचरितनां गातां जन गुणगानं जो 
सर्वपुरुषमां पुरुषोत्तम ते नानी छे, परिग्रह्‌ केरो सग नही तरुभार जो, 
'रोक तणा तो भय तेने नहि पामता, जन्ममर्णनो स्परौ नहीं सगार जो ५ 
भक्ता तो वहु तीन हती भगवानूनी, बन्धन विण ते करता सदा विहर जो, 
सवसिन्धुनी पार गया छे खामी तेः पाम्या. वे श्री अनन्त ज्ञान संडार जो । 


२६ वीरस्तुतिः 1 ` 


महातपखी तपस्या करता घोरने, सूय समं दीपे के तेमु ज्ञान जो 

वैरोचनने सूर्यसमा ते बाता, जगत्‌ महिं जे व्याप्या सहु जज्ञान जो & 
सगं महीतो सहस देवो सोभता, . ख्पयुणमां सौथी सोमे इन्दर जो; 
सर्वलोकनी सोभा महीं ते शोभता, अतिप्रमावी जञात्पुत्र स॒नीन्् जो! 
ऋषभ आदि चौवीस तीर्थकर थया, जेथी पसरो सर्व श्रेष्ठ जन धर्मजो 

ञेनधर्मनो नेता ते महावीर ठे, कारयप कुटमां थने मांगो मर्यं जो ७ 
महेरामणनो पार कदी नहीं आवतो, तेम प्रसुनी बुद्धिनो नही पार जो 

द्रव्यक्षेत्रने कारु-मावना मापथी, अक्षयसागर वीर्‌ ज्ञान अपार जो | 
निर्मर जठ तो महेरामणनुं दीपतु, तेम प्रनी ज्ञानज्योत श्चचकाय जो 
कषायकापी कर्मसुक्त पाम्या थकी, देवाधिप ते इन्द्र समा ठेखाय जो । ८ 
वीयैवानमां अनन्त वीर्ये शोमता, जे वीर्यनी जगमां छे नहि जोड जो, 
गिरि बरन्दमां गिरि नहीं मेरु समो, मेरु सम जे शोभे जगमां श्रेष्ठ जो | 
देव सकठतो मोज माणता मेरु थी, तेम प्रसुथी पामे सौ आनन्द जो, 
रंग चंदने गुणो रम्य छे मेरना, गुणो प्रञुना आपि परमानन्द जो & 
गिरिराज ते ऊचो योजन राख छे, प्रथ्वी परथी सहसत नवाणुं थाय जो; 
पृथ्वी तर्मां सह योजन एक छे, अति मनोहर कंडक जने दोय जो। 
उपर कंडके पंडकवन विराज, ते तो जणे ध्वजा गिरिनी थाय जो; 
गिरिराज ए व्यापक ठे मध्यरोकमां, ज्ञान प्रसूना एवा ्यापक टोयजो १० 
गिरिराज ते गगन दोचने पर्टोौचतो, नीचे तो ते करे मूमिमां वास जो; 
उर्ध्वं अधोने तिर्यक्‌ रोके व्याप्त छे, विमान ज्योतिप्क फर तेनी पासो 
गिरिराजनी ल्याति छे त्रिखोकमां, नन्दनवन तो आन्यां तेमां चार जो 
अनेक वनना कीडाखर त्यां शोभतां,इन्द्देवनी ऋीडानो नर्द पारजो ११ 

देव रमे त्यां सुखविरुते विधविधना;सदरष्वनियो आनेदनी संमलायजो 
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-पतिष्वनि तो पेजः थकीं पण तीन दे, कंचनवर्णी प्रथ्वीसम सोदायजो 
गिरिराजमां प्रतिष्वनि जे थाय छे, एवी प्रसुनी ध्वनि दिव्य संभखाय जो, 
गिरिराज तो दुैट छे सौ प्राणीथी, कंचन रंगी दुधैट वीर गणाय जो १२ 
पृथ्वी मध्ये गिरिराज उमो र्यो, सूर्यैकांति सम सोहे प्रथ्वी मांय जो; 
विध विध रते रंग चित्र विचित्र छे, सूर्यसमां ते रोमे ददि मांय जो। 
गिरिराज सम ऋषिवगैमां महावीर, उज्वरु मेरुसम शोभे ते अंग जो, 
मेरु सम ते अष्टरक्ष्मी उपेत छे, खयं प्रकाशी वीजो सू निरांक जो १३ 
.उपमा प्रथुनी मेरु विण ना थड शके, तेथी गायां मेरुनां गुणगानजो, 
ए उपमाए वीरममुना गुण तु, समजी ठेजे ददन रसीलने ज्ञान जो, 
जेवी छे आ जाति-कीर्चिं मेरुनी, तेवी जाति-कीतिं पुनी मान जो, 
गिरिराज तो व्यापक छे मध्यरोकमां, रोकारोके म्रसुनां दन ज्ञानजो, 
गिरि्रन्दमां निषधसम संबो नहि, गो्ाकारे “र्चक' विण नव होय जो; 
नौतम तेवी रज्ञा प्रमुनी धारवी, सनिवर्ममां श्रेष्ठ वीर गणाय जे १५ 
निश्वधर्ममां जेनधर्मं प्रधाने दीधुरुडं धर्म तणुए दान जो; 
सर्वध्यानमां श्खष्यान अति श्रेष्ठ छे; धरता एवु उत्तम शुद्ध ध्यान जो, 
ञुङ्खध्यान वी फीणसमुं छे श्वेत ते, जवो धोठो शंख बहु सोहाय जो, 
चद्रससुं ते उज्वठ निर्म मानव, शेत रंगथी वीर गभ्र गणाय जो १६ 
वीर महर्षिं सुक्तिदशाने पामि, परम खान ए खक मर्ह टेखाय जो, 
भस क्य ठे कर्मरिपुना रोषने, कर्मयोगमां कर्मवीर मनाय जो; 
क्षायिक दरनने क्षायिक चार्थी, क्षायिक क्ञाने सिद्धि पाम्या नाथजो 
ए सिद्धि तो आदि-भनन्ती जाणवी, विजय करयो छे रागद्धेपनो साथजो; 
विजय क्यीथी मोक्ष आदिने पामीआ; वाल्या जेणे सघा पाप खानजो, 
पापान फरी सजीवन थाय नरह, तेथी सिद्धि जम्बू नन्ती मानजो १७ 
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शश्च म्हि तो शास्मरीने जणं काननमां नहिं नन्दनवननी जोडजो, 
साल्मटीने नन्दनवनना आशरे, सुपण सरखा देव करे प्रमोद जो 
शाल्मटीने नन्दनवन तो क्यां मरे, द्वितीय शानो रोक महि प॑कायजो, 
शास्मरीने नदनजेवा जंवूजी, वीर बुद्धिने ज्ञान चरित अकाय जो १८ 
राब्दमही तो मेषराव्द क्यांथी मठे £ मेषतणुं तो गेमीरगजन होय जो, 
अहोमहीं तो च॑द्र सम छे अह नदि, मनहर जनी शीतता प्रसराय जो; 
खगन्धिजमां मव््यजसम छ वासक्यां? ोकमदीं ए चदन श्रेष्ठ गणायजो, 
मेष चंद्रन मख्यज जेवा जाणवा, सुनिवगैमां वीरना विरक्त माव जो १९ 
सिधु महीं तो खरयमू रमण जाणवो, कीडा करता देवो ज्यां सहं जो, 
मवनवासीमां मन्य नागकुमार छे, मन्यरूपथी मनपामे उक्कषं जो; 
स्व रसोमां है्चरसने जाणवो, मधुरताथी मनड़ शीतर थाय जो, 


ईष्ष-खयंमू-देवनाग सम वीरस, वीरमसुना प्रधान तप जप होय जो २० 


हस्ती महिं एेरावत सम छे हसती नर्हिः पञ्च महीं तो सिंहकेसदी एक ओ, 
निर्व जक्छमां गंगाजव्ने जाणवु; विहंगोमां गरुड एक निदोके. जो; 
ेरावत मनगमतीरणक््मी खवतो, खन्या रक्ष्मी त्रिश धर वीर जोध जो, 
गरुड-गगा-परावतने हस्ती सम, मोक्षवादीमां वीरना सुक्ति योध जो २१ 
योद्धाओमां वासुदेव मशहूर छे, परिय पुष्पमां पंकज सम नव, कोय जो, 
्षत्रीयओमां चक्रवर्ती प्रधान छे, विरर गुणना विरलं खानो होय जो; 
वायु तणुं वक अष्टापद वीशरखनु, पंकजने छे नवटी मीदी वास जो 
वायु-कम्छने चक्रवर्ती सम जाणवा, ऋषिवर्गमां वीर महपिंखास जो २२ 
दान महीं तो अभयदानने जाणत, सत्य महीं तो ननिर्वय' निश्चित जो, 
सर्वं तपो मां बरह्मचर्यं विशिष्ट छे, आलमवकनी जागे तेथी ज्योत जो, 
अभयदानथी दूर्‌ जती र्दिसा सहु, निरवयथी परपीडा नवी. थाय जो, 


संस्कृतदीका-हिन्दी-गुजेरभाषान्तरसदिता २६५ 


ब्रह्मचर्यथी उत्तमवक् तो मवतु, खोक महीं एम उत्तम वीर मनाय जो २३ 
सुरपदोमां सवीरथसिद्धि शरेष्ठ ॐ, सुधर्म केरी समा अनुपम थाय जो, 
सर्वधर्म तो श्रेष्ठ यक्तिने मानता, जीव मात्रनो परम हेतु ते होय जो; 
स्वार्थसिद्धिना युखनी तो वाती; सौधर्म केरी समा नेरी होय जो, 
रतिसुक्तिनी वाणी तो नहि कदीशके; पसुसमा उत्तमन्ञानी नवकोयजो २४ 
परिषहो तो धरे प्रथ्वी सम नाथ ते, प्रथ्वीवत्‌ ते सौनो छे आधार जो, 
अष्ट कर्मने नष्ट क्यौ ते खामी ए कर्यो गृद्धीने अमिखष संहार जो; 
याम्या छे ते ज्ञान महा उपयोगनु, प्रयास विण ते जाणे चस्तु ख्पजो, 
 अनन्तभवने तरी गया छे वीर ते, अनन्तचश्चु नित्य समयखरूप जो २५ 
महारिपुजे आत्मदोष संसारना, कोध मानने मोह रोम पयाय जो, 
दूर करीने अरदत्‌ पदने पामीजा, करे करावे पाप नहीं ऋषिराय जो २६ 
विध विध पंथो लोक मही चाटी रद्य क्रियावादीके अक्रियवादी कोय जो 
रमे को$ अक्ञानवाद के विनय मां सर्वं पंथना ज्ञान वीरने होय जो; 
क्रियावादीनी मुक्ति क्रिया मां रही, अक्रियवादी समजे मुक्ति ज्ञान जो 
विनयवादितो विनय एज मुक्ति गणे, अज्ञानी तो सक्ति गणे अज्ञान जो, 
सबै पेथने समजीने आ खामीए, विकसाव्यो छे खोक महीं जेन धर्म जो, 
ज्ञानक्रियामा मोक्ष मानता वीर ते, ीधोसंयम समजाववा सृहुमर्म जे २७ 
मोक्ष तणो मागे कद्यो आरीति थी, करी चता्यो जगने देवा बोध जो, 
सकर पापने.मस करीने खामीए, रोक्यो वेतो कर्मरिपुनो धो जो; 
सनुप्य केरा के नरकादिक लोकनां, वीरपरयुए जाण्या पूणं खरूप जो, 
खरूपजाणी खोक अने पररोकनां सर्यलोकने छोव्या छे तद्वुप जो २८ 
धरम परूप्यो अर्हते जा प्रमथी, अथे पदोमां केवक् ञे निर्दोष जो, 
खणी तत्व आ श्रद्धाथी जन पामताइन्द्र सुखके मोक्ष रक्ष्मी संतोष जो२९ 


(य) ऋ 


२६६ । , वीरस्तुति; } ` 


परिशिष्ट न° २-प्राकरतस्तोचविभागे 
( षड़्भापामयं वीरस्तोजम्‌ ) 
विद्यानां जन्मकन्दखिभुवनमवनालोकनप्रत्यलोऽपि, 
प्राप्तो दाक्षिण्यसिन्धुः पिवरृवचनवात्योरसवं ठेखदाखम्‌ । 
जैनेन्द्र शब्दवियां पुरत उपदिशन्‌ खामिनो देवतानां, 
राब्दब्रहमण्यमोयं स दिशतु भगवान्‌ कौररं त्रेरठेयः ॥ १॥ (संस्कतम्‌) 


जो जोरईैसरपुगवेहि हियए निच्वपि ज््ाहृजए, - 

जो सचेय पुराणवेयपमिदग्गयेयु गीदजए । 

जो हत्थद्भियभमर व सङ रोकत्तयं जाणए, 

तं वंदे तिजयरगुरुं जिणवरं सिद्धत्थरायगयं ॥ २ ॥ ( प्रक्ृतम्‌ } 

देर्विदाणवि वंदणिज्ञचरुणा सेवि सवन्ुणो, । 
 संजादा किर गोतमा अवि तया जस्सप्यसादा दते । 

सो सिद्धत्थमिहाणसमूवदिसदो जो्मिदचूडामणी 

माणं भवदुक्स्क्खदरुणो दिना सुं सासदं ॥३॥ ( गौरसेनी ) 

दुस्टे संगमके टे भयकटे घोरोवसगगावर्लि, 

कुतेवि न ठोरपोशकटरं येणं कदं माणसं; 

` इदे भत्तिपठे ण णेह वहुरं योगीगरूगामणीः 

दो वीठे परमेशले दिशतु मे नेडन्तपुन्नरत्तण ॥ ¢ ॥ ( मागधी ) 

कृपेतक्खितिमडरु खडहडप्फु्ध॑तवंमडयं, 

उच्छष्टुतमह चवं कडयडतुद्रेतसेख्गयं । 

पातग्गेन सुमेरुकपनकरं वारु्टीखावर, 

वीरस्स पुणो जिनान जयतु क्ोनीतले पायडं ॥५॥ (पेमाची ) 


1 


~ + 


{ 
॥ 
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इंहो वेदणरेति जाघु महया दषोहलेणागयो; 

जज्छाई सुणिह॑सओ हियडए अक्खे निरुभेविणु, 

साहु बोप्पिणु जासु कोड्‌ महिमा नो तीरए माणवो , 

पाए वीरजिणेसरस्यु नम्ह सीसष्ठडे अम्हे ॥ ६ ॥ ( अपम्रंश॒ः ) 


(0 
५५ 





आसाटे धवलाई छट चवणं चिततस्स तेरस्सिए, 
सुद्धाए जणणं सुकिण्डदरामी दिक्खछायममगरस्सिरे । 
जस्सासी वदसाहयुद्धदसमी नाणं जणाणदणं 
सुक्खो कृत्ति अमावसाई तमहं वदामि वीरं जिणं ॥ 


कृणयसमसरीरं मोहमेगवीरं दुरियरयसमीरं पावदावगिनीरं; 
सुगहियमवतीरं खोजरुकारदीरं, पणमह सिरिवीरं, मेरपेलेसपीरं ॥ 


जय जय जय जणवच्छरु { नवजल्हरपवणवणयसमणयण नय 
णमणपमयवद्धण { घणकणयल्क्खणयसमण ! ॥ १ ॥ समणमणम- 
सरुजरुसय ! सयत्थसत्थत्थपयडणसमत्थ | मत्थयनमतनर वर ! वर- 
वरयवरंग गयसग ! | २ ॥ संगरगररससयगय ! गयमच्छर ! रयण- 
मयणददजरुण जरुणजरुसप्पभयहर । हरदसधवर्यरजसपसर ! ॥२॥ 
सरणपवण्णसरत्रय नयसयगमरम्मसम्ममयसमय ! मयमयगटनहप- 
हरण ! रणरणयमयठ्भमसवत्त | ॥  ॥ वत्तसयवत्तगहवर ! व्रक- 
रुसरसतसंखचक्षक { कंकफरुसररनयण ! नयपमय असत्तअपमप्त ! 
॥ ५ ॥ मत्तगयगमण | गयमण मणगयसंसयसहस्सतमतवण तवण- 
यप्पहपहयर ! हयत्तमपरमपयनयरस्स ॥६॥ इय पटमसरनिवद्धं घण- 
क्सरं गहिय युकयपयद्कुं भक्तीए सथवणं र्यं सुणिचदयणिणा ॥ ५] 


२६८ ५ वीरस्तुतिः । ` 


( वीरस्य चतुलखिशदतिशयस्तचनम्‌ ) 

थोस्सामि जिणवरिदे, अन्भुअमूएहिं अदसयगुणे्हिः ते तिविहा 
साहावियः, कम्मक्खद सुरकया य ॥ १॥ देहे निमख्युगंध, आम- 
यपासेर्हि वन्निअं अरं, रुहिरं गोक्खीराम, निविस्स पंडुरं मसं 
1 २ ॥ आहारा नीहार, अदिस्सा मसचक्खुणो, सययं नीसासो अ 
सुगेधो, जम्मप्पमिई गुणा एए ॥ ३ ॥ खित्ते जोयणमित्ते, जं जिय- 
कोडीसहस्साओ माणं, सवसमासाणुगयं, वयणं धम्मावबोहकरं ॥ ४॥ 
युबुप्पन्रा रोगा, पसर्मती दैयवयरमारीयो, यदवुद्दी-गणावुद्धी, न होर 
दुविभक्खडमरं वा ॥ ५ ॥ देहाणुमगगरूगं दीसइ, भामंडर दिणय- 
राम, एए कम्मक्खदया, सुरमत्तिकया इमे अने ॥ ६ ॥ चक्तं छतत 
रयणज्ज्ञओ अ, सेयवरचामरा पडमा, चउसुहपायारतियं सीहासण 
दुदी असोगो ॥ ७॥ कंय हिद इु्ता, ठायंति अव॑द्धियं च नहरोर्मः 
पेचेव इदियतथा, मणोरमा इति छप्पिरिऊ ॥ ८ ॥ गंधोदगं च वासं, 
वासं कुुमाण पंचवण्णाणे, सउणा पयाहिणगई, पवणणुकूखो नमति 
दुमा 1 ९ ॥ मवणवद-वाणमंतर-जोदसवासी-विमाणवासी-ख, चिति 
समोसरणे, जहण्णयं कोडिमित्तं ठ ॥ १० ॥ ईते जंतेर्हि, वोहिनि- 
मित्त ससयत्थीर्हि, अविरदियं देवेहिं जिणपयमूर सयाकार ॥ ११ ॥ 
चटहा जम्मप्पयिद,'दकारस कम्मसंखए जाए, नव दस य देव जणिए 
चरउतिसं अदएस वंदे ॥ १२ ॥ चरउतीसनिणादहसया एए मे वण्णिञा 
समासेणं, ईितु मम जिणवसमभा सुजनाणं वोहिला्म च ॥ १२ ॥ 

( पञ्च्चिंखजिनवाणीगुणस्तवनम्‌ ) 

जोजणगमद्धमागह सवमाम्राणुवादणि वार्णि, पणतीसपवरगुणकि- 

तुणेण थुणिमो जिर्णदाणं ॥ १ ॥ मेहमणोदरसुगुहिरनिग्योसं १ वस 


-+ ~~~ *~-*~---~--~ ----- 


\ 
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; 


धससोरिह, २ सुहुयुहुरमारुओतियपसुहरायरायं भवव्रिरायं ३॥ २॥ 
सक्यपसुदसलक्खण, सक्रारजुखप्पुडक्खरपयाई, गामांण. .,...चड- 
वचारपरं 9 उदात्तसरं ५ ॥ ३ ॥ पडिरवपूरिजगयणंई ६ सररुणु- 
करूरुतओ सुदक्खिवण्णं ७ इअ सत्त सद्‌मदसय.......- सामि जिण- 
वयणं ]} ¢ ॥ तह अत्थासय अडवीसअदसय अप्पगथसुमहत्यं १ 
अबाहयामिषेयं पुघ्ावरचक अविरोहा ॥ ५ ॥ सिद्धत्थसूदसिडं सिट 
व.,,.........उत्तमाविक्खं ३ परदूसणाविसय अवहरिलुत्तराइसया 
¢ ॥ ६ ॥ संसय असंभवेणा सदिद्धं ५ सोजजणमणाइहरं ६ देस- 
द्वाद पत्थावुचिं ७ उदिअत्यतत्तपरं ८ ॥ ७ ॥ अविकिण्णपसरिः 
अमसदिद्ध धिकारातिवित्थरविओगा वरसंबधपसरणा ९ मिहपद्वकषाद, 
सकखं १० ॥ ८ ॥ अदृमिद्धमहुरिमगुणं खुहियं सवेति घयगुडादव 
११ नियविसए कयसोआरखोभविष्यिष्णञच्छरिअं ॥ ९ ॥ जमगा- 
दगुणविसेसो तुच्छ अभिघेजयो बुदारत्यं अप्पयपरमूमि अणुसारि 
देसणाइहिं अमिजायं ॥ १० ॥ तिहुजणपरसंसणिज्ं परमंमावेहयं च 
अविरुवं, १७ सथुदृपरनिदरहिज १८ धम्मत्थ्मासपडिबद्धं ॥११॥ 
ङिगवयणकारुतिए परुक्खपचक्सवकारगाज्छत्थो, उवणयवयणचरक्षे 
अविपरीअत्थ अतुरिम च ॥१२॥ पत्थिजवल्थिसख्वा चण्णणाणेगजाद्‌ 
सुविचितं २२ चत्तपयवण्णवकं २२ वयणंतरञ विसेसजुअं ॥१३॥ 
अभिघधेएमणमती सविन्भमोणादरो अविक्खेवो, किलिकिचिय मिच्छा- 
मय रोसाययुजुगवमसदकरणं च ॥ १४ ॥ इअ विढ्भामादमण- 
दोसविरदिअं सत्तसाहसोवेअं आ अत्थसिद्धिमच्छिननदेरमायासरहिअं 
२६ च ॥ १५ ॥ इअ सववयणपणतीसदसयसादिजवओ मिणो 
णिजोः सद्धम्कित्तििजनाणंदयरं ४ देउगिरं ॥ १६ ॥ 


गयि २) 


२७० वीरस्तुतिः । 


'जियमोहमदहावीरो चरमो (तित्थकरो' (महावीरो 
असमसमो असमसमो निरतरं कुणउ कष्छाणं ॥ १ ॥ 
श्रीवीरसप्तविरतिभवस्तोच्रम्‌ 

तिसखसिद्धत्थदअंसीहंकं सत्तहत्थ कणयनिहं, भवसत्तावीसकट- 
णेणं, बद्धमाणं थुणामि जिणं ॥ नयसारो सुम्गामे पदमे १ बीए भवे 
पहु ! सुहम्मे २ । तइणए मरिद तिदंडी ३, विणिभई्‌ चउत्थए बभे 
£ ॥ कुषागि कोसिअदिय, पंचमि ५ संसारचउरछटूमवे ६ । 
ूणाई पूसमित्तो सत्तमि ७ सोहम्मि अमष ८ ॥ नवमे जगिजोयोः 
चेहुसगामम्मि ९ दसमि ईसाणे १० इगदसमि अगिमूट्‌, मदिरि ११ 
वारसमि सणकुमारो १२ ॥ तेरसमे १३ सेवि, मारदायो मर्हिद 
चउदसमे १४ ॥ रायगिहि थावरदिजो, पनरसमे १५, सोरुसे वंमे 
१६॥ रायगिदि विस्समूई, सत्तरसि १७ अघ्भरसे महाक्वो १८ । गुण- 
वीसे पोजणपुरि, तिविदुं १९ वीसे तमतमाए्‌ २० ॥ पहु | इगवीसे 
सीहो; २१ परकाई दुवीसमम्मि २२ तेवीसे } मूआपुरि पिअमित्तो 
चक्ती २३, सोहम्मि चउवीसे २४॥ पणवीसे छत्तगाई्‌, नदणो २५ 
पाणयम्मि छबीसे २६। खत्तियकरुडग्गामे, सत्तावीसे महावीरो २७ ॥ 
मगसिरवदहदसमि वयं कत्तिमावसि सिवं सिआसादे, छद चद 
विसाहदसमी नाणु भवो चिततेरसिए । इअसिरिवीरजि्णदो थुणिखो 
भक्तिठ्मरनमिरदेर्विदो, वरघम्मकितिविद्धि विजाणं देउ मह सिद्धि ॥ 

श्रीमहावीरस्तो्म्‌ 

` अदला समणो भयव, महावीरे जिणुत्तमे । खोगनाये सयनुदध; 
ोगंतिजविवोदिए ॥ १ ॥ वच्छरं दिण्णदाणोहे संपूरियजिणासए । 
नाणत्तयसमाउतत, पतते सिद्धस्थराइणो ॥ २ ॥ चिचा रजं च रच; 


1 
+ ~ 
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पुरं अतिउरं तहा । निक्खमित्ता अगाराओ, पदृए यणगारियं ॥३॥ 
परीसहाण नो भीए, मेरवाण खमाखमे । पंचहा समिए गुत्ते, बमयारी 
सरकिंचणे ॥ ४ .॥ निम्ममे निरहकारे, अके माणवन्ञिए । जमाए 
लोमनिम्मुक्तो, पसते चिन्नवधणे ॥ ५ ॥ पुक्छरं व अलेवे अ, संखो 
इव निरंजणे । जीवे वा अप्पडि्ाए, गयणं व निरासए ॥ ६ ॥ 
वाएवा अपडिबद्धे कुम्मो वा गुत्तद॑दिए । विप्पसुक्ो विहंगु, 
सग्गिसिगवएगगे ॥ ७ ॥ मांडे वाऽपमत्ते य, वसदेवा जायथामए । 
कुरो इव सोंडीरे, सिंहो वा ुद्धरिस्सए ॥ ८ ॥ सागरो इव गंमीरे, 
चदो वा सोमलेसए । सूरो वा दित्ततेउछ, हेम वा जायरूवए ॥ ९ ॥ 
स्च॑सदे धरित्ति च, सायरिदु सच्छे । सुहं हुअहुमासवर, जरमाणे 
य तेयसा ॥ १० ॥ वासी चंदणकप्पे य, समाणे ल्ष्ुंचणे । समे 
पूयावमणेु, समे सक्खे भवे तहा ॥ ११ ॥ नणेण दंसणेणं च, 
चरिचेणयणुत्तरे । आरुएणं विहरणं, मद्वेणजवेण य ॥ १२ ॥ 
लघवेणं च खंतीए, गुक्तीमुत्ती अणुक्तरे । संजमेण तवेणं च, सवरेण 
मणुत्तरे ॥ १२ ॥ अणेगगुणमयादृण्णे, धम्मसुक्राण श्ञायए । घादू- 
क्खणएण संजाए, अणंतवर्केवी ॥ १४ ॥ वीयराएय निगय, सन्न 
सवदसणे ! देर्विददाणर्विदेरहि, निवत्तियमहामहे ॥ १५ ॥ सभा- 
साणुगाए य, भासाए सससए । जुगवं सवजीवाणं, किंदिडं भिंत्तगोयरे 
॥ १६॥ दिए सहे अ निस्सेसकारणए पापाणिणं ! महबयाणि पंचैव; 
पण्णवित्ता सभावणे ॥ १७ ॥ ससारसायरे बुद्धजतुसताणतारए । 
जाणत देसियं तित्थ, संपतते पंचमि गईं ॥ १८ ॥ सेसिवे आय्ये 
निचे, अस्ये अयरामरे । कम्मप्पवंचनिम्मुक्ते, जए वीरे जए जिणे 
॥ १९ ॥ से जिणे वद्धमाणे य, महावीरे महायसे । असंखदुक्ख- 


२७२ ..`: वीस्सुत्तिः।  ,. ... 


सिण्णाण, अम्हाणं देउ नि्तुदं ॥ २० ॥ इञ ,प्रमपमोा संधुभो 
वीरनाहो,, परमपसमदाणा देउ वु्ठ्तणं मे । असमघुहदुदेषं सग- 
सिद्धिमवेसु, कणयकयवरेयु सत्तमिततेखु,वा.वि ॥ २१.॥ ५, . - 

पयडीव सई पहाणे, सीसे जिणेसराण युगुरूणं । .“ 
५. वीरनिणथुयं एं, पटड कयं जभयसूरीर्ह ¶ २२ ॥ 





¦ परिशिष्ट न° ३-्वीरस्तुतिः-संस्क्रंतस्तोच्रविभागे ` ` 
 ' नमदमरशिरोरुहसस्तसामोदनिर्नद्रमन्दारमालरजोरज्ञितांदे षरित्री- 
कृतावनं वरतम संगमो दारतारोदितान्नार्यावलीापदेदेक्ितामोहि- 
ताक्षो सवान्‌ । मम वितरतु वीर नि््व॑णशम्माणि जातावतारोः धरा 
धीरासिद्धाथेधा्नि क्षमाठकरृताः-वनवरतमसंन्नमोदारतारोदितानेद्गना- 
य्यौवे ीापदे दे क्षितामो हिताक्षो मवान्‌ ॥१॥ समवंसरणमत्र यस्याः 
सुरत्केतुचक्रानकानेकपेन्दुरुक्वामरोत्सरपिंसारत्रयी, सदवनमदरोक- 
परथ्वीक्षणप्रायोमातपतरप्रमाुरवैरारार्‌ परेताहितारोचितम्‌ । प्रवितरतु 
समीहितं सातां संहतिभक्तिभाजां मवाम्मोधिसम्म्रान्तमन्यावरी सेवि 
ता-सदवनमदोकप्रथ्वीक्षणमा यसोमातपत्रप्माुषराराट्परेताहितायो 

चितम्‌ ॥ २ ॥ परमततिमिरोमानुममा मूरिमगेगमीरा भूं विश्ववर्यये 
निंकाय्ये वितीय्यौत्तरा, महति मतिमते हि ते शस्यमानस्य वासं सदा 
तन्वतीतामदानन्दधानस सामानिनः । जननमृतितरङ्ननिष्पारसंसारनीः 
राकरान्तर्निमजज्ननोत्तारनौमारती तीर्थकृत्‌, महति मतिमतेहितेरस्य 
मानस्य वा संसदातन्वेती, तापदान, दधानस सा मानि.नः 1२ 
सरमेसनतनाकिनारीजनोरोजपीरीटरततारदारस्फुखरिमिसाक्रमाम्मोतरे,; 
यरमवृदुतरङ्गना रावसन्नारिताराति माराजिते भासिनी हारतारा 
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बरक्ेमदा । क्षणरचिरुचिरोरुचश्चत्सटासंकरोकछष्टकष्ठोदधटेः संखिते 
भन्योकं त्वभम्बाम्बिके, परमव सुतरां गजारावसन्न .शितारातिमां 
रांजिते भासिनीहारताराबरक्षेऽमदा 1 ४ ॥ 


1 


वीरस्तवः 


` त्रिजगदोक्षण ! केसरिरुक्षण ! क्षणमपि. परसुवीर ! मनोमिरे । 


गुणगणान्मम मास विरज्यतासदयिता दयितादयि तावकाव्‌ ॥१॥ 
भृदामद्रमदञ्नमदञ्नमप्रथमनः सुमनः सुमनः स्तुतः, ` 
असुमतः सुमतः सुमतोऽवदातपरमः प्रमश्चरमो जिनः ॥ -१ ॥ 
चलनकोरिविधडनचञ्चीकृतसुराचर ! बीर ! जगह्भुरो । 
त्रिमुवनाशिवनाराविधौ जिनप्रमवते सवते मगवन्‌ 1. नमः ॥.१॥ 
जयति यः सुरसद्गममानदत्‌ ; जगति वीरजिनो जगती॒हत्‌ । 
मवतु भीतिहरो मम सर्वदा, स शरणं शरणं गुणसम्पदाम्‌ ॥१॥ 
0 | 
महानन्दद्युद्धाभितं देवदेवं, महीनाथसिद्धाथपुत्रे पवित्रम्‌ 1 
यथाकामिते दत्तवारषिक्यदार, त्रिकारु स्तुवे श्रीजिनं वधमानम्‌ ॥ 
चतुष्पषठीदेवेन्दरयोगीन्दरवन्वं, युधाशाटिसंञ्ुदधवाक्यं वरेण्यम्‌ । 
दयासागर ञुद्धसन्मायैयाने, त्रिकालं स्ठवे श्रीजिनं वर्धमानम्‌ ॥ 
अनन्तोत्तरन्ञानचारित्रटीनं, जरारोगसम्मोहसन्तापदीनम्‌ 1 


‡ क्षणोद्ूतनिममायावितारन, त्रिकारं स्तुवे श्रीजिनं वर्धमानम्‌ ॥ 


रमखादपाथोधिसंसगसक्तं; सदा कर्ममर्मप्रपश्चप्रसुक्तम्‌ । 


` प्रचण्डम्रतापेन भाखत्समानं, तिकारं स्तुवे श्रीजिनं वमानम्‌ ॥ 


मनोहारिकल्याणवणे विशार, विदीणान्तरारिमिणारिं कृपाम्‌ । 


. ` गमीरं विशवणर्वमातं; त्रिका स्तुवे श्रीजिनं वधैमानम्‌ ॥ 


वीर, १८ 


य-७शधरः 7, ;..- बीरसुतिः.17., ˆ -- 


 {जगन्तीवंसन्दोहजीवादिमूतं, भवभान्तिरिक्तं नमुन्नाकरिभूतम्‌ । 

!, -ख्सत्र्मिनिर्चाणरक्ष्मीनिदाने, त्रिकाल स्तुवे श्रीजिनं,वर्धमुततम्‌ ॥ 
इत्थं मक्तिवरोन सुगम्रतिना,श्रीवर्धमानः , स्वतः+. मोबदेहपंवि 
त्रकान्तिककितः श्रीज्ञातपुत्रो जिनः! याचे नैव करुत्नपुत्रविभवं 

नो काममोगश्चियं; किन्त्वेकं प्रमोत्तमं दिवृपदं श्रीवारचन्द्रर्चितम्‌ ॥ 


४ , 4 , , (वीरजिनस्तवनभ्‌ ) १ 

विशवश्वीद्धः) रजर्छिदे गरिमदत्याद्रषनाश शमा. 1. 7, ~ 

{{रष्धाचं स्ुवयाश्रवं परिदसन्‌ क्ष्मासूं !.दःखक्षमम्‌ । :, , . 

निन्द तपनद्रयं दुरितसूदारिक्य ! वीर ! सिरर, ~ “ ~ 
रम्यश्रीविरसोऽसकामनिक्ृति .मद्राख्य, शङ्करम्‌ ॥.१॥ . ^; 

अ 1 7 [ त्रतुगनमाङ्गरं "चक्रम्‌ | 
तयुते, यल्नतिं जम्भजिद्रानी ` सुदिता.दुतम्‌ ९ +" 

तं स्तवे बीततन्द्राजिमये भावेन भाखता ॥ २ ॥ [ मुंशरुम्‌ | 
ततयास्तनृणां सुक्तये, या नीरुक्तंनवे.नता 1. ¡; ~ˆ 7, ,. 


।¡ ‡तारभमिार तापस .स पवरक्षर रक्ष .ताः.॥.२.॥ ,. [श्रम्‌ ] 


ततकष्टप्रिटीकवटीखव्यश्रीवरा रताः । ८... , "^, ;:^ 
ताररावश्चतौ वीर -रवीद्धाम .खरतत ॥ ० ॥ -.: ;71.|. शद्धः | 
तज्ज्ासदमठेक्ष्वाकुविरजेयुः,श्र्मिसत्रः।, ˆ; -, ,, 1/7, ,$ 1 
|| वरेण्या विशी, शरणं 'श॒ययखेच्छत्रः ॥-५ ॥ 7८}, [-शीकरी | 
तञ्यमीश..विरास्त्वारमवदन्त। घनारब :। (2 
| वधवृह्धां. बन्दित्रयो, विसि श्री: ्ररः-॥ ६ ॥"....[-चामरम्‌ | 
¡ तरणे चिरख्यमतसस्तु चरणादरः 1 .-; {-; , 1 ˆ. 110" 


।‡सिक्रसव मूस -सेवनेऽनल्यमनिसंः; 12 ॥ .. “५ [ हरम्‌ | 
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तत्यजेऽतर तकाश्वण्डपाद्यमिन्दरस्तुताहस 1 ८ „ ˆ ;- 
सर्बदोषेससछयारा,: रान्ताघ ददतो विश्चाम्‌ः॥.८ `) ` [महम्‌ ] 
तरीवाचरसि ज्ञानोदारनिःरोषम्‌स्फसाम्‌ । । 
शान्तितुष्टिकरापारभवान्धौ विश्ववन्दित ॥ ९ ॥ - .{ धनुः] 
तम्यतिक्रम्यतेऽत्यन्तमोहदुःखमयीरितः । 
तवेन सेवयाऽवद्यं, भवेः सिरशिवयितः॥ १०1 [ रम्यां खज्ञः] 
तमहं विनमामीततन्द्र वीर सतां मत । 
तपो यस्तं प्यधा विरववित्तं वीतरिपोऽतमः 1 ११ ॥ [ शक्तिः ] 
तपः समरमारामतर शं गुणसत्तम । .. - ' `` `. 
मम्‌, गुप्तशरिताघीश ! मरणद्छेराद्दिश ॥ १२ ॥ ` -.[ छत्रम्‌ ] 
तविषे रुसत्यमोदारय चारुरुचायशः। ` 9 
रक्राटी तन्नतेक्लौनमासुराऽपपरा खुमीः ॥ १३ ॥ [ रथपदम्‌ ] 
तवीत्यवीतसाराज्ञा पाणिनां मरास्तमीः, शुमा । 
भारारोऽरोषभावारीन्‌ शिवदा तव रंहसा .॥.१४॥ [ पू्ैकर्डा ] 
तत्वसार तरसा. ना खयि राज्य -दधीरसा । ` - । 
साराद्धुतेऽमोहधीरा रज्यते वीर मोदतः ॥ १५.॥ ` [ अर्धत्रमः ] 
तरसाऽसमोहत्वेत तत्वह मशमान्वित्‌.।; ; ~ ,, , ;, 
तन्विमान्यनृनीतात ततानीष्टान्यसारत ॥ १६ ॥ [ कमर्‌ ] 
तवांी वन्दते साऽनुकमपयः साऽय मावतः, ,. --;; 3, ,, ; 
तख ,ता्तमुणखाऽन्यो, धो -नोदितेनसः ॥ १७.॥ . ,. [ सरः] 
तत्परः सततं रिश्रीषामि त्वा दारितांहसम्‌, ,. : 
{“-सम्पदादाऽपसंसारः, रसाऽसन्तम्रसं; मत ॥ .१.८-1..  [ तरिशूम्‌ ] 


२.७.६६ 7- -- 7, , वीरस्तुर्तिः 1... , ~, 


नमाऽनाश्रितरार्मा॒, नेहमन्ददयान्विते । - , 
- तथा त्वत्तः सुरेश तव, केठबोधिषियं हितः. ॥ १९. ॥ [वजम्‌ 
यस्तेऽष्टादशाचित्रचक्रविमरं वीर] सवं संभियं, 
मक्तयेवं कुलमण्डनोऽतत महाज्ञानातनुश्रीडयम ! 
सक्तश्रीयुतचन्द्रोखरगुरमाज्यमसादादय, , । 
, तं तातात वरः स शान्ततम शं भासा ततः. सन्ततम्‌. ॥ २० ॥ 
। , [ परिधिकाव्यम्‌ ] 
 चक्राऽयोखुखशचलदंलसहिते सुश्ीकरीचामरे,. | 
सीरं मृशरासने असिरता शक्तयातपत्रे रथः । 
कुम्भाधैञ्रमपङ्कजानि च शरसतस्मात्‌ त्रिशूलाशनी । 
चिनतररेभिरमिष्टतः डुमधियां वीर ! त्वमेषि श्रिये ॥' २१ ॥ 
वीरस्तव । 
( अथ वीरस्तवनम्‌) 
चरिः सोप्ये जिनं वीरँ, ि््ृत्‌ चरितं युदा । 
परतिरोमानुरोमवेः, सङ्गाचेश्वातिचारमिः ॥ १ ॥ 
बन्देऽमन्ददमं देवं, यः शमाय यमाशयः । - ` . 
नायेनध घना येनापाङ्ृता म्मताङ्ृषा ॥ २ ॥ 
“ 8 [ प्रतिखमानुखेमपादः ] 


५ 


५ ~ 
| 


न 


दासतां तव मागारा, न चेयायमतामस | 
समतामययाचेन रागाभावततां सदा ॥ ३ ॥ [ अनुलोमपरतिरोमः] 
वरदानवरादिन्व न्वदिरावनदारव.। ध 

, याज्यदेव भयान्यास सन्याया मवदेज्यया ४॥[अर्थप्रतिरोमानुरोमः] 
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श्रीद वीर विरभ त्वं दमिताक्ष गताऽ्युम । ` 
वीमाक्षमारम्मितारे रक्षं मां सदरं गवि ॥ ५॥ [ज्रम] 
गीरता जनता रन्हे ! धीरताखिरतारसा । । 
सारतारश्चुताऽवन्ध्या; सुरताजनतावकी ॥ ६ ॥ { सुरजवन्धः } 
ये पश्यन्ति तवेहायारचिन्दं मक्तिवन्धुरा 

न पतंति भवे रास्यासे विदो भगवन्नराः ॥ ७ ॥ [ गोमूत्रिका ] 
नमासाररसामान मारिताकषक्षतारिमा । 

सातामयायामतासारक्षया म महाक्षरः ॥ ८ ॥ . [ सर्वतोभद्रः ] 
तिर्यगूनरखुराकीणौ सासतेननते समा ४ 
त्न्माहास्याकछृताश्चयै या चिता ततता श्रिया ॥ ९ ॥ [ पदम्‌ ] 
रेगौराज्ञेरुगीगैद्गगौरीगुरूररोगरुक्‌ । 

गोरेगागाररागारिरेरीरेरे गुरं गिरिम्‌ ॥ १०॥ [ च्वक्षरः] 
सार्खलोखटीरारु ततता ततिता तते । 
ममाममाममसुमाऽननानेनोननानन ॥ ११ ॥ [ एकाक्षरपादः ] 
कककिकाककंकौकः केकाकीकककेकिकम्‌ । 
कककाकुककोकेककेकुः कौकेककांककाम्‌ ॥ १२ ॥ [ एकाक्षर ] 
मरुमूमौ तप ताविव चारुसरोवरम्‌ । “ 

कुतः सुकृतदीनानां युरुम तवे शासनम्‌.॥१२॥ युग्मे [असंयोगाक्षरः] 
सारणिः पुण्यव्याया ज्यायमौक्तिकयुक्तिक (1) 
कामघेनुैयविदां, वोषोष्ासनसार्सा । १४ ॥ 

सारं स्यद्वादमुद्रायासिपदी मवतोऽज्नसा । 

सा मे सुदि कान्तेकाखिरेन ररितेनसा ॥ १५ ॥ द्वाभ्यां सङ्गः] 


१ 
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श्रीसिद्धा्थकुरन्योमदिवाकर {-निरञ्चन ! ~< - ˆ , ~ˆ : 
न कै क्षतेकान्तवादिमतं ती तव भिताः ॥ १६ ॥- [ युकम्‌ ] 
का या तयि भन्याटी घन्या-धत्तेस चेतसा ।- ; - 
मता तामरसाकाममकासा गङ्गसागरम्‌ ॥ १७-॥- [ त्रिशूलम्‌ ¡ 
त्रिरालकुक्षिपाथोजरानहंस !-जगद्धिमो ! - -- - - - 
मोगास्तृणमिव त्यक्तास््वया मोक्षदिद्क्षया ॥ १८ ॥ ˆ [ हरम्‌ ] 
` सराघुरनरास्तुभ्यं, नमखन्ति जिनोत्तम ! 
मनःप्रसादसन्द,(१) दिताऽखमवासना ॥ १९॥ (धनुः) 
` कथं कुँ जनो मोहव्यपोहमहह क्षमः! ~ ~ . . - 
मनसा सादरं यस्त्वां, न सौति तिमिरापहम्‌ ॥ -२० ॥ ( शरः ) 
यास्ये मेरुशिर कम्पस्पतमथितविकरम । 
- मनोजाऽनोकहन्या,] मम खामी भवाऽऽभवम्‌ ॥२१॥ (शक्तिः) 
मानितायक्रमामार रमामाकन्दमाधव ! हि 
वधमार्गे ममाकास सकामा घी; प्रतानिमा ॥२२॥ [अष्टदख्कमलम्‌ ] 
वन्ययान ! वनखान ! ध्यानमौनकनद्धन ! 
ज्ञानस्ान ! जिन! ' श्रीन ! घनमेनः'खनखनः ॥ २३ ॥ 

4 [ पोडशचदर्कमलम्‌ | 
जय हेमवपुः श्रीकृ ! जगन्मोहापहारके ! ५ 
, जराहिवीनसिंहाङ् ! क्मनीरषिनाविक | २४ ॥ - 

9 [ स्तुत्यनामगभ वीजपूरम्‌ | 
तुभ्यं नमोञ्ुरुनयैयितिकाय भीतिवन्याघः पाव्क-! सुरस्त॒त ! 
वीर्‌ ! नेतः ¡ वियारूताविपुलमण्डप ! हेमर्प्र ! ~ कल्याणघीकरणदक्ष 
नतेदमीन -॥-२५ ॥ ˆ न [ हारवन्धः ] 
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¡ ठ मयरा्घत्यपथो जिनेवंरवरो भव्यान्जमित्रः करिया. 
दिष्टं तत्वविगानदोषरहितैः सुकते; भवसर्षणः 1 -. 
जन्माचिन्त्ययुखमदः सुरचितारिक्षयो वः सदा; . 
दाता शोमनवादिधीः कजदरायामेक्षणः संविदा ॥ २६॥ ` 
। 1 ` [ कविनामगुपः-] 

, श्रीमद्धामसमग्रविम्रह, मया चित्रसवेनाऽमुना, - - ~ 
नूतस्वं पुरदतपूजित ! विमो ! सय प्रसयेधि माम्‌ । 
ए्यातज्ञतकुकावतंस ! सक्रकतरैरोक्यकुपतान्तर- 
स्फारकरूरतरज्वरसरतरत्संरब्धरक्षारतः ॥-२७.॥ 


0 





~~ 


॥ वीरस्तवः 4 
 सुक्तोमन्दोदयोरबी शमद कर्ककाऽऽसातमोहारिदोऽश्री- ~ - ~ 
सुक्तोमन्दोदयोर्बीसि मदकठककासाऽतमो हारिदोथीः ` 
नीरागो वधमानाऽयमहजयभयासामदीनः सुधीरा- , , 
नीरामो वधैमानाऽयमहजयभया साम दीनः सुधीरा ॥ 


१०" र + = ५ 
पवरकुण्डनराधिपनन्दनं, वरमेहानतपञ्चनिकाशक्तम्‌ । ` . 
ृतसुराधिपमोक्षमहोत्सवं, चरमतीर्थपति खतरीं स्तवे 1 १ ॥ 
~ ¢ ~---¬>‡-+---- ॥ # ष त 
कणयसमसरीरं मोहमलेगवीरः. दुरियरथसमीरं पावदावगिनीरम्‌ । 
' सुगहियभवतीरं रोजरुकारहीरं, पणमह सिरिवीरं मेरुसेलेसंषीरम्‌ ॥ 


\ 


अक 


.तरिदशबिहतमानं सपहस्तागमानं, द्तिमदनमानं सहर्र्थमातम्‌ । 
` अननरतममानं करोधमत्य॑सयमानं, जिनवरमसमानं 'ससतुवे वर्धमानम्‌ | 
(क + 1 । { 


* च 11 1 १ + + ४ 
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भक्तितो मतिजुषो मजन्ति थै, वर्थमानमहूमानमामि तम्‌ । 


जन्तुजाततमसो निशातने, वर्थमानमहमानमामितम्‌ ॥ 
(4 [र 


ओ्रीवृधेमान नतमानमशोच यन्ति, खरं यशांसि सुवनं तव दोधयन्ि | 
बु्या चकोरनिकरा शतशो धयन्ति, चन्द्र दयुतामपरदेवयदोधयन्ति ॥ 
८ ४ 
मोहादतीतख तवेश ! बीर † खुषीर! सौमाग्युद्मायात्‌ । 
सक्तयंगनारोमन { यः स्तुते स, सुधीरसौ भाग्यञुदम्मायाद्‌ ॥१॥ 





( बीरस्य सक्तविदातिभवोत्ॐीतेनस्तवनम्‌ ) 

पूर्वै लं नयसारभूपति १ रभूः सैधर्मबन्दारक २ श्युत्वा नाम 
मरीचि ३ त्र सुमनाः खेपञ्चमे £ कौशिकः । ५ देवः प्राण्दिवि ६ 
पुष्पमित्र ७ इति यः सौषर्म्भकस्पे सुरो ८ -ऽभिचोत . ९ सिददो 
द्वितीयतविषे १० विमरोऽसिभत्यान्हयेः। ११ गीरवाणस्तु सनुमारत- 
विषे १२ विप्राग्रणीरनामतो, भारद्वाजगृदी १३ .चुरथ॑तविषे लेखो 
१४ द्विजःखावरः । १५ नाकी पंचमके सुराख्यवरे १६ श्रीविध- 
मूतिर्पः, १७ शुके निर्जरकुंजरो . १८. ऽत्र मरते. विष्णुखिष्ष्ठोऽ- 
मवः १९॥ सप्तम्यां खुवि नारको २० सरगप्रति २१ स्तुयीवनौ नारकी 
२२ चक्री च प्रियमित्रकः २३ सुरर्वरः सकर २४ वपो नन्दनः २५। 
ओीपुप्पोत्रके निमानकवरे श्रीप्ाणतखरीगेनाकी २६ कीर्तितसप्विश- 
तिभवो भूयाः स वीरः ! श्रिये ॥ - (जरिमिर्विशोषक्रम्‌ ) 





( श्षासनाधीश्वरद्धमाननजिनस्तवनम्‌ ) - 
-शतरिराख्य ! ध्रितदयुद्धजापकखे भवन्तं जिन ¡ यो जजाप । महा- 
म्तिसेपितसर्वपायकतो न वंकरोऽपि रः साप ॥ १॥ विलसङ्ृदुयख 
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मनसपापजनिर्भवान्‌ , खीयवचांस्युवाप } यतिभ्रियः क्षितविश्वतापरिरं 
वचः सीततम रखाप ॥ २ ॥ श्भा भवद्ृष्टिरितानुतापदेखा जनं यं 
मगवन्नवाप 1 मत्तारयः कोऽपि न हि प्रखपविपत्तिपत्तिततमरिसखताप 
॥ ३ ॥ जज्ञे भवान्‌ वीर ! र्सत्कराप ! यस्याशये प्रीणितसत्करप । 
कर्येष्वनेषद्धिवदीयरपतिममदुतिस्तं प्रणताचरप ! ॥ ४ ॥ इति 
सुदितमनस्को मूषगाचार्यनामाऽक्षरकमरुनिबन्येैन्धुरः संस्तुतो यः । 
कमरुविजयसङ्कयावद्विनेयाणुरेणौ, स॒ मवतु मयि “ देवो दत्तदृष्टिः 
सतुष्टिः ॥ ५ ॥ इति पोडखदरकमर्बन्धवन्धुरं श्रीश्चासनाधी- 
शवथेमानजिनस्तवनम्‌ ॥ 


>~ 


उनवरतममरनरवरशतनतपदकमख्यमर ! मर्दरुन ! अतपराद- 
चरणचयमय ! ततरभरधरणधवरु ! जय ॥ १ ॥ जयसरसदचनवश्च- 
जन ! समधन ! सदवयवसररकरचरण ! जख्जदरुनयन ! गतमर! 
शशधरवरवदन ! गजगमन ॥२। जय सदय ¡ सनय ! मवदवकवल्न 
[ शमन } नवजरूदसमयसम ! अचर्वरु ! सकर्मयहर ! दमदमल- 
यभवनं ! ज्‌गदवन } 1 ३ 1 अदमतमकरणगजगणखरतरखरवखर- 
नखरभवधरण ¦ अवतमसमसममघमयमपहरे मम॒ समयतपनप्रद ! 
1  ॥ हतसततभवजगमच्रं मत कर॒ ठसदभय दहनं कमनेग 1 
स्यपनेय मम मव्रसमरमदारणजनशषरण ! गतमरण ! ॥ ५ ॥ असदय- 
वशभवदवकरगतरसदलपटरुटरणखरपवन ! मम॒ वचनमनचसमहमह्‌- 
रवतर कनकनगवदतररु ॥ ६ ॥ जनमथनमदनघनमदषूणघरगरर- 
दरदमनपतगवर ! हतशकरुमव मम ` जननजरुगतल्वणकणवदमल्य 
13] नमद्मर्नयनकजवनदयशतकरवहरुगहनभवदृहन ! अकरणगम- 


२८२ # $ ` र वीरस्तुतिः । ` “ + द ५ ~ ध 


पेरवररणजयभट ! जय 'रमपदसदन ¡ ॥ ८ दति मक्तिरचित-विमराः- 
क्षरमाख्या महावीर ! युममादेवसूरिस्तुत !-केत्ररमक्षरं देहि ॥९। 

त्वया जितान्य्देवद्धिरव्मानमिमावतंः ।- त्वयि देवाप्निदेवलव वर्ध 
मान! प्रभावतः ॥ १,॥ जातरक्ष्मी तमो हुः-वर्दमान .! ^ प्रभो 
दयाम्‌ ॥ देहिभ्' विधेहि , तवं वद्धमानपरमोदयाम्‌ ॥ २.॥ वीरो 
जिनपर्तिः पातु, तन्वानः काञ्चनश्चियम्‌। विम्रतप्रेषु निस्सीम तन्वान 


काञ्चन ,भरियम्‌ः॥ ३. ॥ .वरिवसति,. यः श्रीमन्महावीरं महोदयम्‌ । | | 
सोऽश्चते जितसम्मोहमहावीरं महोदयम्‌ ॥ ४ ॥ ;, ~; .. 
=-= ४ । ¢. 
भीवीरनिनस्तंवनम्‌ 


जय श्रीस्ैसिद्धारथं ! श्रीवीर ज्ञातनन्दन ! सुमेरुधीर ! गम्भीर ! 
महावीर ! जनेश्वरः । ॥ १ ॥ योऽमेयममाणोऽपि, सप्दस्तप्रमोपित 
ूरणन्दुवरणयवर्णोऽपि खर्णपणसवर्णकः । ॥ २ ॥ सदशं कौरिके शक 
सर्पं च. क्रमसस्पररिः। पीयूषवृष्टिचष्याः यं, . दा . दिश्या. विदुवुधाः 
1 ३ ॥ विष्टपत्रितयोत्संगरक्दुचङ्कीरतिना, सनाथे येन. नायेनः.विश्च 
विद्वम्भरातरम्‌, ||. ४ ॥ यसे च्रे ` नमः; सेत्रादेवाकोद्ुकयानयेः । 
वीरायः गतवैराय, म््यामत्यादुरेशेरेः ॥ «५ ॥ यसहिषादयो दोषाः; 
धिप क्षीणाः ` क्षमालनेः 1 ` दोषा 'पूषमयूखेभ्य, इव हर्यकषक्षणाद्‌ 
॥ ६ ॥ -यदेहद्युतिसन्दोहसन्देहितवयुदेरौ, रविः खयोतपोतदयुत्याडम्बरः 
चिडभ्वनीम्‌.॥ ७॥ भविनां यत्र चित्तये, स्ुर्धीद्धिसिद्धयः। तं वधः 
मानमानौमि; वर्धमानघुमावनः 1 ८1 इति यस्ते वास्तवं पठति वीर ! 
जिनचन्द्र ! जातरोमाश्वः। ल्यप स तमखर्वगर्वारिकजयी ॥९॥ 


न ~~ ~ {* ^ 1 
त 4, 1 । 





[8 
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` ~सकरुकमरुदटकरपदनयन ! प्रहतमदनमद्‌.! भवमयहरणं !¦ सत 
तममरनरनृतुपदकमछ | जय ' जय. गतमद ! मदकरुगमन ! ॥ १ ॥ 
अमङकनकनगवर ! गतरमण ! क्षतजननमरण ¦! शमरससदन ! श्रमण 
कृमख्वनतपन ! गतमेव ! भवभयमपहर मम जनमहन ! ॥ २॥ अम्‌+ 
यद्‌ | भवदरजरुधरपवन ! सबरूमदनवनदहनजरुधर ! व्यपगतमद्‌-! 
जदधरवरं वदन ! जगदघहर ! जय ततनयसमय ! ॥२॥ तररुकरण- 
हयवरदमनकर ! कनककजनवकगमन ! वरवचः ! प्रथमपरमपदमप- 
दर - धवरुष्वज | धनघनवररव ! जनदारण ! ॥ ¢ ॥ परमपद-- 
रमण ! कमनकजरद्‌ ! शराधरकरहरनगधवख्यदाः परमतकजगज † 
सकरुजनमन. फरुकररुसदमरनग ! रचय राम्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 


।। 





सिखवद्धमाण सिरिवद्धमाण सिरिवद्धमाण जिणचंद । परमाणव पर- 
माणव परमाणवणंसि वेदिजा ॥ १ ॥ खहसायर युहसायर खहसायर 
भवसमूहनिम्महण ! जयणायग जयणायग जयनायगह्‌ निवारिजा ॥२॥ 
रयणायर रयणायर रयणायर नाणदंसणसिरीणं, सुरमोहण सुरमोहण 
सुरमोहणय पयं कुना, ॥ ३ ॥ सरणागय सरणागय सराणागय वज- 
पंजरपद्ड, कमलंसण कमलसण-कमलसण सरिसमहहुजा-॥ ४ ॥ 
स्रनिजय स्विजय सक्षविजय थुणियगरिडइपहो, महसययं महसयये 
महसययं सिवपयं नयसु ॥ ५ ॥ | 


| = 


= ५ 


परिशिष्ट न॑° ४-हिन्दी. कविता विभाग' ` 
( महावीर भ्रभाती-) ., , ` - + 
श्रीमहावीरजी कृपा करो अव, मे आधीन तुम्हारा ॥2ेक॥ ,सिद्धा्थराजाके 
नन्दन, त्रिद्यला अगज प्याय ! कंचनव्रणी कया सोहे, रहे जगत्‌ से न्यास 





+ 
#। 


२८४ । वीरस्तुतिः । ` ( 


1 १ ¶ संयम ~ लेकर-संमता कीधी, कर्मकिया छकछारा ! केवलन्नान प्रकाश 
भयो जव; खोकालोक निदारा, -॥ २ ॥ सुरनर आवे ददीनपावे, वाणी 
अरृतधारा । श्रद्धा म्रतीति. अक्षं सुमेधा, नाञ्चे भ्रमजगरसारा ॥ ३ ॥ समव 
सरणमे सारिव वैठे; ओर है परिषद वारा 1 जिनं वाणी श्चुभ अमृत सरखी 
यीवत पीवन “दारा ॥ ४ ॥ घाधुस्म्पदा खरनर मोषे, क्षमावान्‌ अणगारा । 
जिनकी करणी अधिक दीपती, जानत जानन हारा, ॥ ५॥ कर्मउर्दयथी 
यहां अरु उपन्यो, पाम्यो कलियुगआरा । क्ञान सुभट भेजो सुन्च तारो, तर 
ड तारणहारा ॥ ६ ॥ कर्मं जजीर पटी पग वेडी, चारों चौकीदारा। मोद 
मतवाल विषयविषफासी, जन्ममरणदु.खभारा ॥*७॥ प्र उपकारी विरद 
तुम्हारा, आपः विद्यां वहु ताखा । केईं भपराधी कर्म दूर कर, पंच युक्ति 
भचारा ॥ ८ ॥ चडकोशियो नाग उवाखो, जीर नन्दन मनदारा ! नन्दीपेण 
रभो! आप अवधारे, गौर सिंहा भणगारा ॥ ९ ॥ अयवंत्नो जल रमतो 
तास्यो, ताखो मंघकरमारा  गोश्ाखो ने जयमाटी तारे, तारे तीर्थं चारा 
॥ १० ॥ चर्मशन्द्र पर ॒शक्रदन्द्र कोप्यो, दारणा लिया वुम्दारा । इलयादिक 
भ्रमु बहुत उभारे, में सी सेवक थारा ॥49॥ द्रं सेवक दारणागत 


1 


थारे, ये छो साहिव म्दारा । छषिखाखचन्द कर जोढी वदे, भावागमन , 


निवारा ॥ १२॥ 
( महावीर प्रभुकी तपश्चया का जोड ) 

, गोतमखामी बुद्धि दे निर्मेठ, आपदि करो सदाय, री मदावीरजी जेजे 
तप कियो, वेदनो करूं जी बिचार । वटी वटी वदु श्रीवीर खहामणा ॥ १ ॥ 
श्रीजिनल्ासन राय, भव दुख जन सुख करे सदा, सेन्यां सद्गति थाय, 
जाम चियां थी पावे घम्पदा, दुरति दूर पलाय । वटी वटी ॥ > ॥ बारा 
चरसे वीरजीने तप कियो, अने वटी वेरे पाख! वे कर जोढी सेवक बीनवे, 
आगमदे साख ॥ ३॥ नव चौमासी वीरजीरा जाणिषएु, एक कियो छ मास । 
-पाचे उणां वटी छमासर जाणिएु, वारे एक-एक माघ ॥ ३ ॥ वदत्तर 
मस क्षमण जग दीपता,'छ दोय मासी जाण । तीन अदा्माख दोय २ किया, 
दोय दोढ मासी वखाण ॥८४ ॥ भद्र-मदामदर-शिवमद्र जाणिए, दोय-चठ-दस 
दिन दोय । ` विणमें.पारणो वीरजीने कियो, इम सोठे दिन जोय ॥ ५ ॥ तीन 
उपवादी प्रविन्ना वारमी, बुदा वारे णी वार, दोयते वेला बीरनीरा गहग्या, 
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भायंनिख उनक्तीस उदार ॥ ६ प्रः नित मोजन वीरजीएं नदीं क्सयो, न 
ल्यो चौथो आद्दार । थोडो तप वेरो कियो, सगलो तप चौविदार 1 ७? 
मनुष्य पञ्च देवे ञे दिया, सद्या परिषद वे आप, दोय घडी उपरत नीद 
नवी लटी, षट्‌ दोय तेरे पाख ॥ ८ ॥ वीरजी कीधा तीनसे पारणा, अने 
वटी उनपंचास, इण वछे खामी केवर पामियो, विचा देश मञ्ार 
1९॥ वारा परिषद नर नारी साभॐे, वीर तणो समास, शरवीरोए तप 
कियो, षट्‌ ऋतु मन हुलस 7 १०॥ गणधर ग्यारा जाणिए, चवदा 
सदस अणगार, सरस छतीस बीरजी रे साधियां, ते अ्रणमू खखकार 
॥ ११॥ लाख श्रावक पडिमाधर, ऊपर उनसठ हजार, तीन खख वेदनी 
श्राविका, असुपुनी सदस अटार ॥ १२ ॥ धन्य व्रिशस्रदेवी मातने, धन्य 
सिद्धार्थं राय, क्षातनन्दन धन्य जन्मियां, नाम विया जाय पाप ॥ १३१५ 
गौतम आदिक सातसो केवटी, अलजियां चउदासौ सार, निजकर दीक्षित 
एरलां पहुचा मुक्ति मंस्यार .॥ १४॥ (कलश ) इम वीर जिनवर सकलः 
सुखकर, एवा दुक्षर तपकरी । सेयम पाटी कर्म॑ माटी खामी रिवरमणी 
वरी । सेवक यू ऊपे वीर जिनवर] चरण सेऊ तुम तणां । संसार सागर 
पडत राखो, टाखो खामिन्‌ ! दुखमनां ॥ १५ ॥ 
--००५०<०-- 
(दीवारी ) 

पूर्वं दशाम हुई. पावापुरी, धन्यं धान्य डि सद्धिं भरी, दस्ती- 
पाल वसे तिहा भूपारी, वीर मुक्ति विराजे दिन दिवाटी ॥ गौतमने सेवाकी मन- 
मानी, एक रातमें हुए केवल ज्ञानी, चौदाराजु र्या माली ॥ वीर० ॥ १ ॥ 
अटारद राय हुं भक्ता, दोय दोय पोसा कीना र्गता वीर सन्मुख रद्या 
निटाी ॥ वीर०-॥ २ ॥ दिन दोयरो संथारो सीन्रो, सोल पदर लगे उपदेश 
दीघो 1 भ्रमु मुक्ति गया कर्मने वाटी ॥ वीर० ॥ ३ ॥ सातसे चेखा ने चवदासो 
चेटी, जनेः मुक्ति महल्मे दिया मेठी, ज्यांरा कर्मारा चीज दिया वारी, 
वीर० ॥,४ ॥ भ्रमु वीस्रवषैवये खयम लीधो, निज आत्म कायने षिद्धकीधोः 
वयं वयास दीक्षा पाटी, वीर० ॥५॥ एक राणी वरी द्रई एक वेदी, 
जिके सुक्तिगया दुख दिया मेरी, जामाता हभ ज्यायो जमाली, वीर० ॥ ६ ॥ 
मुने एक बहन अने एक माई, जिके सरमे -गया समकरित पार \ श्रावकना 


"सट } “.; ग-वीरस्तुर्तिः। ` , - 


जत द्ध पाटी, वीर० ॥ ७ ॥ ‹ ऋषभदत्तने देवानन्दा माता, नयणां निरखी 
पावे साता, दोऊ सुक्तिगएु दु-ख ; दिया टाटी, ' वीर० 1 ८ ॥ षिद्धाथराज 
जिका, राणी, , साथे संथासे कियो समता आणी, ` १२ वे देवलोके उपज्था 
त्राटी,, वीर० ॥९॥ जिण ` रात्तमे वीरे .युकि ,पामी, केवलक्नान ण्ो 
योतमसखामी, 'ज्याो जाप्रजपो नवकरवाली, वीर० ॥ १० ॥ उुधर्मा खामी 
इभः पाट-घणी, जारी यशशकीतिने महिमा धणी, जिनमार्म दियो, उजवाली, 
वीर०-॥ ११.॥ ज्यारे पटे जंवू वैरागी, .आठराणी परणीने. प्रमाते लागी । 
सोत्य वर्षामि कारी , कर्मे,जाठी, वीर० ॥,१२ ॥ आगे भामिनी वैरागे भीनी; 
आत्तः 'पियासाये ; दीक्षाटीनी, ' माता पिताने ,संयम परण चियो क्नाटी, वीर 
४२१३ ¶. अभव परण राजानो वेटो, .जिणरो वू कर्वैरसे' हुओो मेटो, 
' पांचसे खु वैराग्य पाया तत्कछाडी, वीर० ॥ १४ ॥ , वीडा जिन सम्मेदरि्ठर 
सीश्चा, सधष्टापद्‌ शिरनार ' दोय सीन्चा, वाछपूज्य सीक्ञा चम्पा. चाटी, `वीर० 
ध १५ ॥ -मदविीर .गए मुक्ति पांवापुरी, कार्तिकं वदी -अमावद्याने सुकतिवरीः 
दनता .भणता .सगल ,माली, वीर० ॥ १६ ॥; दिन दिवालीरोपायो . टाणो; 
श्निःमोजन परण नहीं खणो; ञ्यारो जाप्रजपो श्ीटनतपारी, वीर> ॥ १७॥ 
गुङ्चेलारी जोडी सूर्यकी, ऋषि रायच॑द्र करैः मारे मनमेवसी; युक्िषे जोड 
जोषी ठंकसाटी, वीर० ॥ १८ ॥ ` ठ 
ध 
{7 >, ~ .(-दिचाटीका दिनि वडा) म 
"7 दोदा-भजन कैरोमगवान्‌, का, गणधरःगोतम "खामी; जग प्रगट तारन 
तरमे,।निः उछ करो णामि 1:49} 1 'दीचाटी दिन ,भावियो, राखो -धर्मर्मेःसीरः 
गोतेमकेवलः पार्भेयी) ' सुकतिगये महावीर *॥1२ ॥ "दीवाली क्रा; दिनं वडा 
भत्कर्‌ ""मोटे.पांपं,?' निन्दा , विकथा.परदहरो, करो जिनेजीरो ` जाप ॥ ३॥ 
रीवाली. दिन.आवियो ॥ टेक! .समोयिक-पोषय करो, परिकमणो दोन; 
-दमे,यातमः-उजवांर्नो४ क्सम" केः ख्याल. ॥ ४ ॥; नव “महीने"नवल्च्छी, 
- दवेशाअंसराना सयं, "वीह धमीपे 'जाविने,: दीया पौषघ संभ. ॥ ५ ॥ । कार्तिक 
-चरे-यभावेखा, राल्या आतम, दोष, भव जीबानेःलयारने, वीर गप्ुता"मोक्ष 
, ॥ ६ ॥ देचदेवी .धणा आवियालमी जगमग ज्योति !अचरज एक "थयो तिरा, 
स्ना तो उद्यत ७ ॥ मोद कर्मने, रालने, ध्यायो ष्ठन; व्यानः।-अनिख 
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पणो भयो दस्यो, पाम्यो केवर न्षान ॥ ८ ॥ मोक्ष नगर का दायका, भगवान्‌ 
श्रीमदावीर, तेदना,सुख ˆ आगल दुभा; गौत्तम खामी वजीर ॥ ९॥ मोया 
जिन - शासन धनी, पर्चा धरिवपुर खम । गौतम लन्धि तणा घणी, जगम 
राख्यो नाम ॥ १० ॥ तिन कारण म॑गलीक दिन, नाम जपो. मनवीर । आरेभे 
समारम छोडिने, निर्मल पालो शील ॥ ११॥ वार २ मचुषु देही, पामसी 
नही रे गर्वोर, डोरा डांडा राखी, मंत्र यंत्र निवार ॥ १२॥ ब्राडा क्षपटा 
मत करो, मत करो 'षदट्‌ काय घात, चार जाप जपो भला,, मोरी दिवारीःकी 
रात ॥१३॥ काया रूपी देसे, ज्ञान, रूप जिन देव, तस 'सज्ज्ञाय शं खस्ष्टरी, 
कृर सेवा नितमेव ॥ १४॥ दया,रूपी दिवलो करो, स्वर रूपी वात, ¦समक्ति 
-ज्योवि उजाटी,ने, ज्यो मिथ्या तम नश्च जात ॥ १५ ॥ संवर रूप,करोः 
डाक्णो, , ज्ञान रूपी करो, तेर, भाट कम प्रञ्वङित करो, घोर अंधेरो ठेख 
॥१६॥ काया दार तेल जालणो, ज्ञान वस्तु मर्ह सार, स्मरण करो 'जिनराजनो 
वाणिज्य परउपकार ॥ १७ ॥ धीरज मन धर धूपण्ो, तप कर अगरज खेय; 
सरघाधूप ज्ञान जरु धकी, इम सेवा निजदेव ॥ १८ ॥ सीमघर भादि देदने, 
जघन्य "जिनेश्वर वीह, अढाई दीपमें परगय्या, उत्कृष्ट एकसो सितेर 1 १९ .॥ 
भजन "करो ` भगवान्‌ को, ज्यू थारो खधरे काज, "कारु अनन्त गयो था, 
सवसर लाध्यो दाथ ॥ ३० ॥ हिंसा से देव राजी हुए, मोखा ¡ यद ,मत भूक; 
साचोमन नवकारनो, एम चढावो फूल ॥ २१ ¶ दुख. कोने देणो नही, 
अवचन सामो निहार, जिनव॒रना युण- मूधिने,  एेसी चढामो माल ४ २२॥ 
दानशील -तप भावना, मनवच काय सुध्याय, ` ज्ञान दशेन- चरिच्रना,. यद तू 
भक्षत चढाय्‌-॥ २३.॥ करण करवण अनुमोदना, इणवो जीवःन कोय, नव 
प्रत्र धारो निर्मेत्य, एहवो नेवेदय दोय ¶,२४,11,} अवी -गतसंखारनीःः-घन 
-लक्षमी क्रि काज; रिचकारा करतां -कां, धीरा, कूटे छाज -॥-५ ॥ रिखकारो 
फरताः थका, दाव पाछ धीरे, जाय, ' क्षमी ,हम कर्ता कां, ,किम पैसे .षर 
ये २,६ .1- जीपणो डोणो मांडणो, (करो जीवारो जतन, मव ,भवमाहिः 
सोहिव्ये,ःमानवसवः रतत)" वाणीः श्री जिनादेवकी, - सुख. घाडे मत 
य] यान्करजोगुगवःस्यु, ज्योःपिवः्मगरूष्याम २11२८ ध -साख्यो दिवारी 
दिन 'मोटको, ' वाधे-पपेनता पूर ।, इम कररता, रे.श्राणिया+,` चित्रः करे दूर 
4 >९॥ न्तान्‌ रूपी दिवलो.कये,* तप्रया कर उञ्चार, + नियमः. रत कर 
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सडणा, विनय विवेक धी घाल 1 ३० 1 क्षमारूपी खाजल्य करो, ष्ैराग्य त 
भरपूर, उपशम भौण घालने, शदधमन मोतीचूर्‌ ॥ ३१ ॥ भाव दिवाठी इम 
करो, -उतरो भवजल पार, जप तप सेवा भावं, लादयो स्यो दुमखार, ॥-३२ ॥ 
दीवाटी दिन जाणिने, धन्य निजघर मादी, धर्मध्यान मनञादरो; अजर अमर 
पद्‌ पाटी ॥ ३३ ॥ पूजे दिवाटी ते दिने, वदी ेखनी मसीपात, एम ज्ञानने 
पिण पूजजो, वाये पुण्यना ठठ ॥ ३४ ॥ पर्वं दिवाटी जाणिने, उजलावे धरः 
दार, इम तुम चरत उज्वालजो, दीपे अधिकी वात ॥ ३५ ॥ घर कुटुंब धन 
बालका, जिम वाल्ा खगे तोय, तैसो नेद करो धर्मं, ज्यो मुक्ति घुख हेय 
# ३६ 1 जाग्या थकां खुटका करे, तो बोलो मविरात,.जो अर्खयति जागसी,. 
करसी छ कायानीघात ॥ ३७ ॥ व्यान खाध्याय भटी कये, गुणो वोर ने 
चाल, आजनो दिनछे मोटको, दीवालो मत घाल ॥ ३८-॥ पर्वं दिवाटीः 
जाणने, सार पारा मत कूट, धर्मध्यान ध्याओ सद्‌ा, नफो धर्म नो 
1 ३९ ॥ चैत्र खदी तेरस दिने, जनम्या श्री वधमान, कार्तिक वदी अमावां, 
पाम्या मोक्ष निदान ॥ ४० ॥ मनुष्य जन्म छे दोहिखो, पाम्यो आरज खेत 
जोग भिल्यो .साघरा तणो, चेत सके तो चेत ॥ ४१॥ सेवाकयो सगुडं णी, ` 
गाभो न्ञान घन घेर, दोय घटी युद्ध भावस, -नवकरवाटी फेर ॥ ४२॥ 
अंग. उपांगने छैदरमे, जीव दया तत पार । तातं छषि जयमठ कटे, श्सी 
दिव्राटीने मान ॥ ४३ 

क. महावीर स्तवन ) 

, वीर जिनेन्द्र शासन धणी, जिन चियुवनखामी । स्यारे चरण कमल 

चित नित धू, भ्रणमू सिरनामी । खर स्थिति नगरी, पिता मतं चिन्ह भव~ 
गाहना, वर्णं आयु पुनी कुमरः.पद तपका परमाना । चरित्र वल प्रभु यण धणां 
है छठमत्थ, कत्र ञान, तीथं गणधर केवटी जिन शासन .परमाण ॥ 4 ॥ 
देवलोक दश्चवे वी सागर पणैस्थिति पाए, ऊन्डनपुर नगरी मेँचवीत्री 
जिनवर आए ! पिता सिद्धार्थं पुत्र, मात त्रिदाखादेवी नन्दा, जननी ` ऊुक्षिमें 
भत्रतरे श्रीवीर जिनन्दा । ज्यारे चरण लक्षण सिंहनोए अवगाहना कर सात; 
त्न कंचन करी श्ोभता, ते प्रणमू, जगनाथ, 1 २ ॥ वहुतेर वध॑नो आपो 
पायो खुखकाये, , तीसवर्षकेवलंपदे रष्या, अभिग्रह धारी 1 उपसग परिषद.यटन 
करत पुनी श्षमरस मीनो, अनन्तवट्री सगवन्त जानि वीर नाम ॒जुदीनो, 
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ज्यारा मातपिता खर्मति द्याए, ,पुनी लियो संयम, भार । तपसा कधी 
आकरी, साढा यारह वर्षं मस्चार, ॥ ३ ॥ नव चौमासी तप कियो, इक क्रियो 
छ्मासी । पांच दिन ऊणा अभिग्रह 1 षट्‌ मास विमासी । एक एक मासी 
तप कियो, प्रस द्ादज्ञ विरिया । वदत्तर पल दोय २ मास छविरिया करियां । 
दोय अट दिन दोय ए वटी ॐेढमासी दोय । भद्र-महामद्र शिवमद्र तप 
करी, इम सोलह दिन दोय, ॥ ४ ॥ भिक्छनी पडिमा अष्ट मकतिनी दाद 
कोनी । दोयसे ने गुणतीस छठम तप गिनती टीनी । ग्यारह वषं छमा 
पिस दिन तपसा केरा ! ग्यारद मास उगणीस दिवस पारणा भेरा । टन 
बिभि खामी तप कियोए पछी उपज्यो केवलज्ञान । तीस वषं ऊणां विचरिया, 
ते प्रणसूं वधमान, ॥ ५॥ प्रथम “अस्थि' बीजो श्चम्पाः दो किए, वैशालाः 
ने वाणिज दो मिल! दादश्च लहिए । चतुर्दश नारदे पाठे “मियिलाः 
छमणिया, "महुल्पुरर्भे" दोय, सवे मिरु अडतिस गिणिया । एक “भारुभिकाः 
एक स्सावत्थी, एक अनार्यं मँ जाण, चरमचोमासो “पावापुरीः जहा पहुचे 
निर्वाण ॥ ६ ॥ मुनिवर चवदे सदस, सदस छत्तीस षार्थिका, दइकलख गुणसठ 
सदसश्रावक, तीनलाखश्राविका, अधिक अयरह सदस ग्यारह गणघर की 
माका, गोतमखामी शिष्य वडा, सती चन्दनवाला ) ज्यारे केवलन्नानी 
सातसौ, प्रयु पोच निवौण । शाघन वते खामीनो, अन्द इकिस सहल भमाण 
1 ७॥ पूर्वा तीनसो धार, तेरासो अवधि ज्ञानी, मन पयय पाचसे जान, 
सातसौ केवलन्ञानी ॥ विक्रिया रुच्धिरा जान, सातसो मुनिवर करिए । वादी 
चारसो बडे, भिन्न भिन चरचा कहिए ॥ एकाकी चारित्र ल्य, एकाकी 
निवौण । चौखठ वर्षे तक चाल्यो, दरन-केवल ज्ञान ॥ ५॥ वार्‌ नरव 
दृषभ, वृषम्‌ दश ज्यों ए हय वर, बारह हय एक मदिष, महिष पांचसौ यु 
गयवर । पांचसं गज हरि एक, सहस हरि इक अष्टापद, दश लख अ्टापद्‌ 
एक राम, दोय राम एकु वाखदेव । रोय वासुदेव एकचकी, क्रोड चक्री इक 
खर चयो, कोटी सुरां इक दंद अनन्तां नहीं नमे, चिद्य अयुली अम्र जिनेदर 
# ९ ॥ राप तणा प्रसं गुण अनन्त, कोर पार न पावे, खच्धि प्रभावे कोटि, 
काय कोटी सीख वनावे। भिर २ कोडा कोटी वदन, कोड कोड जिभ्यानी, 
जिभ्या २ सुं कोड २ युण करे सुन्ञानी ! कोडा कोटी सागर र्गेए, करे ज्ञान 


शण सार ५ भ्रमु युण अनन्त, कोड. कदत न अवे जी पार ॥ १०१ 
(१ 


२९० , . ` (त्रीरसुति$।. 


चवदे राजु लोक भरे वादा कनियां, .सर्व जीवनी -रोमराय नदीं जवे 
गिणिया 1 एक वा्॑तप करे, गुण गण करे भलयन्त, पूज्य प्रसाद्‌ ऋषि 
लाखचद्‌ कहे नदीं आवे अन्त । संवत्‌ १८६२ ए-मास नु शरगसिर चद्‌ + 
सयामपुरे गुणगाविया, धन २ वीर जिणंद ॥ ११॥ 


वीरस्त॒ति-परिशिष्ट न° ५ 
# शान्तरसप्रणं राम्तिप्रकाराः 
प्रार्थनाङ्गम्‌ 
भ्रमसदहित वन्दा पथम, जिनपद्‌ कमर अनूप । 
ताके खमरत -अधमनर, दोवत श्वांत खरूप ॥ १ ॥ 
पूर्वं नमामि सनं, जिनाद्धिकमलं शभम्‌ । 
यस्य स्मया नरा नीचा, जायन्ते शरान्तिरूपकाः ॥ १ ॥ 
` उम शरणे आयो प्रभु, राख लेड निज टेक । त 
निर्चिकरसप मम सिद्धजी, देवो विमल विवेक ॥ २॥ 
शरण वे प्रमो | प्राप्त संरक्ष्यो निजभावुक' । 
कल्पनातीतसिद्धेश ¡ वोघ वितर निर्म्मल्म्‌ ॥ २॥ 
करू वंदना भावयुतव, चिविध योग थिर धार । . 
रतन † रतन सम देय मुद्ध, ज्ञान जवाहर सार ॥२३॥ ` 
धृत्वा स्र त्रियोगेण, सभाव प्रणमाम्यहम्‌ । 
॥ देहि मे रन्न! वि्ञानं, रल्लत॒ल्यं यम परम्‌ ॥ २ ॥ 
ह उपाध्याय यभ्ययन श्रुति, निरिदिन करत अभ्यास । ˆ 
दीनवन्धु मुद्ध दीजिए, शम द्म क्ञानविलास ॥ ४ ॥ 
9 श्रुताध्ययनखनिष्टठा, निलमभ्यस्िसरताः 1 
उपाध्यायाः अदत्ताल्य, त्नं शान्ति दमं वरम्‌ ॥ ४॥ 
सो साधु वाधा दरो, कर्मानु रणजीत । ॥ 
निपुण जौहरी ज्यौ खख्यो, आतम रतन पुनीत.॥ ५ ॥ 
कर्मश्ञ्ुं रणे जित्वा, दत्तरालिकवस्नयु ! 
आत्मरलं यभ यस्तु, वीक्षित ज्ञानचष्ुपा ॥ 
› ~~ स्नाधवः कृपया द्याञ्च, मम वाघा हरन्तु ते ॥ ५१ 
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अधिक भिय नव रसनम, टै रस शास्ति विरोष । 
स्थायी भाव निर्वेदसे, मेयो सकल कलेश ॥ ६ ॥ 
नवखपि रसेष्वत्र, प्रष्ठः शान्तो विरोषत 1 
निववेदात्सय्यैमायातः, कतकं केशं हरत्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
विकलमति अभिराष अति, कपटक्रिया गुणचोर । 

। मँ चादत कदु शान्त रस, तुमसे करी निटोर ॥ ७ ॥ 
महेच्छुर्विमति. खामिन्‌! निरुणो दम्भषयुत 1 
त्वां भ्रणिपद्य याचेऽहं, किचिच्छान्तं रस प्रियम्‌ ॥ ७ ॥ 
कापे जाष्वु जायकर, तुम सम नहीं दातार । ` 
करूणानिधि करुणा करी, दीजे शान्त विचार ॥ ८॥ 
गत्वाष्टमन्न कं याचे, त्वत्समो नहि दायक. 1 
दयानिघे { दयां कृत्वा, शान्ति मे यच्छ सस्थिराम्‌ ॥ ८ ॥ 
मे गुखाम हौ रावरो, सेरो विगरत काज । 
ताहि खुघारे बनि रहे, मेरी तेरी खज ॥ ९ ॥ 
दासोऽसि ते प्रमोऽदं यै, छदं नद्यति मेऽधुना 1 


` साफल्ये तख मे ते वै, कजा स्थाखलयसंङयम्‌ ॥ ९ ॥ 


शान्ति छवि निरखत रष्व, जानू नदीं कलु ओर । 
अरजी हकम चढाय चयो, परयो रद्र तुम पौर ॥ १०॥ 
नान्यक्िमप्यहं याचे, याचेऽद्‌ केवर विभो | 
:लोकेऽस्मिन्वीक्षण घुया, शान्तेरस्तु सदा मम ¶ 
आवेदने मयाऽऽदेशस्त्वया देय. प्रमो ] ययम्‌ 1 
भूत्वा चैव्‌ कृतार्थोऽद, द्वारे तिष्ठामि ते सदा ॥ १० ॥ 
जिर्हिं गणतते खुश दो तुम, सो गुण नहिं ख्वलेश । 
ठम चणैन साधित रहं, सो बुध दे जिनेश,॥ १९॥ 
प्रसादस्ते गुणेन स्यायेन खत्पोऽपिमे स न। 


‹, मतिजिनेश † सा देया, यया स्यां चरणाभ्ितः ॥ ११ ॥ 


तंडपत दुःखिया मेँ सति, पक परत निं चेन । 
अव, खुद्णि करि निरखिणए, दीले रदे वने न ॥ १२॥ 


२९२ वीरस्तुतिः। ` 


विकलोऽतीव दुःखेन, सुसं प्राप्ोमि न क्षणम्‌ 1 
अधुनेक्ष्य" ख॒टृष्वाऽदं, िद्धिनाऽपि क्षणे कते. ॥ १२ ॥ 
यद सम्बन्ध भटो वन्यो, हम तुमसौ सर्व्षश्च †- 
त्यागे ताहि न संग रखे, पिता पुत्र खचि अक्ष ॥ १३॥ 
मया त्वया च सर्व्व्न ¡ जातः सङ्गः सुखो्मनः । 
नो ल्याज्यश्च सदा रक्ष्यः, पित्रेवाऽन्ञोऽपि पुत्रकः ॥ १६ ॥ 
मेर कठिन केच तुमः परमातम परमेश । 
दीन जानिकर वकसिये, दिन दिन ज्ञान विशेष ॥ १४॥ 
परमात्मन्‌ । परेश ¦ त्वं, दिष्टं छदौ विनाश्य । 
दीनं ज्ञात्वा च देहि लं, नित्यं ज्ञानं श्म मम ॥ १४.॥ 
कृपा करो निद्धि पै, रुख जं अजुभव रीति । 
अद्युभ ओर श्युभ देखके, करूं न कवडं प्रीति ॥ १५॥ 
ऊर पां च निर्ुद्धौ, येनेक्षेऽनुभवक्रमम्‌ । 
वीक्ष्याऽद्यभं दभ चैव, ऊुर्य्या नो तत्र सरतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
सव भकार धनवन्त हो, खन गरीव निवाजं । 
आर्त-~रुद्र कुध्यानते, वकसि वकसि मदाराज ॥ १६॥ 
रण त्वं दीनवन्धोऽसि, सर््वथैश्स्यसयुतः 1 
आरतादरौदरात्कुष्यानाच, सदयो वारय मां भमो । ॥ १६ ॥ 
धम शयुद्क ध्यावत रहं, दोय ध्यान खकार 1 , 
या जग ममता उदधि ते, दीजे पार उतार ॥ १७॥ 
ध्यायामि सुखदं ध्यानं, धर्म्म ष्टं च निययः। 
निसारय विमो { मां तु, लोकसम्मोदसागरात्‌ ॥ १७ ॥ 
करुणां करिके मेरिये, विषय वासना रोग । 
मेँ कुपथी वेदन प्रव, रुलि मत जोग अजोग ॥ १८॥ 
दया विधाय देव ¡ त्वं, विषयेच्छामयं हर । 
ममोन्मार्मख खम्बाधो, योग्याऽयोग्यं न पद्य भो ॥ १८ ॥ 

- मँ गरजी अरजी करू, सुनिहो जग प्रतिपाल 1 

ˆ चाह सतावै दास क, यह दुःख दीजे खा.॥ १९ ॥ 
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निवेदयाम्यहं ह्यर्था, श्ण ए त्वं लोकपालक † 1 

तर्षस्तु वाधते दासं, दुःखमेतद्धिनाशय ॥ १९ ॥ 

रभु तव सन्मुख हो रहं, जगक्रं देऊ पट । 

कृपादृष्टि अस कर तुम, ज्युं भव जवे छट ॥ २० ॥ 
रोकं तु पृष्ठतः कृत्वा, त्वत्समक्ष. प्रभो ह्यहम्‌ । 

स्यामेवं तु पार्टि , कर्तन्या भवमोचनात्‌ ॥ २० ॥ 


मैने जे कृुकरम करिये, दीखत हैँ सव तोय । 

मदर करो ज्यू दीन पे, फेर न डभ्ख दे मोय ॥ २९१ ॥ 

मया कृतानि पापानि, सन्वाणि देव ! पड्यसि । 

तथा दीने छृपा कार्या, वाघन्तां नो यथा पुनः ॥ २१ ॥ 

विपति रदी मो चरके, खुनी न अजड पुकार 1 ' 

मेरी विरियां नाथ तुम, कदां खगा वार ॥ २२॥ 

नाधुनाप्यद्रणोलीपं, बिपन्मा परितः सिता । 

मम वारे त्वया नाथ! विलम्बं क्रियते कथम्‌ ॥ २२ ॥ 

एसी विरियां में करिरघौ, टरि गये दीनद्यारू 1 

विना कष्यां कैसे रद्र, अव तो करि प्रतिपा ॥ २३॥ 

दद्या किल वेल्ययां, दीनवन्धो [ कुतस्त्वगाः । 

उक्तया विना कथं स्थयामधुना रक्ष मा विभो ॥ २३1 

जो कदलाडः ओर पे, न मिटे मम उर स्चार। 

मेरी तेरे सामने, मिरसी मनकी रार ॥ २६ ॥ 
अन्येनोक्तो न शान्त. स्याचिततोदधेग. क्यचन । 

समक्ष एव चातस्त, मनोवादो* विनष्यति ॥ २४ ॥ 

दुष्ट अनेक उधार के, थकि रे करिधो दयाल । 

धीरे धीरे तारिये, मेयो भी खि दार ॥ २५॥ 

गतिं ममाऽपि संवीद्य, शनैः सन्तारय अभो ! 

उद्धाप्यीऽनेकदु्छान्वा, जातः श्रान्तो दयानिधे! ॥ २५ 

# इति अ्रार्थनाद्नम्‌ ॥ 








‡ मनका रगडा । 


२९४ प वीरस्तुति! । .. ध 


¶# सथ रागनिवारणाङ्गम्‌ ॥ ` ` ; 


अरे जीच भव वन विषे, तेरा क्वण सदाय । ` 
जाके कारण पचि रश्यो, ते खव तेरे नाय ॥ २६॥ 
*मवारण्येऽत्र रे जिव | सदायः कोऽसि ते वद्‌ । 
यदर्थं खियते निल, तव ते सन्ति नो मुमि ॥ २६१ 
संसारी को देखे, खुखी न एक दिगार । ` 
अच तो पीडा छोडदे, मत धर सिर पर भार ॥ २७॥ 
+ .. पद्य संसारिणं जीवं, न कोऽपि सुखभाग्भुवि । 

अनुखतिं दयजेदानीं, स्षीव मा धर भारकम्‌ ॥ २७ ॥ , 

शठे जगके कारणे, तू मत कर्म वधाय । 

तूतो रीतादी रहे, धन पेखा दी खाय ॥ २८॥ 
मिथ्यासंसारसुदिदय, कर्म्मवन्धं तुमाङ्रु1. 

रिक्तो यासि जीच ! तवं, भोक्ष्यन्ते हीतरे धनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तन, घन संपत्‌ पायकरे, भगन न दो मन सांय । 
कैसे खुखिया दोयगा, सोवत चाय गाय ॥ २९ ॥ 
तसुं वित्त विभर्ति च, ख्च्च्वा हृष्टस्तु सा भव । 

वन्हि प्रज्वाल्य शेषे किं, स्थासखसि तवं कयं सुखी ॥ २९ ॥ 
ठाठ देख भके मति, यदह पुद्धल पर्याय । 

देखत देखत तारे, जासी थिर न रहाय ॥ २० ॥ 
भूतिं ष्ट प्रमाय तवं, मेर जाता तु पृद्रले 1 8 
नक्ष्यति पदयतस्ते वा, न स्थिरेयं कदापि च ॥ ३० ॥ 

ट्ट॑गे ज्ञानादि धन, ठउगसम यदह संसार 1 

मीरे वचन उचारिके, {मोद फांसी गट डार ॥ २१॥ 
श्रियं प्रोच्य गरे मोहपाश्च क्षिघ्वा चिमे जना । - 
ज्तानादिधनदार ते, करिष्यन्ति अवश्चकाः ॥ ३१ ॥.. 

किध भूच तोको रग्यो, करे न तनक विचार 1 

ना माने तो परखले, मतख्वके संसार ॥ ३२ ॥ 





.------------------ ~~~ स, 





 #पृष्टतौ गमनम्‌। † आग। 
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भूताऽऽवि्टोसि यद्वा हि, विवेक न करोषिवे! ˆ ` 

नो प्रयेति परीक्षख, संसार- खार्थसद्गतः 1 ३२ ॥ 

काया ऊपर 'तादरे, सवसं अधिकी भीत । 

यातो पदे सवनसें, देगी दगो नचीत ॥ २३ ॥ 
यस्मिन्‌ काये तव आतिरभ्यधिका विशेषत. । 

सर्वेभ्यः प्राच स एव त्वां, अवधयिष्यते धुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विषय दुःखनको खखगिने, कहु कां खग भुर । 
आंख छतां अन्धा हआ, जाणपणामें धूल ॥ ३४ ॥ 
विषयोत्पननदु.खानि, खखरूपेण मन्यसे । 

कयं न्ुयास्तव आन्ति, प्रमादं वा श्रणष्व मो ! ॥ 

नेत्रे सयपि चान्धत्वं, भिग््ञानं मम निष्फर्म्‌ ॥ ३४ ॥ 
नितपति दीखतदी रहे, उदय अस्त गति मान । 
अजड न भयो क्षान क्कु, तू तो वड़ो अयान ॥ ३५॥ 
उदयास्त गिभोनोनिलयशो दयते रुवम्‌ । 

नो जातं ज्ञानमयापि, मूढोऽतीव प्रदरयसे ॥ ३५ ॥ 
किसके कटे नचीत तू, सिर पे फिरे जु काठ) 
चांघे दे तो वांधले, पानी पदी पार ॥ ३६॥ 
निश्चिन्त कस चोक्तेस्त्वं, काल. शीषं त॒ तिष्ठति 1 

वधान चेदमिप्सा ते, जल्रस्ूर्व दृतिं भख 1 ३६ 1. 
आया सो सव ही गया, अवतारादि विन्चेष । 
तूभी्यों दही जायगा, यिं मीन न मेष ॥ ३७॥ 
आयातो यो गत. सोऽपि, श्यवतारादिकोऽपि च 1 

एव त्वमपि यातासि, नास्त कोऽपि सशय. ॥ ३७ ॥ 
यदह अवसर फिर ना मिले, अंपना कारज सार 1 
खुकते नाम चुकायदे, अच मत राख उधार ॥ ३८ ॥ 
न जन्ावसरो छेष, खेकायं सार्धयाऽधना '। 

ऊर यानि सन्वाणि, नावशिष्टं तु रक्त पै ॥ ३८ ॥ 





+ परितः पाचिम्‌ {\ = , ~, ' +, ध 
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वीरस्वुतिः । ` 


कैसे गाफिख हो रहा, नेडा आत करार । 

निपजी खेती देय क्यो, वारी सरे गर्वरि ॥ ३९ ॥ 
अमत्तोऽसि कयं भातरायाया्रुतमन्तिषषम्‌ ! . 
श्रतियच्छसि रोव्यर्थं +क्यं सज्ञातश्चस्यकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
चर्मविहार कियो नर्द, कीन्टो षिषय बिहार । 
गाड खाय रीतते चले, आके जग हटवार ॥ ४० ॥ 
धम्मौचारः कतो नाऽत्र, विद्दारो विषये कृतः । 

रोकापणे समाग, मू्लाशषी 1रिक्तको गतः ॥ ४० + 

काज करत पर धरनके, अपनो काज विगार । 
सीत मिवारे जगतका, अपनी सोपरी वार ॥ ४२॥ 
विनाद्य त्वं खकं कारस्य, ऊुरुषे परङृलयकम्‌ । 

कटं निजा तु सङ्वाल्य, ोकसीतं व्यपोहसि ॥ ४१ ॥ 

नहिं विचार तेने क्रिया, करना था क्या काज । 
उदय दोयगा कर्मफट, तव उपकजेगी खाज ॥ ४२॥ 
आसीक्छि तव करव्यं, छृता नाऽस विचारणा । 
कर्मेविपाककाडे च, बीडा यास्यसि वै सखे ¡ ॥ ४२ ॥ 

द्ूटी संसारीनकी, छटेगी जच खाज । 

तव खखिया तृ दोयगा, इनते अख्गा भाज ॥ ४३ ॥ 
असत्वंसारिमोगाना, यदा नक्ष्यति वे सचिः। 

एतेभ्यस्तु एरथग्भूत्वा, तदा सोख्यमवाप्यसि ॥ ४३ ॥, 
अपनी पंजी सों करो, निश्चठ कार विहार । 


` वांध्या सोही भोगे, मत कर ओर उधार 1 ७४ ॥ 


आत्मीयेनैव वित्तेन, कार्यमाचर्‌ निश्वलम्‌ । 

वद्धमेव हि अक्षख, छऋणमन्यत्तु मा कुर ॥ ४४ ॥ 

नया कर्म ऋण काठके, करसी कार विददार । ,, 
देणा'पडसी पारका, किम दोसी छुटकार ॥ ४५ ॥ 
कर्मण नूतनं कृत्वा, यंदि कार्यं विधास्यति । ` 

उद्धारस्तु कथं भावी, दातन्य स्यात्परस्य यत्‌ ॥ ४५ ॥ 


`` 7 करसच्ियेभिति माव. { † : कछरपच्रकिर्थमिति भाव. ! † मूल्द्रन्यं भुक्त्वा! ,. 
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विषय भोग किम्पाक सम, खुखि दुःख फर परिणाम । 
जव विरक्त तू होयगा, तव खुघरेगा काम ॥ ७६ ॥ 
मोगः किम्पाकतुल्योऽस्ि, तदन्ते वीक्ष्य सद्कटम्‌ 1 
निरक्तस्तु यदा भावी, तदा कार्ययं तु सेत्ति ॥ ४६ ॥ 
परे ! मन मेरे पथिक, तू न जाव वर्हे ोर । 
वटमारा पांच जदां, कर साहको चोर ॥ ४७॥ 
मम पाथ मनस्त्वं रे} गच्छ मा तच कर्हिचित्‌ । 
॥ दस्यवो यत्र पण्चापि, साधुं चौरं अकु््यैते ॥ ४७ ॥ 
आरम्भ विषय फषायकौ, कीनी वहुतिक वार । 
कारज कडु सरिया नहीं, उका हवा रघार ॥ ४८॥ 
भोगारम्भकषायास्तु, बहुशो विदितास्त्वया । 
कार्यसिद्धिस्तु नो जाता, जातः अयुत लनितः ॥ ४८ ॥ 
चासो संक्ञा्मे सदा, खते निपुण चित्त छाग । 
शुरु समस्रावे कठिनसरी, उपजे तड न विराग ॥ ४९ ॥ 
अवोधयति सन्ञाभिर्यरश्वतखसिर्धुवम्‌ 1 
श्ञानाय चित्तैराग्यं, जायते ते तथापि नो ॥ ४९ ॥ 
खेर हुमा जो कुछ इभ, अव करनो नहिं जोग । 
विना विचारे तै किया, ताका दी फर्‌ भोग ॥ ५०॥ 
अस्तु जातं तु यजात, भमादं नाधुना कुरु 1 
असमीक्ष्य कृतं यत्तु, भुस्व तस्य फल श्ुवम्‌ ॥ ५० 
इति रागनिवारणाङ्गम्‌ 
अथ देषनिवारणाङ् कथ्यते 
वुरो कटे कोऊ तो भनी, तो दू भरा जु मान। 
चरा मीटा द्योते, सव चनिहै पकवान ॥ ५१॥ 
अग्रिय #ववित यस्तुभ्यं, त्र त॒ जानीहि तस्यम्‌ । 
. बरूर सिष्ठं मव्य, पक्ता्नं तेन जायते ॥ ५१ ॥ 


* चुरा" इति भाषायाम्‌! 1 (मला इति भाषायाम्‌ । { चुरा । इति 
श्नन्दस् ै्षोकारत्वेन अ्योगस्रदा भाषाया रार$रापयौय. ¦ " 
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` वीरस्तुतिः । ` 


कट तीक्षण अति विषभरी, . गाढी शस समानं । 


' अद्युभकर्म गुम्मड भियो, यों जिय सरटी जान ॥ ५२॥ 


कटुस्तीकष्णा विषोपेता, शच्रतुल्या हि मालिका । 
श्रुत्वेति तां विजानीहि, स्फोटो भि. कुकर्मजः ॥ ५२ ॥ 


कटुक चचन कोऊ कट दिया, ख्ये जु दिलमें तीर । 
समदश्टि यो समञ्चले, मोय जान्यो अतिवीर ॥ ५३॥ 
कटक्ति प्रसम्प्रोक्ता, वाणवद्ृद्धिनत्तिसा | , 
समदृध्िविंजानीयाज्ज्तातोऽदं वीरसयुख्यकः ॥ ५३ ॥ 

वेरी द्योता तो कवह, नदीं कता कटु वात! - 
सलज्ञन दीसत मादसो, खज रखुखि कटक खवात ॥ ५४ ॥ 
अभविभ्यदय शवुनोवदिष्यत्तदा कटु" । 

सजनो दयते मेऽयं, कटारायति रोगदक्‌ । ५४ ॥ 

अवगुण खुनिके आपणां, रे मन ! खर्ट धार । 

मो गरीवकौ जानिके, टीना वोद्च उतार ॥ ५५॥ 
आत्मनो दोषमाकण्यं, सयं धारय हे मनः । 

ज्ञात्वाऽ्नेन ठु सां दीनं, शीषाद्धारोऽ्वतारितः ॥ ५५ ॥ 


में भूल्यो शुभ सदको, इनन दर चताय । 


` दजन जानि पेरे नदीं, सजन सो दृशय ॥ ५६ ॥ 


खमार्गो विस्ख्तो नूनं, मया चायं ज्यवोधयत्‌ । ५ 

ज्ञायते दुजनो नार्य, सननस्तु बिलश्चयते ॥ ५६ ॥ 

ज्ञान यस्त सूरज हआ, यं भुल्यो निजलाद । 

निन्दा रूप मसाले, इने दिखाई राह ॥ ५७॥ 

असतं गेे-हि वोधा, जातोऽहं विस्रताध्वक- । 

निन्दाप्रदीपमादाय, जातोऽयं मागैददौक ॥ ५७ ॥ 

खनि 'निन्द्कके वचनरकों, चित मति करे उचाट । 

यद इगेन्चित पवन अति, वहती कू मति डार ॥ ५८॥ 
निन्दको. समाकण्य, ग्लानिं मा कुर मानसे! ` «~ 


--- 


रुन्धि मा, तं सखे { पूतिगन्धं व्रातं. समीरणस्‌ ॥ ५८ ॥ +~ {त 
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वचन शर क्या कर सङरे, तू होजा पाषाण । 
तेरा कछ विगरे नरी, वाका दी अपमान ॥ ५९ ॥ 
सखे | ;पाषाणवद्धुयाः कूकतिषु. किं करिष्यति ¦ 

न सत्ते कापि वा दानिद्धपमानस्तु तस्य च ॥ ५९ ॥ ` 
वचन गोीके खगे, जो छठे मनको मार । - 


आपी उदी होयगी, दोजा शीतल गार ॥ ६० ॥ 


कूकतिगोटीसमाघाते, मन शान्तं करोति यः 1 

भविता सा खयं शीता, शान्तस्त्वं भव हे सखे } ॥ ६० ॥ 
तैने ऊउपरसखो कही, मैने समन्नी ठेट । 

खटफा सवी मिरगया, एक रद गयो पेट ॥ ६१९ ॥ 
उपरि्टत्तया परोक्ते, तत्तवं बुद्धे मया किक 1 

चिन्ता कृत्स्ना विन्य मेऽवशि्टा समता खड ॥ ६१ ॥ 


रे खेतन खुरै समञ्च, तेरा खुधरा काज । 
कुबचन धर वर तादरी, इणने सौपी आज ॥ ६२ ॥ 
सम्यकू चेतन ¦ बुध्यख, सिद्ध कार्यं तवाय वै । 

तावकः कूक्तिनिक्षेपोऽनेनेदानीं समर्पितः \॥ ६२ ॥ 

होगी सोई नीसरे, वस्तु भरी जिदि मार्ह 
याका गाहक मत चने, तेरे खायक नार्हि॥ ६२॥ 
यस्मिन्‌ वस्तु 'यदेवाखि, निस्सरिष्यति तक्ति 1 

नोचितं ते समस्टेद्रादकस्त्वसय मा मव ॥ ६३ 1 

अपणा अवगुण खुणकरी, मत माने जिय रीख 
मनम तू यो समश्च, सुद्घको देत असीस ॥ ६९ ॥ 
आत्मदोष समाकण्यै, चित्ते खेद तु मा कृथा. 1 - 

आशिष मे ददादयेष, कायौ चैषा विचारणा ॥ ६४१. . 


रोघ मगन दिक मत खगा, खनि अयथार्थ बोल । 


. श्चमारूप जक चिडकिए, नेक न लागे मोर ॥ ६५ ॥ 


असदुक्तं वच. श्रुत्वा, कोधाम क्षिप मा मनः) ` 
सिन्ध वारि क्षमाङ्पं, भवेत्तापो न फश्चन ॥ ६५? 


४ वीरस्तुति;ः 1, „` _ ? 


डजेन खुप हो हे नदीं, त्‌ तो छिन चुप साध । 

कण विन परिहे अगनि कटु, आपदि दोय समाध ॥६६॥ 
न तूष्णीं दुजनः स्थाता, त्वं तु तूष्णीं भव क्षणम्‌ 1 

निस्तृणे पतितो वन्हिः खयमेवोपद्ाम्यति ॥ ६६ ॥ 

तु तरण सम कट वचन सखन, फछोध अगन मत दाञ्च । 
उपल नीर सम करहु मन, तव मिलिरै शिवराज ॥६७॥ 
श्रुत्वा तृणनिभा कूरकति, कुदर्भे मा प्रदीपय । 

ऊर नीरसमं खान्तं, सुककिराज्यं तदैष्यति ॥ ६७॥ 

आई गई कर गालिकौ, कोध चंडाङ समान । 

न तर पिदछानि चंडालिनी, पटो पकरे यान ॥ ६८ ॥ 
उपेक्ष सखे | गार्टि, त्यज कोपं स्वपाकवत्‌ । 

इवपाक्युगता नोचेद्धरीता वल्रसन्ददीः ॥ ६८ ¶ 

रभु सहाय नटीं हो्यगे, रे जिय सांची जान । 

कोध करी ज्यु द्योगयो, साधु रजक समान ॥ ६९ ॥ 
ईथोऽपि नो सदाय" स्यात्सत्यं मन्यख चित्त ¡ द । 

पद्य कोपं विधायैवं, साधू रजकतां गतः ॥ ६९ ॥ 

मात्म वख मेखा रखी, इणने दीना घोय । 

कटुक वचन सावुन करी, निवरु जानिके मोय ॥ ७० ॥ 
नि्व॑लं वीक्ष्य मामेष, आत्मवखरं सटीमसम्‌ । 

कटूकिसाधनेनाऽऽदञ्च, तदधावद्याद्रकः ॥ ७० ॥ 


"जोदरी व्डैके मति करे, जटी के संग रार । . 


रतन विखरसी तादरा, भाजी सदे ग्वार ॥ ७१॥ 

विवादं शाकनिक्रेच्या, रानिकस्त्वं हि.मा चर । 

मनिता रनयिक्षेपो, शाकार्थं मूढ ! सत्वरम्‌ ॥ ७१ ॥ 

साटाकी गाटी दई, यद विचार चित शरः । 

भगिनी लम इनकी जिया, मोय समश््यो नतधार ॥७२॥ 
शुत्वा श्राल्यकगालिं तु, चित्ते चिन्तय तरभणम्‌ । 
मारय्याखदधवदयेति, सम्यग्बुदधं नतं मम ॥ ५२ ॥ 
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किर्तघनी वननो न ह्या, दद्‌ गारि इण मोहि, 
अस मातम शीतर क्य, मम उधार तब होहि ॥ ७२३ ॥ 
दत्ता मम गाछरितेन, कृतघ्नो भवितासि नो 1 
एवं. छ्य यदा शीतं \खं तदोद्धारमाघ्ुयाम्‌ ॥ ७३ † 
गारी एक दी होत है, बोरत होत अनेक । 
रे जिय! तू वोले नहीं, तो वदी एक फी एक ॥ ७४ ॥ 
गालिरेका प्रतीवादेऽनैका रैव विजायते । 
विचार्यैवं ठ मा नुदि, सा खदिकैव चित्त] द ॥ ७४ ॥ 
अनन्तकार पले प्रभु, देख रखे यह भाव । 
परिहै फट वच श्रवणे, ते किम खास्यो जाव ॥ ७५॥ 
प्रागेवानन्तकालादै, जिनो भावं निरैक्षत । 
करूकतिपतनं श्रोत्रे, शक्यं वारयितुं कथम्‌ ॥ ५७५ ध 
इवि देषनिवारणाङ्गम्‌ 

अथ घेय्यैधारणाङ्गम्‌ 
अय दिख चाहे परमपद्‌, उर धीरज गुण धार । 
निन्दा स्तुति रिपु प्रिय, एफ हि दष्ट निद्धार ॥ ७६ ॥ 
नि्न्वाणिच्छामनस्ते चेत्तदा धैर्य्यं गुणे धर । 
निन्दास्तुति रिपुप्रीतौ, समदध्या विरोकय ॥ ७६ ॥ 
धीरज घर श्रमको तजो, पड पुद्रको ख्याल । 
पर परांदी पर रदी, तू. तो चेतन खा ॥ ७७॥ 
यै्य धृत्वा यज भान्तिमेतत्पुद्धलनाय्यकम्‌ । 
चेतनोऽघि प्रिय | त्वं तरु, त्वयि विम्बं परं गतम्‌ ॥ ७७ ¶ 
चथ्चताको छोडिदे, धीरजकी करः हाट । 
कर विदरः गुण माल को, ज्यूँ दोवे बहु खार ॥ ७८॥ 
स्यक्त्वा स्थैय्य विधेदि तं, धेथदटं सखे! मम । 
आद्रियख गुणभ्रामं, येन सर्व्वं सुख मवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 





‰% आत्मानम्‌ 1 


३०२ 


< ` वीरस्तुतिः । न 


निजगुणमें जिय ठर तू, परगुण पद मति धार । 

पर रमणीसे राचि करि, मत कदलावे जार ॥ ७९॥ 
विष्टात्मनो गुणे जीव | 'मा धत्खन्ययुणे पदम्‌ । ` > 
परद्यामनुर कः सन्‌, भव मा जारशब्दमाक्‌ ॥ ७९ ॥ 

तम रजनी नशि नीं, दीपककी करी वात । 

पूरण क्ञान उदययोत विन, हृदय भरम नहीं जात ॥ ८०॥ 
शओक्ता वाता प्रदीपस्य, नयति किं निगातमः । 

पूणन्ञानविभासेन, विना नो याति सम्भ्रमः ॥ ८० ॥ 

यथालाभ सन्तोष कर, चहे न कटक दिर वीच । 

या विधि सुख अति अचुभवे, ज्यों न फसे दुःख कीच ८९१ 
यो यथालाम सन्तुष्टो, वाञ्छा चित्ते न यख वै 

दुःखपङ्के न ममो यः, सोऽतिसौख्यं लभेद्धवम्‌ ॥ ८१ ॥ 

मोह जनित दुःख विकर पन, अथवा खखको रूप । 
गिने दुं सम धीर धर, तौ न परे भवक्रप ॥ <२॥ 
मोहजदुःखवेकल्यं, यद्वा तन्खुखं ह्यपि । 

सन्यते य. समं धीरो, भवकरूपे न मजति ॥ ८२ ॥ 

अपने अपने गुणने, थिर हैः सव दी चस्तु । 

त्‌ पुनि थिर कर अपनर्को, तो खुखे खहे समस्त ॥ ८३ ॥ 
सर्व्वाण्येव हि वस्तूनि, स्थिराण्यात्समुणेष् च । 

सिरं ऊरयास्त्वमात्मानं, लभेथा सर्वसौखुयकम्‌ ॥ ८३ ॥ 
खखदुःख दोनों फिरत ह, धूप छां ज्यों मीत । 

हरथ खोक क्यों करहि मन ! धीरज धार नचीत ॥ ८४ ॥ 
छायाऽऽतपनिमे मित्र भ्राम्यते खुखदु.खके ॥ 

टषातेङ्रुषे कितव, द्शोको धृतिं धर | ॥ ८४ ॥ 

अनदोनी दवे नही, दोनी नादिं खखात । 

दीखी परसी अगले, ज्या दोनी जा साथ ॥ ८५ ॥ 
अभाव्य नो भवेदत्र, भाग्यनाशो न कर्हिचित्‌ 1 ् 
यसिन्क्षणे तु यद्धा््य॑, द्रक्ष्यते वा तदाग्रतः ॥ ८५ ॥ 
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चाद किपः कच्छ ना भिदे, करिके जहे तदे देख । 

चाद छांडि धीरज धरु, पद पद मित विदेष ॥ ८६॥ 
इच्छयाऽऽपरोति नो किचित्पद्य कृत्वा तु मानव ! 

विदहायेच्छा छते ध्यै, विजेषापिः पदे पदे 1 ८६7 


सनि उ्षङे मति रे जिया ! कर विचार चुप साध! 


, यी अमोखिक ओषधि, सेटे भव दुःख व्याघ ॥ ८७ ॥ 


्रुत्वोत्पत मनो मा त्वं, मौनं धृत्वा विचारय । 

अमूल्यमौषधं छयतद्धवतापाऽऽमयाऽपहम्‌ ॥ ८७1 

रेः चेतन ! संसार ख्खि, टद कर नेक विचार ! 

जेसी दे तैसी मिले, चरूएकी जार ॥ ८८ ॥ 

चेतन ! वीक्ष्य संसार, कुरु ध्या विचारणाम्‌ 1 

रभ्यतेऽत्र यथादत्तं, कूपप्रतिष्वनियेदा 1॥ ८८ 1 

चश्चरताकेौ छांडीकै, काट मोह गर फांश 1 

सम द्म यम दढता क्रिये, निज गुण दोय प्रकार ॥८९॥ 
लयक्त्वा चापल्यमाच्छिन्धि, गर्पारां च मोहजम्‌ ! 

शमे द्मे यमे दार्थ, कृते खयुणमासनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अभिखाषाकौ ल्यागिके, मनक रख मजबूत । 

तव कुछ सुद्चे अगमक्ी, यह साची करतूत ॥ ९० ॥ 
अभिलाष परिदयज्य, मानसं कुर निश्चलम्‌ 1 

तदायदयाञुकर्तव्यं, द्रक्यते च यथार्थत ॥ ९० ॥ 

चोतोद्यां दी वस्तु है, जाकी तेरे चाय । 

क्षण इक धीरज धारले, सहजे ही मिखजाय ॥ ९९ ॥ 
अभिलषोऽस्ति ते यस, तद्दस्त्वत्रैव वियते । 

क्षणं धेथ्य कुर खान्ते, बिनाऽऽयासेन रप्यते ॥ ९१ ॥ 
मतकर परगुणसें रमण, ज्यो न खे गङ्‌ तोप । 
निश्चर्‌ रद निज गुणन, खापरी होगी मोक ॥ ९२॥ 
रमखाऽन्यगुणे मा त्व, येन दोपो भवेनहि । 

निश्चलः खयुणे भूया , खत्तो निन्वांणमेष्यति ॥ ९२ ॥ 


२०४ वीरस्तुतिः । ॥ 


निश्चरताद् दोयगा, रे जिय { जह्य समान 1 
दण काही धृत द्योत दै, गाय चरे पय पान ॥ ९३॥ 
स्थरम्येण भविता जीव! ब्रह्मतुल्यो ह्यसंशयम्‌ । 
सर्पिस्वेन तृणं सायदरौश्चरति जडेन च ॥ ९३ ॥ 
जो तू चाहे अमर पद, करि डठता यखलयार । 
बाट न वांका होया, जीवत दही मनमार ॥ ९४ ॥ 
यद्यमरपदेच्छा ते, धैय्यैमद्गीकुरुष्व वै । 
जहि मनस्तु जीवद्वा, नैवं केशस वक्रता ॥ ९४ ॥ 
धीरज गुण धारण किये, सव दी दुःख कट जाय । 
जैसे ठंड खोदसे, वत्ता छो कटाय ॥ ९५॥ 
धृतये्यैरुणे सर्व, दुःखं नदेयति सत्वरम्‌ । 
यथा शीतेन लोहेन, तप्ताऽऽयरिछयते ध्रुवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
जर जिम निर्म मधुर गदु, करत तप्तको अन्त । 
इम धीरज गुण चार रकुखि, करो ग्रहण वुघवन्त ॥९६/ 
निर्म मधुरं वारि, खरदुस्तापविनाखनम्‌ । 
एवं चतु्यैणं वेर््य, वीक्ष्य गृ्दीत वै बुधाः ॥ ९६ ॥ 
कला घटत अरु वढत हे, नही श्चशिमण्डल जान । 
जन्म मरण गति देदकी, यो खि धीरज उन 1 ९७॥ 
दानिव्रद्धी कलायाश्च, नहीन्दुमण्डलस्य वा । + 
देदसयैवं गतिं जन्म, खयं वीक्ष्य धृतिं धर ॥ ९७ ॥ 
खखदुःख दोनों एकसे, है समञ्चणको फेर । 

` एक शाब्द दो अर्थं ज्यो, खाख रकेकी सेर ॥ ९८ ॥ 
खखदुःखे समे वै तु, वोधभेदस्तु लक्ष्यते । 
लोके “लाख टकाकी सेरेदं दयर्थक्रवाक्यकम्‌ ॥ ९८ ॥ 





# “लाख टका की सेरः दं वाक्यं लोके दयर्थकमसि, तयया--परण- 
दयेन लाक्षा प्रस्थमिता मिठतीति अयमोऽर्थः ¡ लक्ष संख्याकपणयुग्मः किचि- 
जल्ञानवस्तुप्रस्थपरिपितं मिरति, दवि च द्वितीयोऽर्थः 1 
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सुखदुःख दोः वेदेः मति, वेदे तो खम भाव] 

ज्ञेसे मकरी जालक, परे सरु खा जाय ॥ ९९ ॥ 
खखदु.खानुभूति मा, कुर नो चेत्समानत । 
दताजाङं यथा पूर्ण, कुरुतेऽश्रासि तच वा ॥ ९९ ॥ 
समताको धारण किये, कया न उटे मन कदर । 
भरणी खण २ कर मिटे, स्यांपां हदा जद्र ॥ १००॥ 
समताधारणे कि वा, मानसोर्मिन आम्यति । 
पद्य सर्पविषं शर्वा, गारुडी नर्यति ध्रुवम्‌ ॥ १०० ॥ 

इति यैय्याह्म्‌ 


अथाचुभवविचारल्ञानाह्नम्‌ 
कृुकस विषय विकार खम, मति भखि मूढ ग्वार । 
अुभवस्ख तू चाखिले, गुरु मुख करि निघोर ॥ १०१॥ 
मूढ ! ग्रामीण ! मा सुहु, मोगान्कूयकसनिमान्‌ ! 
गरोुखात्त सम्प्राप्य, ष्यतुभूतिरसं पिव ॥ १०१ ॥ 
क्रिये पाठ अन्रुभव विना, न मिटे भीतर पाप। 
चाहर शीशी धोयकते, करी चद तु साफ़ ॥ १०२॥ 
अनुभूत्या विना प्राठात्पापं नदग्रति नान्तरम्‌ । 
काचकूपी वरिधीवानिर्मेला कठैमिच्छसि 1 १०२ ॥ 
असरप्भार पाषाणको, जिमखागत जर माहि । 
तिमि अञुभव विच कर्मको, वहुवन्धन द नारिं ॥१०३॥ 
अहप एवादमनो मारो, यथा तोये प्रतीयते 1 
अनुभूलया तथा कर्मबन्धो भूरिमै जायते 1॥ १०३ ॥ 
मन वच-तन थिरतै भयो, जो खख अनुभवमार्हि । 
इन्द नरिन्द फनीन्दके, ता समान सुख नाहि ॥ १०४॥ 
स्थेय देदमनोवाचामनुभवे ठु यत्सुखम्‌ । 
तादक्‌ खख न शक्रस, मानवेन्द्रफणीन्द्रयो. ॥ १०४ ग 
अयुभवसो प्रस सिरुतदे, सुभव खुखको मुल 1 


अच्भव चिन्तामणि तजि, मति भटके कडु भूख ९०५ 
वीर. २० 


२३०६ 


# 


तीरस्त॒तिः । 


अनुभूलयाः प्रभोः प्रा्िः, सेव मूढं खख चे । 

लयक्त्वा चिन्तामणि मूढाऽनुभूतिं कापि मा रम ॥ १०५ ॥ 

अति अगाध संसार नद्‌, विषय नीर गम्भीर । 
अदुभव विन पार न रुत, कोरि करहु तद्वीर ॥१०६॥ 
मवो नदोऽस्वयगाधोऽत्र, विषया वहू वारिवत्‌ । 

कोद्ुपायेऽ्पि पारं नो, यादयनुभूतिमन्तरा ॥ १०६ ॥ 

जिरि विचारतें पाय हे, भनक थिर सुखटीर । 

ताको अचुभव जानिये, अभव नदिं कुड ओर ॥१०७॥ 
मन स्थैर्ये खुखस्थानं, येनाऽऽप्रोति विचारतः । 

वुध्यख्ानुभवं तं च, परन्त्वुभवो न हि ॥ 9०५७ ॥ 

विना विचारे ज्ञानके, तू जक्गरुको रोद्च । 

मिथ्या यों दी पचत दे, क्योँन फरे भव खोज ॥ १०८ ॥ 
विना ज्ञानविचारेण, आरण्यगवयो नञ 1 | 

व्यर्थ द्ेदमवाप्रोषि, ऊुरुषे किं न विचारणाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मन मतङ्ग वश करनकौ, क्ञानाङ्कश चित धार । 
श्षमाथभसे वांचकर, जा शंख डार ॥ १०९॥ 
मनो गजं वदं कर्तु, चित्ते ज्ञानश्रणिं धर्‌ । 

स्मा स्तम्भेन वध्वा च, क्षिप ज्जां खडह्नलाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भ्रमतो मन रवि डारिे, क्लान सुकुरके स्यान । 
विदु खभ उपयोगसे, कर्म तूकी दान ॥ ११० ॥ 
मन्मनो रविं रन्धि, ज्ञानदरप्पणके सखे 1 

बिन्दुना सूपयोगेन, कसेवूकविनादनम्‌ ॥ ११० ॥ 


, सीखा सम संसार है, गुर छपा आदिव्य । 
. क्षान नेत्र विन किम रखे, मापनपो खुपवित्र ॥ १११ ॥ 


संसारो दर्प्पणामस्तु, मार्करोऽस्ि गुरोः कृषा । 
विश्दधात्मत्वबोधस्तु, क्षाननेत्रं विना न रहि ॥ १११॥ 


:विपय-वासना करत जो, आवे श्लान जगीद्य । 
ˆ , चेश्राटका उन समयमे, छिनमें होय छत्तीस ॥ १६१२ ॥ 
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सोगाना वासनाया चेञज्ञानसुद्थोतते सखे! , , 
धयधिषशिसद्याया., षरूर्भिश्च नायते भ्रुवम्‌ ॥-११२ ¶ 

जो तू चाहे क्लान खख, तो विषियन मनष्षेर । ` 
ओर रर भटे मती, अपने दी मेँ हेर ॥ ११६॥ 
व्यावर्तेय मनो मोगद्धोधसीख्यं यदीच्छसि । 

रे रे। त्वं भ्राम्य माऽन्यत्र, तदाऽऽस्मनि च मार्मय ॥ ११३ ॥ 
ञ्चानरूप दीपक कने, न चचे फर पतङ्ग । 

जो रहे तो दोनोने, ढो पकं प्रसङ्ग ॥ ११४ ॥ 
अन्तिके ज्ञानदीपसखय, नो कर्म्मशलभ सिर. । 

तिष्ठतो'यदि तौ दौ वा, खषैरस्तु प्रश्गक ॥ ११४ ॥ 

क्षान सश्चरे जिहि समै, न रहे कस समाज । 

ओर न पी डर सके, जहां वसेर वाज ॥ १९५ ॥ 
यदा सरति क्तानं, कर्मजारुतु नो तदा । 

द्येनवासो भवेन्न, तत्र तिष्ठन्ति नो खगाः ॥ ११५ ॥ 

धर नदिं छरुस्यो एकरौ, छरस्यो कर्म कुरदंग । 

ज्ञान तणे सत्सङ्गथी, देखो ठणार्यग ॥ ११६ ॥ 

गरदं यक्तं न चैकेन, यक्त कर्म तु कुत्सितम्‌! - . 
सत्सङ्गोत्प्नवोधेन, पद्य स्थानाङ्सूत्रकम्‌ ॥ ११६ ॥ 

खण इक ज्ञान विचारले , विषय दष्टि कै सर । 

मेरी मेरी लयागदे, यो दोषे खुरञ्ञेर ॥ ९१७ ॥ 
मोगादट्टिं परावृत्य, क्षणं चिन्तय बोधकम्‌ । 

व्यज खद्यो ममत्वं च, सर्वं सम्य्रभविष्यति ॥ ११७ ॥ 

सट पहर डिंग राखे, क्ान सरूपी डाक । 

मोह अरीके विषय शर, खरो न ताकी भाक ॥ ११८ ॥ 
संरक्षाष्टासु यामेषु, ज्ञानरूप जु चम्भंकम्‌ 1 
विषयेषुन-मोदारेमेस्तके न रगिष्यति ॥ ११८ ॥ 

साया मोह निवारक, विषयनसौ मनखींच 

जो खख चाहे आपणा, तो रहो क्ञानके वीच ॥ ११९ ॥ 


३०९४ 


तै ,वीरस्तुति । ` 


मायामोदं निवास्य विषयेभ्यो मनो हर 1 

वान्छल्यात्मञ्खं चेद्धि, क्ञाने विहर मे सखे ! ॥ ११९ ॥ 

मेद्‌ छदे विन क्षानके, मत भूंसे जिम खान । 

खोग गडरिया चार तज, आपनपो पहिचान ॥ १२०॥ 

मा कुरु भषणे इवेव, न्तानमेदा्षिमन्तरा । 

खोकमेषीगति क्त्वा, खात्मानं परिबोधय ।। १२० ॥ 

कामधे अरु कट्पतरु, इण भव सुख दातार । 

इणभव परमच दुहुनरमे, क्षान करत निस्तार ॥ १२९॥ 

कल्पद्धः कामधेनु, लोकेऽरैव खुखप्रदौ । 

निस्तारयति बोधस्तु, जगदयत्र परत्र च 1] १२१॥ 

जगव्‌ मोह फांसी प्रवल, कटे न जर उपाय । 

सत्सङ्गति करः क्ञानकी, सहज मुक्ति दो जाय ॥ १२९। 

मोहपाशो दृढो रोके, च्छिद्यते नान्ययल्तः । 

डर वोघस्य सत्सङ्ग, भुक्ति. स्यात्खयमेव हि ॥ १२२ ॥ 

विख पारस अर्‌ क्चानके, अन्तर जान महन्त । 

यद खोदा कञ्चन करत, वह गुण देय अनन्त ॥ १२३ ॥ 

पारसाइमनि वोधे च, जानीहि महदन्तरम्‌ । 

लोहं सखर्ण करोघ्येव, स त्वनन्तगुणप्रदः ॥ १२२ ॥ 

रथम ज्ञान पीछे दया, यद जिनमतको सार 1 

क्न सहित किरिया करू, तव उतरू भव पार ॥ १२४। 

जैनसिद्धान्तसारोऽय॑, पूर्वं ज्ञानं ततो दया । 

सन्ञाना चेतिया कुर्या, तदा खा मवपारगः ॥ १२४ ॥ 
अथोपसंहारः 


अति आरस परमादियो, भस्ुखाल सुद नाम । 
त्ञानो्यम कदु ना वने, किम खघरेः मुञ्च काम ॥ १२५॥ 
अहं च मद्लखास्य , प्रमत्तश्च खसायकः 1 

ज्ञानो्यमो न मे कथित्कथं कार्यं तु रेत्छति ॥ १२५ ॥ 
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ददीन पुनि निश्चर नहीं, नदिं निश्चल चरि । 
मन भ्रमतो निशिदिन रे, नहिं दरे एकन ॥ १२६ ॥ 
सम्यक्त्वं नश्वरं मे नो, चारित्रमपि नैव चं 
. निदं भ्राम्यति चित्त तु, तदेकत्र न तिष्ठति ॥ १२६ ॥ 
. छेसी करी विचारणा, रे जिय ! अवतो चेत । 
चार वरण शुरू “रतनजी,, एसो करि सद्भत ॥ १२७ ॥ 
एवं जाते निचरे तु, चेत जीव ¡ किलना 1 
चतुर्णगु “रतनजी, स्त कृतवानिमम्‌ ॥ १२७ 
चार चण गुरु “रतनजी', तास मेद चोवीस । 
तामे सेद ज तेरे, करी क्ञान बकसीख ॥ १२८ ॥ 
चातुर्ण्येरुर ^रतनजी, तद्धदा युगविंशति* । 
जयोदशे तु मेदे च, क्ञानदानं व्यधादसौ ॥ १२८ ॥ 
ज्ञान पाय इल्सी मती, थुङ्खा छठ मधुमास । 
संवत्‌ रर्स-अचि-कै-धरु, रच्यो शन्ति परकारा ॥ १२९ ॥ 
ज्ञानं प्राप्य मतिर, रसाऽग्नयष्न्दुरब्दके । 
सिते षष्ठया मधौ “श्ास्तिप्रकाशो? रचितो मया ॥ १२९ ॥ ` 


आशिर्वैचनम्‌ 


अरिहंत-सिद्ध-गण-हशजी, उपाध्याय सव साध । 
पेच परमशुरु दीजिये, निस्सल श्लान समाध ॥ १३० ॥. 
अरदैन्सिद्धोऽथवाऽऽचा्, उपाघ्यायो सुनिस्वथा 1 
पते गुरवो दद्यु, छद्धनोधसमाधिकै ॥ १३० ॥ 


; इति श्रीमजेनएचायैभज्नुलालङूतशान्तिप्रका शः समस्तः ॥ 
< “सुसंस्कृताद्खवादस्तु, कृतः पुष्पेन्दुभिक्षुणा | 
शान्ते वीररसं प्राप्य, मोक्ष; सञ्ञायते धुवम्‌ ; 


~----~=०<>~ ० ८" 


१५६ 


~ 


३१० वीरस्तुतिः । 


वीरस्तुति-परिशिष्ट न० & 


वीरस्तु भगवान्खयम्‌ 


जनेदं निखिलाऽमराऽष्युतपदं सव्वीन्तरायापदं, रारद॑ध्वान्तरयिं च योग 
सदनं श्रद्धिकगम्यं परम्‌ । ससारार्णवपोतमव्रे निखिसपरऽऽनन्दालयं ताप 
ध्यायेऽदं मनसा पिया च सततं श्रीवधेमानं जिनम्‌ ॥ १ ॥ महावीर॑नमस्छय; 
स्याद्वाद गी.पर्तिं जिनम्‌ । निगदे तजन्मचृत्त, भन्यानां हितहेतवे ॥ १॥ 
भवा्ैवोद्धारकरः, श्रीवीरमगवान्‌ प्रभुः । पवर शासन यस, तदुत्याने मनोऽ 
प्पेय ॥ २ ॥ अतश्च श्ासनोत्थाने, भवन्त. पक्षपातिनः । सम्बन्धादिति 
विन्नेयाश्चोट्थान स्वके मुदा ॥ ३ ॥ सलितं भाविखोत्थानङुघमं खव नय । 
सम्भवेऽस्ति त्रिरनादिजल्सेचनकैरपि ॥ ४ ॥ खलत्पत्वादुपचारख, चासित्रुत्या" 
नरूपके ! सौर भासावहेतोश्व, मनो मधुकरो न दि! ॥५॥ भवष्ठोभगतं 
चेदं, निशामय ततः परम्‌ । स्तवकस्य ्रमाविण, दठात्खवश्मानयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कृपाकटाक्ष जानीत, भगवत्तत्वचिन्तका । अस्त्वेतावन्न चैतख, खल्पतं 
करितविदस्ि हि ॥७॥ असय विश्वासमात्रेण, म्रयल्ने करणे पुनः । साहसलवं 
न सक्लातमसिच्नवसरेऽपि न ॥ ८ ॥ शासनोत्थानयुष्यान्तगतो निरतिशा- 
यकः ,! मकरन्दः क्रियानस्ि, ग्ओप्थानरूपयुष्पके ॥ ९ ॥ वीरस्तु भगवान्‌ 
खय'सिति खद रसस दि । अभिलाषो यदोत्प्नस्तदा पाटकसद्धकः 
1 १० ॥ किचिद्धारय धैर्यं तु, सत्तः सर्वं ्रयासतः । निवन्धस्यास्य सम्बन्पै 
कथनीयं कियन्मया ॥ ११॥ अथं अरतिपायसख, विषयसेदमस्ि हि । 
सिद्धि अमाणतो ज्ञेया, सिद्धान्तसेति सम्मतम्‌ ॥ १२ ॥ सौत्र-सिद्धान्त-शाघ्नखय 
ग्राचीनेयं सुपद्धतिः । जनशाच्रेषु सूत्रेषु, मुख्यत्वेन इवर्णितम्‌ ॥ १३ ॥ 
“सम्यगनञानं प्रमाणं च, अलक्षेतरमेदत. । द्विविधं शाल्नतो ज्ञेय, श्ुित्तानाद्ि 
भावय | ॥ १४ ॥ अबधिमन पर्य॑ावेकटेशप्र्यक्षकौ ।' केवलं सर्व्वप्रयक्ष, 
परोक्षे मतिश्चुतेऽपिच ॥ १५ ॥ इति नीया स॒निज्ञेयं, प्रमाणद्वयसम्मतम्‌ । 
अलक च परोक्षं॑वा, नान्यदस्ति प्रथक्‌ धुनः ॥ १६ ॥ एतद्धयश्रमाणे बै 
अन्तमीवोऽन्यकस्य हि † अतथैतद्धयस्यैव, निवन्ेऽसिंन्नियोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
हि केषांचिन्मते न श्यदेतयोरन्तरं पुनः । मान्यतयाऽनयामवि, वातौ करं 
यहुखेखतः ॥ १८ ॥ सुसकेतोपलब्पिभ्या, दका विषयजा युनः । निवा 
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रणीया यनेन, नात्र कायौ विचारणा ॥ १९ ॥ वातौऽन्याप्यसि चात्रैव 
ङेखद्द्धिः अ्रजायते । वास्तवज्ञानदयल्यं स्यात्काठिन्यं विदुषा भवेत्‌ !॥ २० ॥ 
इति क्षंका भिया तैव, भरयेकविषयस्य हि ! अमाण स्पष्टरूपेण, न निर्दिष्टमिद 
स्फुटम्‌ ॥ २१ ॥ जिज्ञासूनां विजिज्ञासा, दृढाय ह्यसुरूपतः। तदा तेषां 
विनिर्द्शणोऽबदयं स्यात्मकटं पुन- ॥ २२ ॥ देतुस्त्रतीयो ज्ातन्यो, वितेचनमवा- 
प्यति ।! भस्तुतविषयस्यापि, *सम्प्रदायानुसारतः ॥ २३ ॥ लक्ष्ये विरोषं 
संस्थाप्य, सक्षममातरैकटधित. । अलेकसात्र ठेखस्याऽनु मवाच्छाल्रतस्रथा 
प ९४ ॥ सर्वसिद्धान्त. सार्वैमोमसय व्यापिरूपतः ! अस्ति सम्भावना चाख, 
ज्ञानं सम्यक्त्वपूर्वकम्‌ ॥ २५ ॥ कसयचिद्धेतुतश्ित्ते, शङ्कोत्पत्तिर्मवेन हि 
विचारानन्तरे तेषा, शद्धा स्याननिभूठिका ॥ २६ ॥ सर्वत्र मेऽसि विश्वासो, 
नैवं शंका कदापि हि 1 चतुर्थी च सखवार्तेयं, कस्याऽपि विषयस्य च ॥ २७! 
भ्रविपादयितुं शश्वत्कयापि भाषया मवेत्‌ \! चतुर्विधत्वं सामभ्या, अपेक्षा 
जायते श्रुवम्‌ ॥२८॥ विञेया सा च सामग्री, निम्नङेखक्रमेण च 1 
निर्णेयस्तत्वसंघाना, ग्रथमालुयोगरूपत्तः \॥ २९५ \ विचारा च वस्तूनां, 
साक्ाद्विषयवर्णनम्‌ । कथनोपकथनाचेति, नान्यो हेतु्मनागपि ॥ ३०) शाब्धे 
पू्ीलुयोग च, धर्मकथाजुयोगकम्‌ । कथ्यतेऽत्र निचारेण, तत्वज्ञानाधिभिरुदा 
1 ३१ ॥ “धमीर्थकाममोक्षाणासुपदे्यसमन्वितम्‌ । पूर्वदृत्तकथोपेतमितिदासं 
भ्रच्ते" ॥ ३२ 1 टृध्यैतयेतिदासोऽपि, चेतसा कथ्यतेऽधुना । स्थानङ्गेऽपि 
कथा सेय, चतुधीऽभिनिगदते ॥ ३३ ॥ मुख्य फलं कथायाश्च, तत्रनि्ण- 
यमेव हि! य॒ शब्दो यत्परश्वास्ते, तद्थोऽपि स एवहि ॥३४॥ ल्क्य 
धृत्वा पदार्थ यं, शब्दस्य कसय चैव हि । प्रयोगं यदि कुर्वीत, स रव्दथार्थवान्‌ 
भवेत ॥ ३५. ॥ सवषा सम्मतं चेद, सिद्धान्तं सस्फुट सदा ! तदा सम्पद्यते 
भाव , सर्वत्रैवं विचारय ॥ ३६ श वक्ता बोधयितुं यं हि, वान््योचा््यवेऽ- 
सरत्‌ । भोत्राऽपि शब्दः स एव, ज्ञायतेऽर्थसमन्विति. ॥ ३७ 1 ततोऽन्यार्थं- 
अीतेश्व, श्रोतुभवति विध्रम- \ भोजनावसरे यद्त्सेन्धवेति पदात्ततः ॥ ३८ 
जन्यते खवणाऽऽबोधो न चान्योऽर्योऽप्रततीयते 1 ग्रस्थामे दयवोधश्व, तद्र्क््म- 
मधारय ॥ ३९ ॥ भ्नोत्रैवं खविचाय्यौर्यो, नान्योऽ्थ. अतिपदयते । अवोधार्थ- 
ज्ञापकत्वे, सति शाल्प्रमाणकम्‌ ।॥ ४० ॥ अमा्णं तु तरैतत्सयात्ममाण- 





* गुसप्रदत्तन्नानानुमवाुसारत इयाशय- ॥ 


॥ 


३१२ । 1, वीरस्तुतिः । । 
विषयस्य च । वास्तविक च भसं च, येन ज्ञानं प्रजायते । जामा 
सन्दे परं योऽर रमतेऽहनिंङं पुमान्‌ । तत्पदाम्भोजयुग्मेऽस्तु त्रिकालं मम 
वन्दना ।॥ ४१ ॥ अद्यालोकिकविश्वसय, टृष्ंस्ुद्यसुत्तमम्‌ । स्फुटं विततायते 
विशं, विश्वसानन्दपूरितम्‌ ॥ ४८९ ॥ अनन्दायेक्षया विश्वे, विश्वस्ि्भकताऽ्सिं 
च } जगतो हि जगद्धर्मो भिन्नभावं गक्तोऽस्ि न ॥ ८३ ॥ एकरैकप्राणी विश्व. 
स्याऽस्यानन्दमय एव हि ! अस्यानन्द्‌ प्रियस्तेषामतस्तत्तषितस्तथा ॥ ४४॥ 
अधिगन्तुं तमानन्द्‌ं विश्वधर्म हि साधनम्‌ । तान्‌ धर्मान्‌ प्राणिनो नैजान. 
न्दायेवोदपीपदन. ॥ ४५ ॥ सानन्दापेक्षया सन्ति, भ्राणिनः सदसा: समे } 
व्यक्तित्वापेक्षया किन्तु, नरा उक्छृष्टप्राणिन ॥ ४६ ॥ ञआनन्दस्याभिवर्य्थ, 
मानवा सुमनोदरान्‌ । भाकर्षकालुपायाश्वाऽनेकान्‌ विरचयन्ति ते ॥ ५५॥ 
आत्मानन्दद्व्पायेषु, मुष्यरचितेषु च । सर्वोत्कृष्ट उपायस्तु, धर्मं एवासि 
केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ आनन्दस्य खरूपं हि, तुल्य प्रयकप्राणिनाम्‌ 1 साम्य 
मात्मनस्तुल्यमस्ि प्रयेकदेष्िनाम्‌ ॥ ४९ ॥ तुल्यं वास्तविकं रूपमस्ि प्रलेकदे- 
दिनाम्‌ । भवेत्साघनधर्मस्य, सेवं तुल्यतोचिता 1 समानमेव सम्पूर्णमस्ये- 
तदमुखारतः ॥ ५० ॥ मनुष्यस्तादश्च प्राणी, प्रवीणकरणोऽस्ि यद्‌ । 
आत्मानन्दाभिश्द्धि स, क्ट शक्रोति निश्चितम्‌ ॥ ५१ ॥ एतावेव न परमन्यः 
चछुण॒त सजना. 1 अनन्ताुभवं प्राप्ता, आत्मानन्दस्य ये नरा. । ते खप- 
श्चाद्ध विष्यन्या, नरजाते कते खट । प्राप्ना्मसाघनाधर्म, स्ट लक्त्वा दिवं 
गता- ॥ ५२ ॥ तेन धर्मखकूपेण, साधनेनेतरा नरा । आत्मनो लोकिकानन्द- 
मवाप्तं चक्वन्ति च ॥ ५३1 लोकेऽन्यप्राणिनश्चासय, प्रयक्षजगतः खट 1 
अलौकिकप्रभेपुंजैभवद्यानन्दतुन्दित्- ॥ ५४ ॥ परन्त्विद मनुष्याख्यदेदिनस्त 
सख्य॑ किल । निजानन्दमया भूत्वा, तज्नेजानन्दसम्पदा ॥ समस्तविश्चाप्रतिमाऽऽ- 
नन्दनृन्दाभिवभरनम्‌ । उपाय्यं रम्य च, विधानं पारयन्ति च ॥ ५५॥ 
यो धर्मोऽस्ि“दृणा रैवाटोकिकानन्दसम्पदा । अभिद्रद्धरिद्ादररूपोऽस्तीति 
विभान्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ इयं दष्टिरनाद्यनन्तकालात्तदलुवन्धिनी । अनन्ततत्व 
स्पेषु, यथावन्संप्वरतेते ॥ ५७ ॥ आत्मीयानन्ततत्वेषु, सा खश्िरुवरूपतः 1 
अली किकख स्पे चानन्ततत््वखरूपतः 1 अनन्तकाल्पर्यन्तं सद्यशाधर्तरूपतः । 








६, ४9 दाद्‌ 
अथ सद्यस्य ऋ; ४ 
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अरीकिकानन्दख्पे, निद्याऽवस्थाऽ्य ते स्थिरा ॥५८॥ विचिन्ररूपेयं 
खुषरस्यरोकिकवस्तु च । स्थिरा निया च साऽस्तीति, खष्टिमीमासका जगुः 
# ५८ ॥ अस्याखौकिकसामय्यैश्तालंकरणेष्ु च ! सर्गस्य धर्यं एवेकं, सवे 
क्क विभूषणम्‌ ॥ ६० 1 ध्ममीमासखका लोकेऽनेके सममव । ते लोकिक- 
परिष्काररूपेण हितकाक्षिण ॥ नैजधर्मविचारात्मकप्रसादेन मञ्जना 1 एतन्म- 
हीतरं चाल, चक्रिरेऽरु कृपालवः 1 ६१ 1 इदानीं समये चैषामलोकिक्प्रसा- 
दिनाम्‌ । निन्ननिर्दिष्टनामानो, मवन्तीक्षणगोचरा ॥ ६२ ॥ वेदान्त. सांख्य- 
योगौ च सीमा द्वितयी पुनः } न्यायो वैशेषिको शेवो, वैष्णवस्तानिशास्तथा ॥ 
खामीनारायणो जनो, वद्धो मोहम्मद. पुन । ईश्चायी पारसीयश्च, यद्भदी- 
यादय परे ॥ ६३ ॥ एपा तदितरेषा्, सिन्नमिन्नमताश्रिताम्‌ । धमील्ार- 
भूतानासुदेश्यं त्वस्ति केवलम्‌ । आत्मानन्दाधिगमनमित्थं तत्वविदो विदु 
॥ ६४ उदये सर्व्वधमीणामेकीमावसुपागते । तत्साधनानि सन्बौणि, 
भजन्तीै करूपताम्‌ ॥ ६५ ॥ प्रथक्‌ एथ देशकालावाधारीकृय ते नलु । 
अन्योऽन्यभिन्नर्पैश्च, सम्प्रवृत्ता भवन्ति च ॥ ६६ ॥ तत्रादंताना तददय, ज्ञानं 
केवलमात्मन. ! किं च तस्य हि ॐवल्यप्रापण के वलोदयात्‌ ॥ ६७ ॥ एतदेवा- 
भिमन्यन्ते, योग-वेदान्ति-वैष्णवा । खामिनारायणश्वपि, जेनेनेत्थ मिहोच्यते 
¶ ६८ ॥ “जे एमं जाणद से सव्वं जाणद” एकं जानाति यो नाम, सर्व्वान्‌ 
जानाति स ध्रुवम्‌ ॥६९॥ वेदान्तीया भगवती, श्चुतिरप्याह तदथा । 
"आत्मनि विन्न ते सर्वमिदं विन्ञातं भवति” ज्ञाते सलयात्मनं ज्ञातं, भवतीदम- 
श्ेपत. ॥ ७० ॥ “अप्पा सो परमप्पेति, जना अभिदधदयथ । वेदान्त- 
कान्तसिद्धान्तभारतीत्यसुदीस्यैते ॥ “भद ब्रह्मासि” “तत्वमसि “प्रज्ञानं 
त्र्य" “अयमात्मा ब्रह्म" 1} ७१ ॥ अहं ब्रह्माऽस्म्यसि त्वं तत्‌ , प्रज्ञान ब्रह्य 
करते ! अयमात्माऽपि तद्रह्य, सच्विदानन्दरूपि यत्‌ ॥ ७२ ! सन्ति वेदसख 
चत्वारो, भागास्तेषु चतु च । अस्त्येकैकं महावाक्यं, दद्यते तयथाक्रमम्‌ 
¶ ७३ 1 “अदं ब्रह्मासि” “यजुष  साघ्नसतत्वमसीति च । “परज्ञानं व्रह्म, 
शट्रवेदः *“स्यायमात्मेलयथणेव. ॥ ७४ ॥ चतुर्ष्वेतेषु वाक्येषु, वाक्यं 
तत्वमसीति इ । उपयोगितरं शन्मननीय च विद्ते ॥५७५॥ 
जेनानेकान्तसिद्धान्तनियमश्चयमस्ति च ! “नाणे पुण नियमा आयाः ज्ञानेतु 
नियमेनात्मा, ववेतीति बिदेदिमम्‌ ॥ “्र्ञानं नद्य” इत्येतद्वेदान्तेनाभिधीयते 


1 


३१४ । वीरस्तुतिः । 


(4 
1 


1 ७६ ॥ आर्हतैरूच्यते जन्ममृत्युल्पा ठ संस््तिः \ कर्मारा प्रचरति, तन्न ,., 
कम्म जडं रस्पतम्‌ ॥ ७५ ॥ कर्म्मणोऽसख नियन्तात्माऽस्तीयेवं सर्व्वसम्मतम्‌ ! ` 
अधिष्ठानं कम्म॑जन्य॑, ख्ेरात्माऽयमस्ि च ॥ ७८ ॥ वेदान्तेनोच्यते माया 
दारं जन्मादिसम्मतम्‌ । आत्मर्पेवरश्वास्यानियामकसुदी्यते॥ ७९ ॥ खाद्रा- 
दिनो वदन्त्येवं, कर्म्मोपाघौ लयं गते। आत्माऽयं .जन्ममरणवन्धनान्मुच्यते- . 
तराम्‌ ५,८० ॥ वेदान्तकान्तसिद्धान्तवागत्रेत्थ॑ प्रवर्तेते । मायोपघौ ल्यं , 
म्रा, मवादात्मा विरुच्यते;॥ ८१ ॥ जेनेनाऽशपुणरानित्तीश्ुक्तेत्थमभि धीयते 1 
भवदयपुनराडत्तिभैवे सुक्तख चात्मनः ॥ वेदान्तोऽभिदधाद्यात्मा, पुनरावर्तते न ;' 
हि । गीतायां कृष्णचन्दरेण, पओरोक्तमित्यं महात्मना ॥ “्यद्रत्वा नं॑निवर्तन्ते, ` 
तद्धाम परमं ममः” ॥ ८२ ॥ ““एगे आये? ति वाक्येन, जेनस्त्वित्यं श्रमाषते । 
“एकोऽस्यात्मा-गण-दन्य-पयीयापेक्षया खल ॥ ““एकोऽदमिति” वेदान्तोऽ+ 
प्यत्रार्थे कृतसम्मति. ॥ ८३ ॥ जैनाना च मते ^“तकौ, नात्मान वेत्ति 
तत्त्वतः । तथा धीश्रात्मूपं हि, नाघं श्चक्रोति वास्तवम्‌ ॥ ८४ ॥ †यतो निव~ 
सेते वाणी, सहैव मनसा सुहु । जेना वदन्ति चाखण्ड, परिपूणैतमं परम्‌ 
॥ ८५ ॥ जानयन्ति ये च [तद्वतकैवल्यं प्रा्ुवन्ति ते । वेदान्तिनोऽखिरे 
चास्मिन्भवे नद्य सनातनम्‌ ॥ ८६ ॥ व्यापकं सचिदानन्दखरूपं वर्णयन्ति, ` 
च 1 दाल्रेऽच्छेयममेय च, तथाऽदाष्यमरोष्यकम्‌ ॥ ८५ ॥ अवध्यमसििज्ञगति, 
नात्मा नैव ्रदरयते । कदाचिच्र्मच्चभ्यां, गत्युजन्म विवर्जित ॥ ८८ ॥ 
सख्विदानन्दरूपश्व, जीवात्मा हि खमावततः । क्षिदयादयाकाशभूतेषु, नक्षत्र 
ष्वपि सर्वत. ॥ ८९ ॥ परिपूर्णतमस्तदवश्ैतन्यगुणसयुतः 1 जीवात्मा तैतनारूप- 
सचिदानन्दविग्रहः ॥ ९० ॥ न तद्रिक्तं किचिदपि, स्थानं चासि भवे-कचित्‌। 
चैतन्याश्रयजीवस्य, दथ्या सर्य चिदात्मकम्‌ ॥ ९१ ॥ खयमात्मा च सर्व्वत, 
इति वेदान्तिनोऽदयुव्‌ । तथा जेना वदन्तीत्थमात्माऽनन्तश्च क्ञानयुक्‌ ॥ ९२ ॥ 
सनातनं व्यापकं च, ब्रद्मवेदान्तिनो विदुः । खयं द्धो विशयुद्ध, निजात्मा- 
नन्दरूपभाक्‌ ॥ ९३ ॥ सर्वज्ञ. सर्वदर्शाति, जैनायैवं वदन्यद्‌ । इवहमा- 


#, “तक्ता जत्य ण विजद्‌, मह्‌ तत्थ ण गाहिता । † “यतो वाचो निव 
वन्वे, शप्राप्य मनसा सद” ! { ““केवल्यपदमस्वु ते”! § ननिर्दोपपूरणयुणतिग्रह 
आतमतस््नो, निश्चेतनातकशरीर्गुणैश्व, दीन । अनन्दमान्रकरपादसुखोदरादि० 


सर्व्वत्र च विविधमेदबिवजितात्मा ॥ १॥ ४ 


॥ 


संसृतटीका-हिन्दी-गु्जरभाषान्तरसहिता ३९५. 


ववार्यपिद्धान्वे, स्थितिरेषा सनातनी ग ९४ ¶ निर्दोषः पूर्णगुणवानात्मानन्द्‌- 
गुणाभ्रित. । खेतर सर्व्ववित्साक्षी, शरीरगुणवर्जित. .॥ ९५ ॥ तयात्मा 
करपादादियुखादीन्दियवर्जितः । स चावयवादिमेदेन, कट्पनाकरणेऽपि च 
॥ ९६ ॥ सदानन्दमयो निदो, चासनारदितो विभुः ! श्छोकोक्तात्मतत्वख, 
कल्पनावयवसय च ॥ ९७ ॥ केवलानन्दरूपश्च, नास्य च विकल्पनम्‌ । जन्म- 
खल्युजरादिभ्यो, व्यतिरिक्तश्च सरवैदा ॥ ९८ ॥ जन्मोतपत्तिपरभञ्ञादिमेदञ्न्योऽ- 
सि निसेल. । जन्मादि्निविधो मेदसद्धिनं चात्मरूपकम्‌ 1 ९९ ॥ वष्टमा- 
ववार्यख मते, जेयं तत्तत्वददिभि । सजैनमतसिद्धान्ते, नात्मा कैति निय 
( नि्यनयेनेदयारय ) ॥ १०० ॥ सह्ख्यराल्नविद श्वा, ^कर्तोऽदद्कार एव च ॥ 
न क्त्वं प्वात्मनश्च, निर्टेपत्वादविक्रियात्‌ ॥ १०१ 7 किन्तु पुरुषोऽकतंवः. 
भ्रवद्न्ति मनीषिणः! ईदवर सर्वविश्चिदयो, राग्देषादिवर्जित. ॥ १०२ ॥ 
ज्तानविन्ञानसम्पन्न, इयेवं वर्णयन्ति च ! जेनाथत्यं योगशान्, `्ेशकर्म- 
विपाकत- ॥ १०३ ॥ भादायेनापरामगष्टशेदवरः पुरुषोत्तम । रागदरेषादयो 
भावा, न स्शन्ति सदीदवरम्‌ ॥ १०४ ॥ सर्वज्ञत्वमीद्वरे चासि, आत्मा 
चेतन्यरूपवान्‌ । एवं निगद्यते शाले, चानन्तो निष्कलोऽग्यय. ॥ १०५ १, 
निर्विवाद- सदात्मासि, चेतन्ययुण- संयुत. ।! निष्कियो निष्कल्खदच्छा- 
पको गुणत प्रथक्‌ ॥ १०६ ॥ तन्माया जगता करी, चिच्छक्िथुण- 
विमदा 1 $सखद्यक्ञानमनन्तश्च, ब्रह्मेति शरुतिसम्मतम्‌ ॥ १०७ ॥ ब्रह्य 
खस्पे पापपुण्ये, न स्तो दु खदखे तथा ¦ नासि किशचिजगलयस्मिन्ग्यापकत्वं 
निना स्थितम्‌ ॥ १०८ ॥ सचिदानन्दरूपेण, ईरिवोऽदहं नेतरः क्रचित्‌ । 
केवलक्ञानसम्पलोऽतरैव मोक्षानुमावक ॥ १०९ ॥ इति जैनमतं शद्वजागर्तिं 
अभुरीद्वरः । इदमेव मतं ज्ञेय, सदजानन्दस्वासिनः ॥ ११० ॥ अक्षर- 
स्ानमात्मैव, खयं चाक्षयरूपवान्‌ । आतमानं च विजानीयादक्चरे परमं 
परम्‌ ॥ १११ ॥ तज्ज्ञानं सत्यमित्युक्तं, तद्न्यत्सकरं सुधा । 





* ““अहष्कार. कती न पुरुष इति साख्यः” 1 †“@ेडकमेविपाकारयैरपरा- 
ष्टः पुसषविशेष ईरवर 1” { “तच सर्व्यत्तवीजम्‌ । $ सद्यं ज्ञानमनन्तं 
व्य! §न पापं न पुण्यं न दुःखं सुखं न, विदानन्वरूपं रिवोऽ् 
शिवोऽहम्‌ ॥ 


३१६ , वीरस्तुतिः । 


आक्रासादिस्थले यच, ज्ञनं मिथ्यामये च तत्‌ ॥ ११२॥ प्रणामिमाभ्र 
चिणो, देवचन्रादयो सुह । खसम्प्रदायके निलयं, निजानन्दमतं जगु 
¶ ११३ ॥ द्वाऽनया दशनेन, भारतेऽत्र सधर्मिणाम्‌ । जनानामात्मतत्वय, 
सिद्धान्तप्राप्ये मुदा ॥ ११४ ॥ माहस्मदोऽपि वदति, भवेऽसिन्यत्मतीयते । 
चैतन्यमेव तत्सर्व्व, नान्यत्कििद्धिमान्यते ॥ ११५ ॥ खुदा निरजन. साकी, 
निराकरारोऽविश्चक्तिमान्‌ 1 तेजोमयो द्यनन्तश्व, सर्वज्ञ इति निधयः ॥ ११६ ॥ 
मो मिनाख्यश्च सततं, कृपालं खघमीपगम्‌ । परययेव खदाऽ्टं च, खदा- 
र्थौ निजात्मन. ॥ ११७ ॥ जिलिसक्रादटमतं, तद्वचतुथकाशकपरि 1 
विथुर्विराजते स हि, भक्तात्मा परिकीर्तिते. ॥ ११८ ॥ भक्ताश्च तं प्रपद्यन्ति 
तथा भूमण्डलेऽखिटे । विख्यातकीर्तिवुद्धो ऽपि, स्पष्ट समुक्तवानिति ॥ ११९ ॥ 
श्रेमेवात्माःः जगदयस्मिन्‌, प्रयेकं प्राणिनो सुद । स्थापनीय च प्रेमेवामेदभाव- 
समाश्नयेः ॥ १२० ॥ तत्वज्ञान दध्या बु, दद्यनेन प्रतीयते । जनो वेदान्तः 

गौ च, साख्यवौदधौ तथा पुन. ॥ १२१ ॥ अनुभवं चेकतायाः, दुर्भ 
न्तीति विभावय । नेतुं वै चैकतायास्तु, तथानन्दविद्द्धये ॥ १२२ ॥ 
भिन्नं च माधनं कर्टु, मिन्नधर्मस्तथा पुनः ! भिन्नो देगस्वथा काटो, विभिन्ना 
पद्धति पुन ॥ १२३॥ मीमासकैर्विनिर्दि्ा, विभिन्नं उर्वसाघनम्‌। घत 
एव वदिरश्या, ज्ञायते मतकर्मणाम्‌ ॥ १२४ ॥ मेदाभेदक्रिया सवौ, तथापि 
तच्कियान्वयम्‌ । कुर्यात्वमेदभावं च, भजते त्रममावत* ॥ १२५ ॥ जनाश 
इु्मदाचतं, चौ द्धास्तत्पशदीलकम्‌ ! *योगे पशचात्मक राह, यम शमदमादिकम्‌ 
॥ १२६ ॥ वेदान्ते प्रवर्वनीयो, नियमोऽपि मदात्मभि ! भत्येक्र धर्मनीतिर्दिः 
दयापरोपकारित्ता ॥ १२७ 1 अ्मादिसामान्यमिति, सर्वसामान्यनि्णये । 
नियमोऽपि ग्रदस्थानां, तथा धर्मे समानता ॥ १२८ ॥ उपयोगितोपभोगशः, 
छन्वैन्तीति निसाम्यताम्‌ । वैराग्यटक्चषणं तद्वत्समत्वं तुस्यमेव च 
1 १२९ ¶ सर्वत्र प्राप्य चेकमेवमिति सन्धार्यता मुहु । क्ञानिना वर्तने 
दघ्वा, जैनानां वर्वनं तथा ॥ १३० ॥ 1सर्वभ्राणिभिरिलेवं, समं भाव- 
समानता । स्थापनीया न न्युनाधिभवितव्या नियमस्तथा ॥ १३१ ॥ [नवीवि 

‰ “'शमदमोपरतितितिक्षाश्रद्धादयः समाधानाः 1** {““मित्तिमे स्व. 
भूएसु"* [““आरमच्सर्वभूतेषु" मिन्नस्याहं चछ्ुपा सराणि भूतानि समीक्षे ॥ 
यवंद १८-३ ॥ 
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नियर्म॑चेव, ज्ञायतामिलयत पुनः 1 सर्य मिजवद्‌ापर्येदात्मचत्समै- 
प्राणिषु ॥ १३२९ ॥ ज्ञानी जनो निजात्मान, जीवात्मान तथेव च ! एकी- 
भावेन सम्पद्येदिति आद श्रुतिसुहुः ॥ १३३ ॥ देदमीमांसकानां च, अने- 
कान्तिकटथ्िति. । ओदारिकं तेजस च, कार्मणं यच्च कथ्यते ॥ १३४ ॥ इरी 
चैव वेदान्तमतालम्बनतत्पया ! स्थूरं सूक्ष्मं कारण च, त्रिविधे वर्णयन्ति चं 
1 १३५ ॥ ज्ञानविज्ञानयोगष्व, कारणं प्रोच्यते बुधे. \ जेना यजामतं खपर, 
तुरीय भ्रवदन्ति च ॥ १३६ ॥ वेदान्तेऽपि तथेवासि, चिधाऽ्वस्था खद" 
पतः ! तथा संखतिमीमां साज्ञानक्षाः प्रवदन्ति च ॥ १२७१ मनसः 
परिणमेन, वन्धो मोक्षो हि जायते । खष्टिः सङ्कखपतो क्ेया, वेदान्तम- 
तशालिन- ॥ १३८ ॥ मानसिकं तु जैनानां, शपरिणाममथाऽपि वा । अघ्य- 
वसाय च वेदान्ते, सकल्पं चैकमेव दि ॥ १३९ ॥ प्रक्ष र्दयते चैक, 
साघनामेदभावत- । साध्यश्वात्मा हि प्रयक्षे, त्ञायतेऽमेद एव हि ॥ १४० ॥ 
अनुभवेऽप्येवमेवं, प्रयेकं च सुसुश्वभि- । जीवात्मनि तरेमभावः, स्थापनीर्ये 
सदैव हि ॥ १४१ ॥ सर्वावस्थासु सर्वत्र, ममैवास्ति खरूपकम्‌ । पर्त्विदममे- 
देन, म्रेमेव स्थाप्यतां सदा ॥ १४२ ॥ एतत््ममाणतशथात्मानन्दप्िः साधनानि च } 
क्व्न्समन्वयं स््वमेदभाविन सर्व्वदा ॥ १४२ ॥ चठेसिष्टनुपबिशन्पिवन्वा- 
दन्खसन्खपन्‌ । स्वक्रिया सर्वत्र, छद्धश्ैतन्यरूपवान्‌ ॥ १४४ ।॥ अ~ 
मात्मा चेरी वै, भावना स्थाप्यता सुहु । न चैतावद्धि विज्ञान, भूतमात्र 
मदीयकम्‌ ॥ १४५. 1 खरूम भत्युतैव च, ज्ञातन्य च विशेषतः । ज्ञातर्वयं 
भ्तितान्भक्त्या, प्रेममावप्रवर्षणम्‌ ॥ १४६ ॥ कर्तन्यसित्यं ये चेव, पुरुषा 
जगतीतले । स्थापयन्यमेदमाव, वीतरागास्त एव हि ¶ १४७ ¶॥ पूणाश्च 
कृतकृव्याश्च, ते सन्ति भुवि चोत्तमा ! वीतरागो देवदेवो, महावीर परताप. 
वान्‌ †॥ १४८ † धन्योऽसि योदि निष्पक्षपातेन खन्दरो सुहु । मर्गोऽमेदा- 
समको भावो, ददतो जनतासुदे ॥ १४९ ॥ विनि खार्थतया यो दहि, कटं 
कृतवान्युहु । सलयखरूप एवासि, स एव॒ परतः परः । सखतन््रत्व्‌ 
यश्चासि, द्वारमेततप्रधास्यैताम्‌ ॥ १५० \ भावार्थः-जो पुरूष केवल आत्मा- 
नन्द्मे री अदर्निश रमण करते दै, उनको निकाल बवन्दनाहै।! इस 





* परिणामे वधो, परिणासे मोक्खो 1 


३१८ : चीरस्तुति; । 


अलोकिक विश्वके सुरम्य भीर सैन्दरभपू्णं रश्यकी आर ष्टि फैलनेपर 
स्पष्टतया नजर आता है कि अखिल विश्व आनन्दसे परिपूर्णं है । अर्थात्‌ 
अखिल विश्वमे आनन्द्की अपेक्ापे एकता, है 1, जगतस उसके धमं 
भि नदीं दँ, विश्वके प्रयेक आणी आनन्दमय हैँ, उन्हं आनन्द ही श्रिय 
है तः उसीकी इच्छाम तन्मय दै । उस आनन्दक्मे प्राप्त करनेके व्यि 
साधन रूप ही विके धरम दै, ओर उन धर्मौको प्राणिनि भपने (आनन्द 
केल्यि ही उत्पन्न कयि दहै, ओर आनन्दकी भवेक्षा जगठ्के सव प्राणी ' 
समान हँ । तथापि व्यक्तिकी अपेक्षासे यदि देखा जाय तो मनुष्य एक उक्ष 
शरणी है, जौर वह आनन्द्की असिदृद्धिके लिये अनेक आकर्षण एवं सुरम्य ` 
उपार्योकी रचनां करता रहता है । भलुष्यकरे रचे, हुए आत्मानन्दकी 
अभिवद्धिके उपार्योमे धर्म ही एक स्वोक्कृष्ट उपाय है । प्रयेकं पराणीके 
अन्तग॑त आनन्दका खरूप समान है । प्रयेक प्राणीके , आत्माका सामथ्यै 
समान है । प्रयेकं प्राणीका वास्तविक खरूप भी खमान है । तव तो इस 
अपेभासे साधन रूप धर्मीका होना सी समान दी ठीक है, ओर उसके भयु- 
सार सम्पूरणं समान ही हैँ । मलुष्य ऊ रसा राणी दै कि वद आत्मा. 
नन्दकी अभिवृद्धि बहुत जल्दी कर सकता है । इतना ही नहीं वल्क जो 
जो मनुष्य आत्मानन्दका अनन्त अनुमव प्राप्तकर चुकेदैँ वे वै मनुष्य 
अपने पीछेकी अर्थात्‌ मविष्यकी मनुष्य जातिके ल्यि पाया हुभा आत्माका 
साधन रूप धर्म भूतलवासी मयुष्य जातिके छ्यि स्मारक रूपस्रे छोड गये 
है । उस धसं रूपी उपकरण या साधन द्वारा इतर मनुष्य अत्मानन्दके 
सलीकिक आनन्दत्वको ्राप्त कर सकते हैँ । जगत्के अन्य भ्राणी इस प्रक्ष 
विद्वकी अलीकरिक प्रभासे आनन्दित दोवे है । परन्तु मनुष्य सश्नाकी 
राणी तो खय निजानन्दमय वन कर उस अपने आनन्द्‌ द्वारा अखिल विद्वके 
अप्रतिम आनन्दम रम्य तथा उपादेयकी अभिदद्धि कर सकता है । मलु- 
ष्योकाजो धर्मं है वही अरीकिक नन्दकी अभिदद्धि वानगी सरूप हैः। 
-यदह खष्टि मनन्त काचे भनन्ततत्त्वके रूपे ज्योकी लो चटी भा रही दे 
ओर धुव रूपसे अनन्त ततत्वमे अनन्त तत्त्व रूपसे अलौकिक खरूपमे अनन्त 
काल तक शादवत खरूपमें दी-खत्य खरूपमे दही अलौकिक आनन्द रूपसे 
स्थिर ओर निलय रटेगी ! खष्टि मीमाशषक श्ान्नी भी यही कथनं करते 
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हकर यद्‌ खष्टि अलोकिकरवस्तु है, ओर यह निद तथा क्षादवत है! 
इख सिके अलीकिक सामर्येसि भरपूर अरंकारोमिं धर्म टी एक सर्वँच्छष्ट 
अकार है 1 जगते अनेक धर्ममीमासक हो गये है, ओर वे अलौकिक 
अलंकार रूपसे अपने धर्मेविचाररूप भ्रसादीसे ख भूतलको अलचरत कर गये 
ह । इन अलौकिक प्रसादियोमिं एस समय वेदान्त, जेन, बौद्ध, सार्य, 
योग, न्याय; वैशेषिक, पूं सीमांघा, उत्तर मीमांसा, रेव, वैष्णव, सखामी- 
नारायण, सुस्क्मि, ईसाई, यद्ूदी, पारसी आदि सुख्यतासे टष्िमोचर 
होते ह । इनका तथा इनके अतिरिक्त जैर ओौरं अनेक धमांरंकारोका 
हेव केवर आतमानन्दको ही प्राप्त करनेका है) सवं धर्मका हेतु एक 
होकर उनके साघनमी एक ही दहो जावे है, ओर वे भटग अलग 
देश कापर भधार रखकर अलग अलग रूपोमिं घरृत्त दो रहे हँ । जेनका 
हेतु केवल आत्माका पहचानना ओर उसे मोक्ष तक छेजाना दीदहै। 
वेदान्तिक, वैष्णव, खामीना रायण, तथा योगीजन भी यदी कदते हैँ । जिनमे 
जेन कदते है किं -“एगं जाणडई से सव्वं जाणइ" जो एकको जानता है वह 
सवको जानता है । वेदान्तकी भगवती श्चुति भी कती है--“आत्मनि 
विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवि ।* एक आ्माके जाननेसे यदह सव कुछ जाना 
जा सकता है । अन कहते है कि--““अप्पा सो पर्मप्पाः' आत्मा ही पर- 
मात्मा है । तव वेदान्त कता है कि--“भदं बद्मासि, तत्वमसि, ज्ञानं 
ब्रह्म, अयमात्मा नह्य 1 भ ब्रह्य अथात्‌ परमात्मा हूः "तूमी वदी 
भ्रकषे तया सम्यरज्ञान ही ब्रह्य दै" वयह आत्मा ब्रद्यदहै'। वेदके चार 
खंड रहै, इन चारो खडोमे एक एक महावाक्य है । श्रज्ञानं बह्म" यह 
्टरवेदका, “अहं ब्रह्मासि" यद्‌ यज्ञवँदका, "अयमात्मा ब्रह्म यद्‌ अथर्ववेदका- 
जीर ^तत्त्वतमसि' यद सामवेदके छादग्योपनिषदूका महावाक्य दै! जैन 
सिद्धान्तका नियम है किं--““नाणे पुण नियमा आया ।” ज्ञानम नियमसे 
सात्मा है" वेदान्त मी यही कदता है कि--“परज्ानं त्रद्य" श््रज्ञान ही 
आत्मा है" जेन कते दै कि--जन्ममल्यु रूप सति कमेके दारा चरती 
है, ओरवे कमे जड ह) इन कर्मोका नियामक भात्मा है । यानी मात्मा 
कर्मजन्य खष्टिका अधिष्ठान है । वेदान्त कता है कि--मायाके द्वारा ये 
जन्मादि हँ जौर इसका नियामक आत्मारूप ईदवर्‌ दै 1 जैन कदते है कि--कमो- 
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पाधिका म्रख्य होनेपर आत्माका मोक्ष होता है । वेदान्त कहता है करि मायो- 
प्राधिका प्रल्य होनेपर भात्माक्रा मोक्ष है । जेन कते हैँ कि--आत्माका 


मोक्ष दोनेपर “अपुणरावित्तिः संसारे पुनरागमन नही होता अर्थात्‌ - 


आत्माको फिरसे जन्म मरणके चक्रम नहीं आना पडता । वेदांत कहता है , 


कि--^न पुनरावर्तते” आत्माकी पुनराष्ृत्ति नद्यं होती । गीतार्जीमे सी 
छष्णचन्द्रनीने-कटा है कि--“यदूत्वा न निवर्तन्ते, तद्धाम परमं मम“ “जहा 
गये वाद फिर आना नदीं पडता वही मेरा परमधाम है । अर्थात्‌ प्रर 
मात्माके धामको परमधाम कहते हँ या मोक्ष कहते ह । वहा अनेपर 
फिर वापस नहीं आना द्योता । जेन कते है कि--“एगे आयाः आतमा 
द्रव्य गुण पयायकी दृष्टिसे एक दै । वेदान्त कहता है कि ““एकोऽहम्‌” 
मे एक हू । जन कदते हैँ कि-- “तक्ता जत्थ ण विन्‌, मड तत्थ ण गाहिता 
तक. आत्मके खरूपर तक नहीं पंच सकता, ओर. मति उस आत्माढे 
खरूपको ग्रहण नीं कर सकती ! वेदान्त कता दै करि--““यतो वाचो 
निवर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह” जहास वाणी वापस फिर जाती है वद 
आतम खरूप मन दवारा अप्राप्य है । मावार्थं यद दै कि-मन ओर वाणी 
उख आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते 1 जैन कते दँ कि--अत्माशरो सम्पूरणं 
या अखंड रूपमे जानने वाङ मनुष्य कैवल्य ज्ञानको पावे हैँ । वेदान्त कहता 
है कि--“कैवल्यपदमस्तुते आत्मा कैवल्य पदका अनुभव रता है । 
वेदान्त कता है कि--अखिल विश्वमे सचिदानन्द्‌ परब्रह्म सर्व॑न्यापक हैः । 
जेन कहते है कि--अखिल विद्म मारनेसे मरता नदी, जलाने जल्तां 
नही, काटनेसे कटता नही, मेदन करनेवे मेदित नही दोता, भौर चर्म 
चक्षु द्वारा दीख नदीं सकता, एसा सधिदानन्द खरूप जीव खाभाविकतासे 
सधन , रूपमे भरे पडे दै 1 आका, पर्वत, धरथ्वी, नक्षत्र आदि कोई 
भी स्थान नीवसे खाटी नदीं दै । अर्थात्‌ चैतन्यलक्षणयुक्त जीवकी दधति 
देखनेपर चैतन्यदेव समस्त रोके भरपूर है । वेदान्त कहता है कि आत्मा 
खयं सर्वत, जैन भी यदी कदते दँ करि आत्मा अनन्त श्ञानमय हैः} 
वेदान्त कता है कि व्रह्म सनातन दै । जेन कते दै फ भत्मा खयं 
छद्ध-बुद्ध आनन्द खर्प है ओर सर्वज्ञ तया सर्वदर्ा है ¡ वेदान्त ओर 
सांख्यादि मी यही कहते हँ । वभावा मतप्रवर्तक कहते हँ फि-- निदप 
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पूर्णेगुणविध्रद मत्मतन्रो, निश्चेतनात्मकशरीरणुणे्च दीनः । आन- 
न्दमाचकरपादमुखोदरादि; सबव्यैज च चिविधमेद्‌बिवारजतात्मा ॥ 
आत्मतच्र भर्थात्‌ मात्र आत्म-खरूम निदष है 1 पूरणगुण विग्रह दै 1 युनः 
जडात्मक शरीर ओर णसे भिन्न है 1 इख आत्म खसूपके दाथ, पेर, सुख, 
उदर इद्यादि अवयवँकी कल्पना करने पर मान्न आनन्द ही हैः अर्यात्‌ सम्पूण 
आनन्दमय मेद भाव रहित है । आत्म-तत्वके अवयरवोसि छोकर्मँ की गईं कल्प- 
नायं केवर भानन्द्‌ ही इसके अवयव हैँ ! यदह स्पष्टतासे समक्षम आ जाता है । 
इस आत्म-खरूयमें जन्म, जरा गौर गत्य रूपी मेद नहीं हैः । उत्पत्ति, 
स्थिति, परलय रूप त्रिविध मेदसे यद आत्म-खरूप भिन्न है 1 जेन कता 
है कि--निश्वय नयसे तो आत्मा अकतौ ही है । सांख्य शास्र कता है कि-- 
“अहंकारः कतौ न युरुष- 1” कती, धतं अहंकार है पुरुष नहीं, भीत्‌ 
सात्मा कुछ नी कती, प्रत्युत अकत दै । जेन कता है कि--^“श्वर सर्य 
दोता है, तथा उसमे रागद्वेष आदि कुछ सी नहीं है । योग शाल्न कता 
है कि“ शकम विपाकारयेरपराश्छएटः पुरुषविशेष ईश्वरः 1 
छ्ेश, क्म, विपाक्के सआशयोके साथ असद्टरष्ट-भरिप्ति है, वदी पुरुष 
विशेष पुरुषोत्तम जौर श्वर है यानी ङरको राग द्वेष छरा कर्मनिपाक 
नहीं र सक्ते! “तत्र सर्वक्नवीज” उस ईश्वरम सर्वज्ञत्व दोता दै ! 
घात्मा मनन्त ॒ तत्व स्पदहै। वेदान्त कदता दै कि-“सदयं ज्ञान 
मनन्तं ब्रह्म 1" व्रह्म खरूपर्मे पाप, पुण्य, खख या दुख नहीं है । पुनः 
वेदान्त कता है किं--“न पापं न पुण्यं न दुःखं खुखं न ।, चिदान- 
न्दरूपं रिवोऽदं शिवोऽहं ॥ “भेरा आत्म-खरूप शिव है, ओर उधर 
शिवखरूप आत्मामं पाप, पुण्य, सुख दुख नदीं दहै, क्योकि वद 
सन्िदानन्द रूप है । जेन कहते ह कि-केवलन्ञानी यां ही मोक्षका 
अजुभव करते हैँ 1 इसीसे मिक्ता जुर्ता खामीनारायण मत प्रवर्तक 
धी सहजानन्द्‌ खामीका भी यही मत रहै कि--'सक्षर धाम यदीं 
है, आत्मा खयं अक्षर खरूप, है 1 जो आत्माको यदहाके ल्यि 
मी अक्षरधाम सखमन्षता है उसीकी समञ्च घ्वी है, ओंर जो अक्षरधामको 
किसी सन्य स्थल आकारादिमि समस्ते है उनकी समञ्च मिथ्याहं 


व खीजडापंथ पवर्ते महेरात उङ्र तथा श्री देवचन््रनी 
. २१ † 


३२२ । वीरस्तुतिः । 


अपनी सम्प्रदायको निजानन्द सम्पदाय कते है । इस दृष्टस देखनेषर 
पता चलता दे क्रि भारतके धर्मात्मा पुर्षोंका रिद्धान्त 'आत्मानन्दके ` 
पनेका ही है । मुदस्मद्‌ साहव मी यही कहते है कि जगव्मे जो भी 
ङ्छ चेतन्य प्रतीत होता है वद खदाकी रवानी हे, खुदा निरंजन, निरा- 
कार, तेजोमय ओर सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वत है। मोमिन तो कृष 
खदाको अपने पास दही देखते है 1 खुदाका अर्थमी खुद दी द्येताहै। 
जिसिसकादस्टका सी यही उपदेश है कि चौथे आसमानपर अभु 
विराजमान हैँ । चह भ्रु भक्तोका आत्मा है, ओर, परम , भक्त उस प्र्ुको 
भप्त करते देँ-। खिल भूमण्डलम सर्ोत्छष्ट कीर्तिद पानेवलि बुद्धदेव भी 
स्पष्ट कट ये हैँ किम्रेम ही आत्मा है । अतः जगत््के अलक भरणी 
अमेद अम सखो \ तक्ज्ञानकी रटसि देखा जाय तो लन, वैदन्त योग, 
सांख्य, वौद्ध आदिः सव एकताका ही अनुभव करते दँ! एकता पानेके 
ठ्यि अथात्‌ आत्मानन्द्मे धमिवृद्धि करनेके ल्यि साधनांको भिन्न मिन्न 
धर्म॑ मीमांसकोने भिन-भिन्न देश कालम मिन-मिन्न यद्धतिसे समन्नाया 
है 1 अतएव वहिर्षटिसे देखा जनेपर उन मर्तोकी क्रियाभेमिं, मेद 
जान पडता है ! तथापि उन क्रियार्मोका समन्वय किया जाय तो वे 
मेद भी अभेद भाव भजने छऊगते ह! जेन जिसे पोच मदात्रत 
कहते है, वौद्ध उन्दं प्राच शीर कवे है, ओर योगी उन्हें पाच यम 
कते ह ! वेदान्तके शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा , भौर समान 
भी रेसेीहै। प्रमर्दसोके वर्तन करने योग्य नियम मी अन्तम एक ही 
ह 1 प्रयेकं धर्मके नीति, दया, परोपकार, अम आदिके सामान्य शीर 
सर्वमान्य नियम भी गृदस्थ धर्मम समानता तथा उपयोगिताक्रा उपभोग 
करते ह । समतादि वैरा्यके लक्षण भी सवमे समान रूपे ही पाये जाते 
व! ज्ञानी परुषोके वर्तावकी योर दृष्टि उक्ते इए जैनोका वर्तव 
“सितति मे सव्व भूयेखुः? खव प्राणिमि साय मित्रता यथोत समानं 
भाव रखना चाहिये न्यूनाधिक न दोना चाहिये । वेद मी कहता टै कि-- 
“मित्रस्य चश्चुपा सवोणि भूतानि समीश्चि 2 “सवको भितरकी दष्टे 
देखना चादिये ।” “आत्मवत्सर्वैभूतेु" क्ञानी पुरुप अपनी भात्माके समान 
सव जीर्वोको देखते है 1 देह मीमांघकोकी तरफ़ दष्ट गलनेपर जेन सख्य 
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तासे, ओदारिक, तैजस, का्मैण शरीर कते ई ! इसी भकार वेदान्ती 
भी उन ही शरीरोको स्थूल, सृष्ष्म जर कारण शरीर कते हँ । जेन जिसे 
जाग्रत, खप्र, सुप्ति ओर उजागर या तूयीवस्था मानते है, उन अवस्थार्ओंका 
वणेन वेदान्ती भी उसी रकार करते हुए सन्तोष प्रगट करते है । संख्ति 
मीमासकरोके कथनको देखते हुए जैन यद कदते है कि-““परिणामो वन्धो 
परिणामे मोक्खो 1» “मनके परिणामसे दी वन्ध नौर मोक्ष है \* 
वेदान्ती खक्पसे खुष्टि मानते हैँ । जेनोंका मानसिक अध्यवसाय जीर पररि 
णाम तथा वेदान्तका संकल्प एक दी वात है ! इन अमाणोँसे आत्मानन्दकीं 
अभिषृद्धिके साधरनोँक्ा यानी घर्मोका समन्वय करते हुए वै सव॒ अमेद्‌ 
मावमे भयक्ष समाये हुये दीखते दै । साधन मेद दोनेसे साष्य आत्मा 
मी अयक्ष्म भमेद दी समक्चा जाता है, जर अनुमवभँ मी यदी आता है । 
अत. प्रत्येक सुसु जीवको प्रत्येक जीवम प्रेम समाव रखना चाहिये, भौर 
सव जगहों दी सरवैत्र मेरा दी खरूप है, यही पाठ पठकर अमेदं म्म 
रखना चादिये ! इते, चलते, उठते, वैठते, खाते, पीते श्तयादि संब 
करियार्ओमि शुद्ध चैतन्य आत्म-खरूप ह यही मावना रखनी चादिथे 
इतना दी नदी, वव्कि-जगतके सव भूत मी मेरेही खरूपदैः। यद 
जानकर उनके प्रति अमेद भेमकी वषां करनी चादिये । इस प्रकार जो 
पुरुप सथ जगत्‌पर अभेद माच रखते हैँ, वे ही वीतराग है, पूण हैः 
जीर तङ है !1 धन्य उस वीतराग देवको दै करि जिसने निष्पक्षपातसे 
एसा खन्दर अभेद मायै जगतके कल्याणके ल्यि निखार्थभावते परगट किया है \ 
ज्ातार्थस् पदार्थसय, ज्ञानं ्रवोधनाद्धवेत्‌ ॥ १५१ ॥ तदनुवादरूपं हि, विह्ञेयं 
न॒ अरमाणता । प्रवन्धस्ाथ राख्रय, निर्भैतु यख कचित्‌ ॥ १५२ 1 
विचारोऽत्र अकतेव्यो, नान्यथा सिद्धरुद्यते । यथोपक्रमभारम्ाबुपसदार- 
समाप्तिको ॥ १५३ ॥ अभ्यास स दहि विज्ञेयो, यद्विचारें समभ्यसेत्‌ ¦ 
अपूर्वे नूतनं किविदद्रन्यो विनिरूपितम्‌ ॥ १५४ ॥ फलं सुपरिणामं चाप्यर्थवा- 
दस्यैव च । प्ररासात्मक्वाक्यं च, सोपपच्युपपादनम्‌ ॥ १५५ ॥ सम्प्रधा- 
यो्तवाभरयं च, अङृतमकरन्दकम्‌ । तद्रसाखादनं सम्यक, करव्यं रसतत्ववव्‌ 
१५६ ॥ कुतरसमस्तजीवास्तु, भव्यसुरूयरसस् हि 1 आखादनार्थमेवात्, 
यत्ताश्च तृषार्दिता" ॥ १५५ } सुवर्तयं द्वितीयाऽखि, तवे करणेऽपि च 


३२४ , 'वीरस्तुतिः.। । 


आप्यते नाऽपि गौणेन, लभ्यते खादनं ततः ॥ १५८ ॥ तदेदमपि कतव्य, 
गोग्रतोपाधिकारणम्‌ । युद्रल्खेव सम्बन्धाज्ायते न च वस्तुतः ॥ १५९ 
सचचित्खखे ठु गौणत्वमेतद्र्थमवेकषयते । यदानादिखमावेन, वहिरङनत्वमेव ह 
अन्तरक्षत्वरघ्या ठ, केवलानन्दरूपकः ॥ १६० ॥ आत्मानन्तकार्मणवर्मणा 
सन्धितो भवेत्‌ । शगुणविकाराः पयाया. पर्यायेण समन्वितः ॥ १६१ ॥ 
कार्मणवस्तु सर्वत्र, सर्वदा परिवर्तते । परिवर्तनं पर साक्षा्ाबुकूलमिदं भवेत्‌ 
7 १६२ ॥ तेतरे्टाऽनिष्टयोयोगश्वान्योऽन्यं मिधरित्तः स्थितः । अद्त्तेरात्मन्यतः 
संबिभावादेव दु खकः ॥ १६३ 1 सम्बन्धवश्चकाभावाननिदत्तिः खस भावना 1 
कर्य करोति सर्वत्र, चेयं सव॑ विचारतः ॥ १६४ 1 सन्िदानन्दकन्दख, 
सत्तायाश्वेति वोधनम्‌ । सुगमत्वेन. ससिद्धेद्विषयेऽसिलभ्रान्तिता ॥ १६५ ॥ 
अलुमानापमानस्य, करणं जायते तत" । परिणामस्य यस्यासि, निग्रहत्वं ततः 
स्फुटम्‌ ॥ १९६ ॥ अतो यसं कार्मणवर्भणानामवाधत. । अलन्ताभाव एव 
स्याद्वि्यद्ध भगवत्पदम्‌ ॥ १६७ ॥ रभ्यते तद्धि परमं, नान्यथा कोरियन्नत. । 
यरे यच चरदेहेन, सहितो मगवलयपि ॥ १६८ ॥ चतुष्टयमनन्तं च, भावि 
तद्धगवत्पदम्‌ । अर्थान्र्वानतीतादीन्‌, ज्ञातन्योऽवद्यमेव च ॥ १९९ ॥ 
यसमननरवर्यवी्ये च, यदो धर्मश्च ज्ञानकम्‌ । श्रीवैराग्य तथा मोक्ष, इमे 
घट्संस्यका गुणाः ॥ १७० ॥ ससुदायसख शालेषु, “भगसंज्ञाः भ्रकीर्तिता । 

भगवच्छब्दकसयाऽख, लक्षणं ससुदाहतम्‌ ४ १५१ ¶ कुण्डिनेकनरेखस्य, ` 
सिद्धार्थनन्दनेन च । चिद्ाखाद्गजवीरेण, तरिजगङ्धरुणा सुदुः ॥ १५२॥ 
सम्पूर्णरीदया विन्ञातस्तेन तासि लक्षणम्‌ । इति विवेचनेनैव “वीरस्तु भगवान्‌ 
खयम्‌” ॥ १७३ ॥. इदयस्यक्षरखशधार्यो, भविष्यति समर्थनम्‌ । निरूपणं तया 
तख, मेष्यति विचारतः ॥१५॥ ““पेश्वयैस्य समयस्य इयस्या्ोऽनू 
ठत्तः,1 भगवदीर्देवख, जन्मकासत्ततो सुहु ॥ १५७५ ॥ निव्वौणपदग्राप्यन्त, 
जन्मकाखदयुक्रमाव्‌ । निखिल्खेतिदाखसख, पत्येकं ल्छुभावतः ॥ १५७६ ॥ 
सिद्धोऽस्तीवि मदावीरो, भगवानादिपूरुष- । सम्प्राप्य पूर्णरूपेण, चतुश्यम- 
नन्तकम्‌ 1 ,१५७७.॥ ,अनन्तशकरियोगेन, सर्वव तथाप्तवान्‌ । अनन्ततेज- 
सदव, अथमयाऽवस्थया सुदा ॥ १७८ ॥ सकरेशव्मखत्वेन, युरुधासीनि- 
दामय ! खर्मजातकपय्यायपूति ङत्वाऽथ नाकत. ॥ १५९ ॥ खगीसूरणथ 
देवादु., - शरीरं वैक्रियं तथा-। एवमाहारसम्पूरण, कृत्वा रात्या, खकक्ित्ः 
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¶ १८० ॥ नरिञ्चलया. समुद्धूय, चतरदंशविधं युनः ! मदाखप्रं रदं चं, 
खणैवृष्टिरसेल्यका ॥ १८१ 1 जन्मोत्सवं खराणा वै, शक्रस्यायमनं तथा ! 
विधातुसुत्सवं सवै, सरेन्द्रसेवनं पुन ॥ १८२ ॥ प्रतिक्षणसपयीयाः, साम्या 
नच सुहुयहुः 1 नेयमत्पख वी्ैख, वातोसि खबुष्यताम्‌ ॥ १८३ ? 
खसयमसय वेलया, तेनानन्तखवीैत । रेश्वर्सानुकूरत्वप्रविकूलत्वयातना 
॥ १८४ ॥ इति परिपदं जित्वा, सम्प्राप्य विजयं तथा ! जिनत्वं तेन संलर्न्ध; 
तदाऽसख्यठरासरैः ॥ १८५ ॥ नरैनैरेनररदैवेन्े, ससुक्कषटश्चयोपशमात्‌ । एत- 
द्वारेव सद्धावाभ्लुभवश्च कृतो महान्‌ ॥ १८६ ॥ “खयन्तुः भगवान्‌ वीर 
इति निधि मानसे 1 रागायन्तरिकाञ्डात्रून्‌ , विनिर्जिल वियुर्जन ॥ १८७ ॥ 
अतशथानन्तरूपेण, आप्यनन्तरमेव हि । भगवदीर्देवख, सममैदवर्यरूपकम्‌ 
॥ १८८ 1 उस्पर्ं लक्षणं चास्ति, विव्रणत्वं तदाधिकम्‌ । निरूपणत्वमेवं च, 
नावद्यं तस वर्णनम्‌ ॥ १८९ ॥ “समयस्य च धर्मस्य”, लक्षणं खनि- 
रूप्यते ! तया साधनसामग्या, धम नाम्नोच्यते बुद्धे. ॥ १९० ॥ दु्ती 
पतमान यो, जीवं धारयते सुहु ! स एव धर्मो विज्ञेयो, यतोऽनन्तसुखोद्धवः 
१ १९१ ॥ दुर्मतौ पतितं तद्वटुदन्तं जीवमियपि ! सरक्षत्युनतिपथि, तिरो 
भवं करोति न ॥ १९२ ॥ “स ॒चात्मपुरुषार्थस्, घरमं॑इत्युच्यते बुधै. २ 
तदाऽस्त्मयुरषार्थख, धर्मसत्ता च्ुबन्ति च । एतदृध्या तु भगवान्‌, सदा वीसे 
दिताचदः ॥ १९३ ॥ धर्ममूर्तिस्तथा साक्षादभूदिति निशामय । ^परमेष्टी 
"परज्योति्िरागो विमल कृती । सरव्वज्ञोऽनादिमध्यान्तः सार्व्. शास्तो- 
पलाल्यते ॥ इ्युक्यबुरोधेन, भूत्वा सब्वौपदेशक. ॥ १९४ ॥ सच्छास्र- 
द्ादशाङ्चस्य, गिरा प्रल्यानकं पुनः 1 विधाय शाचखक्पे च, कृतवान्‌ परिणतं 
सुदा ॥ १९५ ॥ ““भापतोपत्तमनुछद्यमट्डे्टविरोधकम्‌ 1 तत्वोपदेशकृत्सार्व्व, 
शाघ्न कापथवघघनम्‌ 1" शासखमित्थ च निरव, पदाय भगवान्‌ जिनः} 
खीयासृतमयं रूपं, तथेष्टं सकलं पुनः ॥ १९६ ? उनेकान्तं समाश्रि, प्रेषो 
पदेशकेरपि । तथाऽऽदरमयाऽनन्तं, चरित्रं न. प्रददयै च ॥ १९७ ॥ एवं 
चानुपमं दिन्य, श्रावकशध्रवणादहेैकम्‌ 1 ग्रहिधर्ममनागारं, साधुधमैरदसखकम्‌, 
म १९८ 1 तङ्ृलं भव्यख्े-, कृतवान्‌, य समासतः । विनिन्वाणपधाददौ, 
भूत्वा भव्यात्ना सुहुः ॥ १९९ ॥ कार्मणवर्येणानां च, भारसुत्तायं यन्नतः 1 
-लधू्तान्‌. कृतवान्‌ सवौन., वधैमानो नयान्वितः ॥ २०० ॥ चयात्मुकं यथो 


३२६ म ^ वीरस्तुतिः ! ` 


दष्ट, र्लं नयप्रमाणकम्‌ । तत्वनिक्षेपरसंज्ञं वै, गभीरतत्वं महत्वकम्‌ 1 २०१ ॥ 
प्ररिूर्ण॑तदाऽप्यासीदलघुत्वमदत्वयोः ! चतुरस्रेण त्रै तदरद्याख्याने स्वने 
तथा ॥ २०२ ॥ वणेन कचिदस्तीद, ज्ञेयमन्यद्विचारणात्‌ । स्थाटीपुलकन्या. 
येन, प्रघयेकं र्घुभावतः ॥ २०३ ॥ किचिन्मुख्यत्वभावेन, दिग्द््नमतोऽ- 
करोत्‌ । निगयते पुनः स्पष्टं, भगवद्धीरसखामिनः 1 २०४ ॥ निर्वाणं परमा्थन, 
सह ॒व्यवहारिकी दशां । कियदु्नविरूपेण, तथा युष्कखमावत. ॥ २०५ | 
आसीयतः सदललेषु, जगत्सम्बन्धमाच्रतः । गारैस्थ्यजीवनं तेषां, समुज्वल- 
तयाऽस्ि चेत्‌ ॥ २०६ ॥ तत्प्रमाणाङ्गभूतं हि, उपासकदशाङ्गके ! सूत्रेऽपि 
विद्यते तावद्धीमता तवर इदयताम्‌ ॥ २०७ ॥ गृदाश्रमे बहुविधे, का्यीदैकः 
रूपिणि ! ऊु््वन्‌ परिणतं त्वासीत्खयं तच्च निद्ामय ॥ २०८ ॥ (१) वीरस्तु 
सगवान्‌ प्रभु ”, पितरावभितः भ्रति । पूर्व गर्भाशये मातु्नक्सख च सेवनम्‌ ॥ 
कृत्वाऽथ दनाय, ज्ञानालुभवतस्था ॥ २०९ ॥ खयं अतिज्ञा कृतवान्‌; 
यावन्मे जननी पिता । जीवतस्रावदलयन्तम्हदीक्षा उसंयमम्‌ । योगाभ्याख न 
चाहं वै, सखीकरोमि कदापि हि ॥ २१० ॥ यतो मे जनको माता, मोदर््याऽ- 
जुरागवान्‌ । न लु समतया दध्या, इति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ यतोऽदमनयो- 
स्सत्वे, संन्यासं संयमं ततम्‌ ॥ २११ ॥ चरिष्यामि म्रसखगेऽपि, न हेयोऽप्य- 
नयोनयः 1 हृदये पुनराघातः, स्यान्मदानिति मे मति ॥ २१२ ॥ दु साध्य 
न्च भवेत्तसात्सहनं चेतसा कुतः 1 जीवनखाऽनया रीया,; सखसारसारवेदं शिकी 
4 २१३ ॥ धटनयाऽनया शिक्षा कम्यते नो निशामय! पित्रोरान्ना विना 
तद्वदौदासीन्यं न कर्दिचित्‌.॥ २१४ ॥ कोऽपि लयक्त्वा गदारम्भ, सुनिचर्य 
न धारयेत्‌! घटनयाऽनया तेषा, यदान्नापाल्नं तयो ॥ २१५ ॥ विज्नाया- 
वद्यकत्वेन, सेवायाथ करियत्फलम्‌ । संसाध्य दर्शनं तसय, मौलिकं च विभावयेत्‌ 
4 २१६ ॥ तीरथङ्कसोऽपि भगवान्‌, मथमे जीवनेऽपि यत्‌ \ सेवाधर्मस्थापनं 
चै, कुरते विश्वभावनः !॥ २१७ ॥ कथ्यतां करि च वीरस्य, खामिनशवेदमद्धतम्‌ । 
आद्दीरूपं सेवाया, पितृणा करिमनल्पकम्‌ ।॥ २१८ ॥ महत्वं विषयश्ा्ति, 
,सृू्मदथ्याऽवलोक्यताम्‌ । प्रतिज्येष्ठं भरातर च, अन्युप्रोदारशीलता ॥ २१९ ॥ 
-नन्दीवभननामानं, श्रातरं भगवान्‌ रदः । एकस्मिन्‌ दिवसेऽवोचन्‌, मदीयोऽ- 
सिग्रदोऽधुना । समामरोऽभूयतश्राय, भवदाज्ञा प्रगृह्य च ॥ २२० ॥ दीक्षितेद्प 
-करोम्यय; तदा ज्येष्ठोऽ्रवीद्वचः । निर्म च प्रस त्ञाला, स्यं त॒ मोदपीडित- 
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+ २२१ 7 मवन्तं ज्ञायते द्ध, खर्गारोदणयोगत- 1 पितुमातु" स्फोकोरध्व, 
कवणक्षेपणे. सम. ॥ २२२ ॥ भविष्यति न सन्देह, इति कृत्वा दया भवान्‌ । 
मदीयकयनेमैव, समुषित्वा ग्रहे पुनः ॥ २२३ 1 अब्दद्वयदप्यन्त, दर्शनार्थ- 
मुदारताम्‌ \ ददीयेचेन्मदान्‌ देवानुग्रहः स्यान्मयि भ्रमो ! 1 २२४ ॥ तथेव 
भगवान्‌ वीर , कतवान्नान्यथा क्रचित्‌ । भ्रातु पूज्यतमस्यापि, चेच्छया 
वापि सम्मत ॥ २२५ ॥ द्यागोऽनुकूल्गमनं, नोचितोऽथ निदत्तितः । तथापि 
भगवान्‌ वीर , खयं च जगदीश्वर ॥ २२६ ॥ जयेष्ठो धाता द्रेनेन, विनयेन 
च तोपित- 1 तदच सुखिनः कृत्वा, ज्येषटभ्रातु. खतसेवनै ॥ २२७ ॥ पाठोऽपि 
पाठितसतेन, वर्द्वयमभूदरदी 1 भरावुराज्ञाचरोधेन, रक्षाऽपि नैव धारिता 
1 २२८ ॥ एवं खयमसक्ल्प, दित्वा नि््वणदं ध्रुवम्‌ 1 प्राञ्ुकभोजी भूत्वा 
नव, गृदमेवाश्रयत्पुन ॥ २२९ ॥ धन्योऽसि] भगर्वस्त्वं हि, नाऽप्रसनञ. कतोऽ- 
लुज । अत. पाटमिमं लोक , खयमाप विना श्रमम्‌ ए २३० मगवद्वी- 
रवत्खस्य, राता पित्रसम स्त 1 इति ज्ञात्वा सेवया च, सुखिनं तं विधाय 
च } २३१ † सन्तुष्टत्वेन सस्थाप्यस्तथा मान्योऽजुजो सुहु 1 वेऽपि रक्ष्या. 
प्रयत्नेन, धर्मोऽयं व्यावहारिक 1 २३२ ॥ तद्रादैस्थ्ये च वैराग्यमष्यविंराति- 
सर्यके ! वययेव सुसम्पन्े, पित्रो- खगैतयोसदा ॥ २३३ ॥ तदा वष॑दर्य 
स्थित्वा, गृेऽध्यात्मखरूपके ! चिन्तनं योगिचर्याया , समारम्भोऽप्यकारि च 
॥ २३४ ॥ तेनास्मायोगतः सम्यग्बोधिता दीक्षणेप्सव्‌ः । दीक्षाधारणत. पूर्व, 
गृदिधममे समभ्यसेत्‌ ॥ २३५ 1 विद्ेषतो योगचर्यो, यया विशदया सदा ! 
चयैया च खभाविन्या, सख्यनिवृत्तिर्यथाकमम्‌ 1 २३६ ॥ इत्यं तस्या. खयं 
जञानं, जायेत तदनन्तरम्‌ ! सदिष्ण॒तायस्यागस, भवेज्ज्ञानं तथा पुनः 
॥ २३७ ॥ अयावधिकियजातसुदारोत्तर्णता यदि । अभिग्रायोऽसि मे चाय 
स्चयोया विपाकतः ॥ २३८ ॥ भूत्वा दढस्ततं पादौ, धर्तन्यस्साधुघाधने 1 
न ठ पूर्वं ततश्व, विज्ञानां गतिरीदसी ॥ २३९ ॥ (३) राजनैतिक 
शिक्षायाः, शिक्षको यत्र कल्के ! अमालयद्पतीनां च, पुत्राणां भूयुजां 
पुन. ॥ २४०॥ यदाऽभूजज्ञानमेत्तद्धि, नरराजसिद्धार्थकात्‌ । मदिष्यां त्रिश 
लयाऽदार्शे, खप्श्वतर्दशविधः ॥ २४१ ॥ यौवने सार्वुभोमश्च, चक्रवती भवि- 
ष्यति 1 एतदृत्तान्तश्रवणच्छरेणिकेन्दुप्रयोतनौ 1 २४२ ॥ दधिवाहनप्र्तिराज- 
पुना" समागता- } मगनद्ीरसेनायां, संलप्राश्च सुहुसहः ॥ २४३ \\. कनिया- 
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दोचिता' सेवा, ततोऽतिरिक्ते शिक्षणे 1 ` भत्ता मालुकत्वात्ते, सुधादोधित- 

कर्मणि ॥ २४४ ॥ तेभ्योपि भगवान्‌ वीरो, गृस्थभाव्रयोरमि । योधयिला 
च सद्धर्म, सदेतान्‌ सम्प्रयुज्य च २४५ ॥ व्यवहारेऽय न्याय च, निपुण 
खधर्मणि । नियुक्ता राजयुत्रास्ते, चान्तरद्गखभावतः ॥ २४६ 1 जाताव. 
वोधसेना्यं, धर्मधीश्चतुरन्तक ! चक्रवती तथाऽय दि, सविष्यति न संश्चयः 
॥ २४५७.॥ तन्निरीहविचारेग्रा्तान्प्रतिखर्णवद्रत. । प्रभावस्ेन ते स्र, 
खराज्ये खकच्त्रकम्‌ । परिह च सन्तोपं, प्राप्याऽऽगता यथागृहम्‌ ॥ २४८ ॥ 
राज्यशासनकमौदौ, दक्षं परशासको ह्यभूत्‌ । प्रजारक्षणनिष्टावान्‌, भूत्वा तद- 
वनं कृतम्‌ ॥ २४९ ॥ “दमनं ठु सटयाना चावनमङठाना तथा ! समाभिताना 
भरणं," सज्यचिह्नमिति स्मृतम्‌ ॥ २५० ॥ चरितार्थमेतदुक्ते , करणे 
"जातं निरन्तरम्‌ । अथातः सम्प्रवक्ष्यामि, वाषिकदानसमुत्तमम्‌ ॥ २५१ ॥ , 
अथ सांवत्सरिकदानम्‌-दीक्षाधारणतः पूर्मेकवरषप्रमाणत. ! त्रिशदष- 
समारम्मे, जिताचारदमावत ॥ २५२ ॥ निरीहत्वेन यदूनं, दीयतेऽनुपकारिणे । 
इद्यादिदानधर्मख, प्रारम्भं कृतवान्‌ सुदा ॥ २५३ ॥ वपीवर्थिं सभव्येभ्यो, 
मानवेभ्यः अदत्तवान्‌ । पुष्कछत्वेन दानं यत्सर्वे तेनाऽणा कृता ॥ २५४ ॥ 
केऽपि कस्यापि न जाता, ऋणिन इति सप्रथा । तथा पुद्रलवरे च, ममत्वं त 
ह्यपाकृतम्‌ ॥ २५५ ॥ री्याऽनया पुनस्तेषां, न मोदस्छतिवि्रम । न जर्तं 
च॒ ततश्चेयं, शिक्षा नः स्थापिता पुरा ॥ २५६ ॥ नीत्वा सन्यासमैदवरय, 
भौविकाच तथेयती 1 ससयुत्तीय॑पदाथौत्तु, यतो भाविनिकर्मणि ।} २५७ ॥ 
नात्मांवरोधो जायेत, तथारम्भपरिम्रहात्‌ । निषृत्तोऽप्रतिवद्धश्च, भूत्वाऽघ्यात्मन्य- 
भायया । ततो विठीनो भावाच, भवेदच्र न सश्चयः ॥ २५८ ॥ अथ क्षैरावे 
निर्भयन्रीडनम्‌ । वस्वतोऽन्तकपय्यन्तं, निर्भयत्वेन सिधत. । परं भयं 
न बाल्येऽपि, कृतवान्‌ स॒ कदापि हि ॥ २५९ ॥ विषान्वितोरमं स्लुमिबो- 
त्याप्य अक्षिप्यते । श्वापदाीवसर्घो श्च, सदाक्तान्खतेजसा ॥ २६० ॥ करोति 
स्म सवन्तं च, दृष्टैव दूरमात्रजन्‌ । महतो भयङ्करन्देवानरान्‌ राक्षसाया 
1 २६१ ॥ वलिनो विद्धिषस्तददनायासेन डीलया ! विनि जंयमप्रोति, 
संशयं नान्न कर्टिचिव्‌ ॥ २६२ ॥ अथावो धाभीर्कय्रकरणम्‌-भवोधाऽऽ- 
सीरवन्यानां, मोमहिष्यादिचारिणाम्‌ । कसिन्देरो च तेपा वै, सन्ञा भाटी" ति 
कष्यते . ॥ २५३ ॥. त्ररद्धिमलधै- सक्र, दपरैव बहुयषणम्‌ । शभन्ञान 
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करोघकरणं, प्षेत्रविध्वंसनं तथा ¶॥ २६४ ॥ प्रतिद्वन्दिनामिद्‌ कर्म, तेषा खगम- 
मसि हि ! ध्यानमभनो वने संस्थ , कायोत्सगे व्यवस्थित 1 २६९५ ॥ तत्षणेऽ- 
ज्ञानावस्थाश्व, रलुभिस्ताडयन्ति च । निमय तस्य पा तु, चुर्दिका पायसं 
यदा 1 २६६ ॥ पाचयन्ति क्षणे तस्मिन्‌ , तापयन्यभितस्तथा । स च वीरतयां 
सर्व, सोढवान्न च दु खमाग्‌ ॥ २६७ ॥ एकमेव कोप्यवोधो, विनोदेन जला- 
कया । वंजस तीक्ष्णया करणै, मेदितो र्तधारया; आतश्च तत" काये, 
दरवलत्वमजायत । तथाऽप्यनुप्रहस्तस, छृतस्तेन मदात्मना ॥ २६८ ॥ नानिष्टं 
प्रोक्तं स्तस्म, किथिदपि च दु-खत । रष्वा समानया तद्वत्समभावनया तथा 
॥ २६९ ॥ यातना सदहनश्ीरोऽप्यभूदादित एव सः । ध्यानावस्था टडा जाता, 
सानसीवृत्तिरीदशी ? २७० ॥ मेरवत्तसयय सजाता, ध्यानद्त्ति खनिश्वला १ 
सागरवव्व गम्भीरा, सूयैवत्सा म्काशिका ॥ २७१ ॥ सदिष्णुता समुत्पन्ना 
सखगेऽपि ततपरशेसनम्‌ \ समायां शक्त इन्द्रोऽपि, प्रशसा कृतवान्युहु ॥ २७२ ¶ 
टुरविदग्धा समाया ये, ज्ञानश्यल्या" खरास्तथा । विश्वास नैव कुर्व्वन्ति, द्य॑ना- 
शेन वजिता ॥ २७३ 1 देवाङ्ननासदख्राणि, गृदीतवैक समाययौ । परीक्षा 
भगवत , संङ्गमश्वव्रवीत्छुर ॥ २७४ ॥ ““ध्यानव्याज्ञेयादि” चेति, वाक्यं 
तद्िवुधाधमै 1 ध्यानं तु केवलं देव ! व्याजमात्रं प्रदद्यैते ॥ २५५ ॥ नेते 
सम्मील्य मगवन्‌ ! प्रियां कामपि ध्यायसे । देव | त्वदग्रे कामोऽपि, दावभावसु- 
विश्रमे ॥ लिय. कटाक्षपात दि, कन्वैन्ति स मनोहरम्‌ \॥ २७६ ॥ किचिदु- 
न्मीत्य नेत्रे च, दर्यता नो जगत्प्रभो { कामवाणार्दितासास्तु, सम्पीच्य हद्यं 
सुहु 1 शिता क्षिप्र गृहीत्वैव, वाहं खवञ्ञमानय ॥ २७७ ॥ भवान्‌ दयाट्धः 
पटूकयरक्षणे सम्प्रवर्तते! परं नो मन्मथो देव! सन्तापं कुरुते रद ॥ 
तत्परतीकारदेदश्च, सवानेव हि ददयते ॥ भतो व्यं भगवत , शर्ण च समा- 
गता. ॥ २७८ ॥ वचनार्थमतत- खामिन्‌¡ तवाङ्के पतिता वयम्‌ 1 ददि नो स्थानं 
भगवन्‌ ¡ श्ञात्वा त्वा दि कृपानिधिम्‌ ॥ २७९ } श्षरणागता इति ज्ञाता, 
दीनाना राहि मारतः । महान्‌ खेदस्य विषयो, यन्न वा रक्षतीश्वर ! ॥ २८० ॥ 
न किचिच्छयतेऽस्माकं, न चोत्साहं प्रदीयते । घाता भूत्वा न ऊरते, रक्षामपि 
दयापर ¶ २८१ } सुस्पष्टं क्ञायतेऽनेन, मिथ्याकारणिको भवान्‌ । वषैतस्ते 
चयं कर्मे. सेवा न तवं प्रसीदसि 1 २८२ ए कणोन्ते ते न युकाऽपि, प्वर्ते 
किमतः परम्‌ \वयं पराजयं मत्वा, ज्ञातवन्तस्ततोऽधिकम्‌ ॥ २८२ ॥ नान्योऽ 
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विनिषंणतरो, क्टोरहद्योऽपि च । लत्समो -नास्ि संसारे, एरिपक्तो दया- 
निधे † ॥ २८४ ॥ एवमुक्त्वा चाल्यन्तो, ध्यानादुद्धिममानसा. । समाधि 
खमार्गं ता, गता खसदनं रति ॥ २८५ ॥ अतोऽस्माकमियं रिक्षा, सामा- 
यिके च संवरे । ओषधे , परतिक्रमणे, समाराधनके क्षणे ॥ २८६ ॥ स्वनीये 
दशी चयौ, यत" स्यादचलाऽनघा । भूत्वा विषयतसद्वद्विजयःस्यादनुक्रमात्‌ 
1 २८७ ॥ इत्युपदेष्टा स्नातो, ज्ञायतां मनसा हदा । अथ शरणागतान्‌ 

रस्षणम्‌--अथातौन्छरणापन्नन्प्रति वीरस सद्धरोः । छद्यावस्था लागपर 
निष्कामजीवनं तत. ॥ निवाह्यति ससारे, तपश्वयौवतेन च ॥ २८८ ॥ आती 
सन्तापिताथान्यैयेदा तच्छरणागता. । तेषामान्हानमादौ हि, श्णोति च यथा 
येत ॥ २८९ ॥ तत्का ध्यानं तपश्चर्या, तेषां रा कताऽनिशम्‌ । मदतोऽ- 
साध्यकष्टाच, सुरक्षयति तान्‌ श्रमात्‌ ॥२९०॥ स चरमेन््रो हि राक्र, 
ह्यपमानं विधाय वै ! पलायतोऽदानिपाताद्वनार्थं च तख हि ॥ २९१ ॥ 
शरणं पादपद्म, समागदय खजीवनम्‌ । दाक्तोम्यदं न जेतुं तं, वेनेद्युक्तं यदा 
श्रभु. । ततो रक्षितर्वोखं च, वीरः सदयवाच्‌ जिनः ॥ २९२ ॥ एकदा 
मगघे देसे, मस्करीस गो्ार्कः ! यदा तत्टृष्टगो जातो, वीक्ष्यमेकं तपखिनम्‌ 
[२९३ ॥ परस्तु उक्षश्ाखम्रे, रम्बभानमध शिरः । कृतवोर्ध्वपाद्‌ं यथो, तप- 
स्तपति निय. ॥ २९४ ॥ तजराजूटतो युका, निस्छलय पतिता भुवि । तदा 
ता दयया युक्त , पुनः खकचमण्डटे । स्थापयति च तं दृष्ट, गोशा 
भरहस्य वै ॥ २९५ ॥ उवाच नेदृशो दृष्टो, युकाशस्यातरस्तथा ! इति दुष्ट- 
खमावेन, ह्यवन्ञा कृतवान्पुन. ॥ २९६ ॥ गं प्रति च शराच्धं वे, कुयौदिति 
विचार्य च । कोपावेनसमाविष्टस्तपखी खतपोवलात््‌ ॥ २९७ ॥ नेत्रदमरिव 
भ्रति त, तेर्जोऽशतीक्ष्णरद्मयः । पातिता येन तडितो, यातनेवातिदु सदम्‌ 
# २९८ ॥ प्राप्य टु.ख ददादायो, खरमन्देन प्राह च । शरणागतं च मा 
न्राहीयेवं वाचं जगाद सः ॥ २९९॥ तदा पितामहे, दयां कतवा 
खनेचत 1 हिमवच्छीतला चेद्या, तस्योपरिशरक्षिप्तवान्‌ ॥ ३०० ॥ तमनाय 
श्र्युपाशान्मुक्तवान्‌ कृपया सहु" 1 विमो ¡ त्वे हि धन्यतरस्त्वदीयेय छपा मयि 
1 ३०१ ॥ न ङ्त्रिमा वास्तविकी, स्फुटं मे सुप्रतीयते 1 श्रीमद्धगवतेश्चद, 
चरि शिक्षणप्रदम्‌ ॥ ३०२ ॥ प्रविष्टमिति तचित्ते, पटकायप्रतिपालकम्‌ ! 
दोकटान्मोचनीयं च, रथन. चोपदेद्यनम्‌ ॥ ३०३ ॥ कतवंश्च.खयं साक्ञ- 
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दये चावघा्यैताम्‌ 1 अपुनरादय भावस्य, पन्था तेनेव दर्दित- ॥ ३०४ ॥! 
अथ मचुष्यवन्मूकपद्युरक्चणम्‌-मचुष्यवन्मूपश्चनरक्षयत्खयं जिनः 1 यदा 
हि वाममा्ग॑णा, प्रसारमधि्कं ह्यभूत्‌ !, तदा ते दयया दीना, व्याजायज्ञाच 
कोटिदा- । पशवो वदवसेश्च, इता मूका निरागसा- ॥ ३०५ ॥ तस्मिन्काडे 
च शमिना, घातकास्ते तपोवल्यत्‌ । भवरुद्धाश्च वीर्येणानन्तदाक्त्या तथा पुनः 
1 ३०६ ॥ न हन्तव्या न हन्तव्या, घोषणेयं सुहु कता ! अवरुध्य भीषणं 
काण्डं, ससारस्थितप्राणिनाम्‌ ॥ ३०७ ॥ रक्षिताश्वानन्तजीवास्तथाऽसिघात- 
नादपि ! तद्यायसुपकारस्त, घमोँऽयं च पुरातन. ॥ ३०८ ॥ सुद्राष्धिता. कता- 
सतेन, तत्स्पतिरवर्वतेऽधुना । महोदयो वारगद्धाघरतिरकसंक्ञकः ॥२३०९ 
नेता श्रीभारतस्यासीद्धन्यवादं प्रदत्तवान्‌ । जैनसमाजढृन्देभ्यो, नैतच्वा- 
ल्पमहत्वकम्‌ ॥ ३१० ॥ अपकदपशद्धारो, सनुष्य इव सत्त. 1 दिसकादेरप- 
क्लः, परोरप्यपकारणम्‌ ॥ ३११ ॥ सदोपेक्षव सद्धावा, कृता तेविति संस्फुटम्‌ । 
हिसाठृत्तिरताना तु, पश्चूनां वृत्तिपारावीम्‌ ॥ मोचयित्वा समाधेश्च, दत्वा 
चोधमनामयम्‌ ॥ ३१२ ॥ सदाचाराधिकार च, ददाति स न संदायः! यथा 
चण्डकौशिकेन, बिषाक्रान्तमदोरगे ॥ ३१३ ॥ वेदना दंशजा शश्वच्छन्या 
सर्वं॑विशोढवान्‌ । कृपया तं च सन्मम, सदाचारे तथा युन. ॥ ३१४ ॥ 
स्थापयिष्वा भ्रवोधेन, श्रीमुखेन च भाषितम्‌ 1 चण्डकोरिक] वुष्यख; 
दान्तियुक्तो निशामय ॥ ३१५ ॥ शब्दा एवे प्रकथिता, नरङव्यिन रक्षित. 1 
पतनतोऽवनं जातो, जगद्धसप्रसादतः ॥ ३१६  शान्यैवं सुवोधितोऽपि, 
खप्तावस्था गतोऽप्यसौ । क्षिप्त जागरितो बुद्धो, विवेकसमशक्तितः ॥ ३१७ ॥ 
साधयति स कायं च, कं मया भ्रूयतेऽधुना ? एवं विचारितसतेन, कि शब्दोऽयं 
कृपामय. ॥ ३१८ ॥ पूर्णा द्या च तस्याऽ्सि, न वा चेति विचार्यते 1 
एतद्ाक्यकदम्वाना, ने जाने खाशयं प्रथक्‌ ! एतद्धिरपानेन, सितां च राकरा- 
मपि );, तिरस्करोति खादेन, नो ब्धा चेदशी मया ?, ज्ञाते मयाद्य 
संचार”, शान्तेरस्य च नाडिषु ॥ ३१९ ॥ आद्या नामापि नास्यत्र, गत्युमयख 
का कथा | परमस्ि क्षमायास्तु, पराकाषेति धारय ! ३२० } अपकारणारि- 
ण्यपि, क्षमा खाभाविकी कता.1 आवद्यकाधिकानन्ता, शान्दयाख्यकवचोपरि 
श ३२१ ॥ सन्मागे मां च छयनेतुं, कियच्छ्राष्यो महानपि 1 ,समालोज्नपूर्व 
हि, तसमै खदरश॑नं वेमो ॥ ३२२ \ जातिस्ृतिकं सजात, क्ञानं गतजन्मसमार- 
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कम्‌ । क्रोघोऽयं चातिपापात्मा, सच्वरिघ्राच मां पुनः ॥ {३२३ ॥ पातितवनित्र 
योनौ, निङृ्टायामिति स्थितिः । जन्मच्रयेणात्र वद्धो, विभो ¡ वन्दिगृहाच 
माम्‌ ॥ ३२४ ॥ सीषणादं्रणाच्छीघ्र, मोचय मामिति प्रार्थना । प्राप्यं . 
-धेवं विसवाद्‌, विवेकपद्धतिं गतः ॥ ३२५ ॥ सम-संवेद-निर्वेदं, वलांदध्यात्मकं 
रसम्‌ । पिवननास्ते सुखेनैव, आयुरन्तिमकान्तकम्‌ ॥ ३२६ ॥ सवासो 
सकपर्यन्त, परसु्छष्टसमाधिना । सेनायाः आरम्भ, कृतवान्‌ चान्ति- 
तत्परः ॥ ३२७ ॥ अभ्यस्तपारीणमदानागः पञ्चमके दिने 1 गृत्वाऽ्मसदस्रा- 
रखगातिथिरजायत ॥ ३२८ ॥ धन्योऽसि भगर्वेस्त्वं टि, पश्ूलपि ससुष्यवद्‌ 1 
श्राद्धधमाधिकारे च, दत्वा तेभ्योऽपि तान्पुन. ॥ ३२९ ॥ भन्यात्मको्तथा 
च्रे, भावुकानथ भावत । घटनयाऽनया स्पष्टं, सिद्धं जातं पुरातनम्‌ 

1 ३३० ॥ यथा मम श्रिया. प्राणास्थाऽन्येषा हि देहिनाम्‌ ! इत्युक्तेन प्रका ` 
रेणाऽर्दिसाणु्रतधारणे ॥ ३३१ ॥ “क्रो्धाद्रन्धच्छविच्छेदोऽधिकमारपिरोप- 
णम्‌ । अहाराज्ादिरोधश्चा, हिंघाया. परिकीतिता” । भीवान्स्थापितवीषोके, 
तेभ्यश्वात्मतपोवलात्‌ । शिक्षामप्यात्मयोगस्य, दत्तवाद्याययोगतः ॥ ३३२ ॥ 
यतस्ते भवततो युक्ता, पञूनामिति ज्ञायताम्‌ ॥ अथास्पुदयनामुद्धारम्‌- 
पतितोऽस्परर्यकोद्धार, इवि सिद्धान्तभावनाम्‌ । संस्थाप्य सर्व्वजातीना, मनु- 
प्येषु खयं श्रु ॥ ३३३ ॥ ठल्य वमाधिकारश्, छप्रदत्तो विधानत ! शश्रे 
भवति धमात्मा, शाद्वच्छान्ति नियच्छति” इति कृत्वाऽनुवादं च, उचावच- 
विभागशः ॥ ३३४ ॥ स्थ्दयाऽस््ररयविचारसख, खसारात्स्ानयुद्रतम्‌ । स॒ च 
निर्मल खे, दरिकेशवलोः यथा ॥ ३३५ ॥ जदा चाण्डाख्योनिस्थो, 
सुनिसद्धे स्थानमाप्तवान्‌ । एेतिदासिकटथ्या ठु, शासनेऽ्यापि तख हि ॥ ३३६ ॥ 
उत्तरध्ययनसत्रेपु, खवाक्ययौरवेण च । ददयवे श्रूयते चापि, तत्र हेतुरयं 
सुनः ॥ ३३७ ॥ यथा 'तेन्टुक' देवोऽपि, तद्पारां भक्तिमङृत । तयेदभेव 
मन्तव्य, गुणस्थानप्रतिक्षणम्‌ ॥ ३३८ ॥ यश्च कश्च समारूढो, न शेपं तख 
पातकम्‌ । यद्धुणस्थानस्रद्धिरुत्तरोत्तरभावतः ॥ ३३९ ॥ स हि तावच निव्वा- 
ापुनरादृत्तिसनिधिम्‌ । गतोऽतो धार्मिके तदवद्यावहारिक्गे पुनः ॥ ३४० ॥ 
नो विचायोऽसि जायदिः, कर्दिचित्सन्धिनाऽनया । शासनलय ध्वजावदयः, 
सौकरः पञ्चपातक ॥ ३४१ ॥ जातीयस्याप्यमेदेन, विशवामो मिरितस्ततः । 
सावोऽयं तख विने, खश्यास्परदयसय बन्धनम्‌ ॥ ३४२ ॥ रिथिर्लं प्रदायैव, 


संस्कृतरीका-हिन्दी-गुजेरभाषान्तरसहिता ३३३ 


ससू तद्धिनापितम्‌ 1 प्राचीनन्यवदारख, सन्मतेन स्थिरं पुरा ॥ ३४३ ॥ 
विद्वाखिलावतारैसैरेदं निर्वहणं कृतम्‌ 1 यथा दासनपतेरवीरमगवतः शास- 
नादनु 1 ३४४ ॥ अयं सारतरशवत्यं, विचार हदा पुनः । अथ शात्रृणापुप 
स्यपि-पसोपकारिता-शं म्त्युपकारस्य, करणे रक्तान्खयं प्रयु „ सङ्गमः 
शूलपाणिश्च, व्यन्तरीकटपूतना । दानवै पञ्यभिश्वैवोपसर्गं च मदत्छृतम्‌ 
१ ३४५ 1 इति शत्रुगणेदेत्तां, यन्रणा दारुणा तथा । सदित्वा साम्यभावेन, 
रतं परिषदे जयम्‌ ॥ ३४६ ॥ षण्मासान्तं च सततं, ददन्कष्टं महाऽसुर. । 
तदाऽवस्थमितो भूत्वा, दारितः स गतस्रथा 1 ३४७ ॥ तदा तन्नयनाम्भोजा- 
दश्ुनिन्दुदधयं निकम्‌ । पतितं च यथा न्याये, इद्वेहि च मानसे ॥ ३४८ ॥ 
“कृतापराधेपि जने” इद्याययुकत पुरैव च ! अभिप्रायोसि तस्यायमपराधगुसस्तथा 
1 ३४९ ¶ पत्रोऽयं सथितास, कुत्सित च कर्मण. } भावि तत्परिणाम्‌ 
दि, कथं सक्षयवि ङुत्र वा 1॥ ३५० 1 दुस्सदं यद्धवेचैतदेतदर्थं निशामय \ 
ददो विज्ञायते चाय, शब्रुपरिशिवस्दाम्‌ ॥ ३५१ ॥ कतमाध्यस्थभावेनौदार्य- 
गाम्मी्यदीस्यैकम्‌ । इति गुणसमूहाना, वैलक्षण्यं क्षमा वरा ॥ ३५२ ॥ 
महिमा चेति नान्यसिन्वीराद्धिन्े अद्दयते । अनार्यटेशेऽपि तथा, विहारो 
स्रमणे तथा ॥ ३५३ ॥ निरन्तरं नावरुद्, धमात्मसदशं सुहु. । दबौनस- 
नाय्यैसपेभ्यो, धम्मेकोरिनयाय च ॥ ३५४ ॥ स्ल्च्छ्देशेऽपि तस्यासीदनि- 
वार््य्रमण सुहु" । तत्राऽपि च भवन्तं हि, कथ्िनानात्ति दूरग. ॥ ३५५ ॥ 
देशान्तरस्थ कथिष्व, मेदक तस्करं तथा 1 ज्ञात्वा घ्नन्ति च वघ्नन्ति, कूपाधो 
लम्बयन्ति च ॥ ३५६ ते केचित्तच्छरीरे च, खगयारतिक्ा सुहु" ।‹सारमेया- 
नवोधाश्, गयन्ति च ते पुनः ॥ ३५७ ॥ खवीकष्णनखाधातैरदन्तै तच्छ- 
रीरके । क्षतं छुर्व्वश्च जातास्ते, सषा स्थगिता रह. ॥ ३५८ ॥ परं सर्य 
स॒ गिरिवदचरोऽभूदवनीते । तथाऽधमा नरा्दं, रष्ा यै््यं॑सदिष्णताम्‌ 
1 ३५९ ॥ प्रभावाद्धाविता भूत्वाऽऽशयैयुक्ताश्च तेऽभवन्‌ ! ततः पराजित्ता 
जाता , पतितास्तत्पदाम्बुजे ॥ ३६० ॥ ततश श्रद्धया जैने, भूत्वा श्रद्धाल्वो 
मवे 1 महात्रताऽ्णुनरतयेोर्छना- सखसाधने सुदा ॥ ३६१ ॥ अनन्ता यातनां 
युक्त्वा, मिथ्यावादिष्वनायकेष्वनिवार्यैजनेष्वत्र, जैनधमेख चोत्तमा ॥ संस्कारः 
स्थापितस्ेन, सव्यं सयाग्रदातमनाम्‌ । कमेरहदयानां च, ऊन्धवान्‌ विज्य 
चया ॥ ३६२ ॥ _ च््येयाऽनया नर्‌, शिक्षा सजायते परा । भगवतो वीर. 
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देव्य, खपु्रो निर्भयो भवेत्‌ ॥ ३६३ ॥ अना््यमतिना गश्च्टोकानां वीर- 
स्वामिनः ! धर्मेऽग्यनादिसद्घेऽपि, गत्वा च प्रसरेदिति ॥ ३६४ ॥ -तत्रावोध- 
नरासदवदर्म्मघत्कर्म्मवधिता । प्राणिनो ये च तन्नापि, धमोऽनैकान्तिकल हि 
॥ ३६५ ॥ संस्थापितो मूलतरस्तोश्च श्रीवीरखामिनः । सधर्मस्याप्यनुगामिनः; 
कृतवान्स दयापर. ॥ ३६६ ॥ दैखदिदमहं वक्ष्ये, मदीया सुनिभातर.] 
न दत्तं ध्यानमव्रापि, कदापि न दि सम्मतम्‌ ॥ ३९७ ॥ भूत्वा प्रवयुतदेशः 
आमस्य नगरस्य च ! पिण्डोलको मोदवशे, समताया प्रमादके ॥ ३६८ ॥ 
कृत्वा कलद्भितं खं च, नोचितं म्ानता गतम्‌ 1 तत्ैतत्कारणं ज्ञेयं, प्रा्थनाथ 
सुनेरिदम्‌ ॥ ३९९ ॥ वाराणसीति पर्दर्वस्, क्षेत्रं भगवत. परम्‌ । वीरं 
ऊुण्डिनपुरी विख्यातं मगघे पुन. ॥ ३७० ॥ विहारशरीफृनास्नश्च, मण्डले 
वर्तते च या । पुष्कठत्वेन नायातं, सुनिभ्रमणमिलयपि ॥ ३७१ ॥ धर्म्रचारः 
भ्रेवेणे, नायातश्च यदानये । भगवतो वीरदेवल, चैकरविंश्चसदखकम्‌ ॥२५२॥ 
गासनसय अचार स्यात्तदा किं कारणं ॑वद्‌ । तच्छासनसथ्रद्र्थ, नान्नि 
तस्य च पूज्यवान्‌ । म्रघक्ता ये जनाश्वासंस्तजन्मभुवि मानवा. ॥ ३५३ ॥ 
तेपु धर्मप्रचारोऽपि, न भवेदिति चिन्तने । शोचनीया खवर्तियं, सद्धाग्रगण्य- 

भ्रातर. । एतदु्नतिकाठेऽपि, भवन्तश्रेन्मतं परम्‌ । जैनं तस्य नोदनारथ्‌, ` 
ययस्ि परिचयो मदान्‌ ॥ ३७४ ॥ ज्ञातव्यं भवतां नाम, सनद्यति 
गचजेन्द्वत््‌। अतो दि विदुषां तद्दच्छियाऽ्ऽपन्नसुनीनपि ॥ ३५७५ ॥ बुषरन- 
विद्धानां, वक्तूर्णा सर्वसम्मते । व्याख्यानवाचस्पतीनाः, सन्यास्धारिणा 
तथा ॥ ३७६ ॥ चिन्तयामि सटा सम्यक्खप्रचारस्य क्षेत्रकम्‌ । मगवता 
वीरदेवेन, समं ऊर विद्यालम्‌ ॥ ३७७ ॥ जेनघम्म तथा शजधद्िवन्यार््यं 
तथा कुर । भवन्तो तेऽपि चाख्येव, रोगख परिमार्जका. ॥ ३७८ ॥ सन्दोप्‌- 
धिकराश्वात्र, न वा चेति विचाय्येताम्‌ । मय भक्तःगरदस्थान्प्रति-खभकान्द्- 
दस्थान्भरति जीणंक-सौकरिकादिकम्‌ ॥ २७९ ॥ पूर्णयिति खधरम्म च, दढश्रेति 
वितृष्णक- । सरछैव तथा चासीत्तत््रशंसा च वर्णिता ॥ ३८० जीर्णस्य भकि- 
भावना, पूर्णीयखय सामायिकम्‌ 1 खितः पूनिकेति, सदासि जीविका पुनः 
1 ३८१ ॥ खामायिक पवित्रं च, सैौरिकस्याऽप्यणु्रतम्‌ । अनं ससारकल्पान्तं, 
न दहि तद्विस्मरिभ्यति ॥ ३८२ ॥ इतोऽपिरिकते तयासि, उभागमनस्‌-चना । 
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यदा मन्यानुमावेभ्यो, भक्तेभ्यश्वापि जायते ॥ ३८३ ॥ नगराच वहिर्दवो; 
निने कानने खयम्‌ । वीरश्च भगवान्खामी, समायातोऽविपुण्यत ॥ ३८४ ए 
दाक्रादिदेवै सर्वै, समवसरणनि्ितम्‌ । मदान्‌ कृलरबो जातो, नररेऽपरिमिता 
जना. ॥ ३८५ ॥ धमानुरप्लाः श्रोतारो, जिज्ञासव शतीतरे । तेन्योऽति- 
रिक्तपश्वादिश्वापदा- पक्षिणस्तथा ॥ ३८६ ॥ आयान्ति समितौ ते तु, रचिते 
समवसरणके । महत्सम्मेलनं जातं, तदा वे जातिमावनाम्‌ । खमिाविकं पाश- 
विकं, यक्ता हि वैरभावनाम्‌ 1 शान्तिच्छटा नीत्तवन्तो, जातास वम्मैतत्पराः 
॥ ३८५ ॥ उपदेशानन्तरं भूपा , सार्वेभौमास्तथाऽपरे । राज्यसत्ता परिद्यज्य, 
गृरहीतसुनिसुव्रता- ॥ ३८८ ॥ गरदिणोऽपि गृहे स्थित्वा, प्चाणुत्रततत्पराः । 
तृष्णामार समुत्तार्य, सम्यक्त्वभावमागता- । जीवनं सफलं जाता, कुर्वन्तसते पदं 
परम्‌! ओदासिन्य रूक्षभावं, भोग्यं कर्मोपुज्य च ॥ ३८९ ॥ अन्ते निवत्ति- 
मार्ग च, लव्ध्वाऽक्षयद्ुखं पुन- । अनेकानि प्रमाणानि, रभ्यतेऽनेकशस्तया 
\॥ ३९० ॥ अथ श्चासरार्थपकरणस्‌-अथ शाल्ार्थदृ्तीना, वादिना प्रतिवादि 
नाम्‌ । छजुवकानयाश्च, तटे इयामाकक्षे्रगे ॥ चतुध्यानन्तमापन्ना, सद्धम्म- 
प्रतिपत्तये ॥ ३५१ ॥ गोरखमण्डडे ग्रामे, "पडरोणेति' विशते । पावापुर्या चोपवने, 
भ्राजते स॒ जगत्पसु ॥ साद्वादमहावाचा, महानादेन शब्दिता ॥ ३९५२ ¶ 
दिशा. ऊुवैसखदा काटे, कलयचिद्राद्मणस दि । मदाष्वरोत्सवो जातसयैकाददा 
पण्डिताः ॥ ३९३ ॥ आद्ूतास्तनेन्द्रभूतिर्महामान्यश्च वेदग- ! आसीत्तसयाभर्वे- 
इखानाश्चत्वाररिशच्छतसदख्गा- ॥ ३९४ 1 वेदाध्ययनसम्पमा, विद्यार्थिन इति 
स्फटा \ अगणितानां च देवानामायव्ययाद्धि गोत्तम ॥ ३९५. 1 ज्ञानं जातं 
तथेवान्नाऽनेकान्तवादवित्तया । समायातो जिनेन्द्र, सर्व्वन्नो विश्वरक्षकः 
॥ ३९६ ॥ शाखार्थं तेन साकं वै, राम्मी समवसरणकम्‌ । गच्छति स तदा- 
ऽऽयान्तं, द्रा तं जगत प्रभु. ॥ ३९७ 1 आगन्तुक सदिष्टाचारं शिक्षणाय 
च 1 सभाविगणधरयसय, खागत्तं चेन्द्रभूतये ॥ ३९८ ॥ तत्कमानपिकं भावे, 
तस्य सेदायरेषिनम्‌ । तज्निृत्ति कृता तेन, तया संवेदिनी सुहु ॥ ३९९ ॥ 
शिक्षा दत्ता प्रमावोत्या, चार्हती चोपकारिणी । तदिन्द्रभूतये तदवद्रेदवेद्‌- 
मिताय च ॥ ४०० ! सदाुभावशरठेभ्य खुप्रदत्ता गरीयसी \ देयं जेयसुपादे+ 
यमिति च त्रिपदी मता ॥ ४०१ ॥ ज्ञानोत्पादयिन्री सा, सोत्पादग्ययध्रौव्यकम्‌ ! 
पद््रन्यात्मकं चैव, द्वादगागिगिरा सद ॥ ४०२ ॥ चतुरदैशात्मकं पूर्व, यदुक्तं 


५ 


३३६ , , , वीरसतुतिः। कि 


तद्धिशालके । ज्ञाने !परिणतं कृत्वा, स्थविरान्‌ रूदसंख्यकान्‌ ।॥ ४०३ 1 गणधर्‌- 
= >= य [1 ७ 

पदे सम्यक्स्थापिता सर्वसंयत्तं । ग्रथमं॒चेत्यमनिशं, खकीयानन्तज्ञाने 

॥ ४०४ 1 खभसुत्पाय तेभ्यश्च, खखदिद्विगर्‌ ४४०० द्विजातये । दत्वा निर्व्वाण* 


2 


मागं च, तत्पथि पथिका छत्रा ॥ ४०५॥ अथानाथवालिकोद्धरणम्‌-जया- 


नायवालिकाया, उद्धरणं कृतं खयम्‌ । साध॑द्रादशवपीणा, तथा पश्चदरो दिमे 


ग ४०६ ॥ [ छ्द्मावधौ दुष्करं च, तप छुर्न्वश्च विशवक्‌ ] तदैकस्मि्वु कठेऽथ, 
त्रयोदशविघातक 1 कतो मीष्माभिम्रहश्, कृतवान्‌ पणधारणम्‌ ॥ पप्मासान्तं ` 


न यत्पूर्ण, न शक्यं भवितुं पुन. ॥ ४०७ ॥ प्ररन्तरयं त्वचलितस्तस्मात्पणमया, 
त्म. । भरयागमण्डक्तद्त्कौशाम्बीं नगरीं ततः । ्रमर्न्वश्वन्दनाख्याया, 


वालाया कटुुत्छकः 1 सूदधारं घनवादस, प्रष्टिनश्च गरहाङ्गणे ॥ ४०८ ॥ समा . 


गल स्थिरश्वाभूद्रुहस्यायय खकोष्ठके । द्वाराम्रे च सती वाला, चन्दनाऽतीव. 
मक्तित ॥ ४०९ -्डुलानिगडेरवद्धा, तिष्टतीति विलोक्य च 1 अन्वेषते तथा 
मार्ग, भगवतो वर्मतत्परा ॥ ४१० ॥ अनाथा बन्दिनी वीरं, भगवन्त निरीक्ष्य 
न्व 1 सुदर्ष प्रकरं कृत्वा, कुन्ती भाववन्दनाम्‌ ॥ ४११ ॥ आरद जगद्भरो । देव ! 


सृप्पं लोदमये पुन. । माषान्नवाजटी चास्ति, तदृहीत्वा च मां पुन. ॥ ४१२ ॥ 


छृतक्दया इतं ऊर्ण, इति मे प्रार्थना शण । समयेऽयत्र तस्याश, प्रफुटितसुखा- 
म्बुजम्‌ ॥ ४१३ ॥ पर भगवतश्चासयां, खल्पमसिन्नमिग्रहे । तथाऽप्यशचुप्रनाह, 
न्यूनत्वं चायवर्व॑त ॥ ४१४ ॥ खयं स च परद्र, चख्वानीपद्रतिस्ततः । 
-चन्द्रनाऽपि तदाऽपदयद्धाग्यदीना गदं मयि ॥ ४१५ 1 खयं देववरो भाः, 


समागल्याट्यं मम । खप्रकादो समहय, पर्यन्या मे गतोऽस्तकम्‌ ॥ ४१६ ॥ ` 


अस्थां दायां दीनायाश्चावलायाः प्ररोदनम्‌ 1 बिनाऽन्यददीने तस्यै, नास्ति क 
श्रयोजनम्‌ ॥ ४१७ ॥ चष्ुर्भ्या युनागङ्गाग्रवाटो वहति द्विथा । महादयाछवीरस्या" 
िग्रदं , पूणता गतम्‌ । खासित्रहय दष्टा ठ, खादृष्या भक्तितत्परा 1 सदा 
सक्तानुरक्तायाः [ करात्‌ ] मापधान्यस वाकलाम्‌+ । गीत्वा दानातिगयादेवैसुकाय 
बन्धनात्‌ ! केवलन्ञानभवनात्पशादायौत्वमाप्ति ॥ ४१८ ॥ दत्वा खतच्रता 
तस्यै, जीवन्मुक्तत्वयोगत- । कथितश्वातियत्ेन, लक्ता तत्कायसुत्तमम्‌ ॥ ४२० ॥ 
दोपमायुं प्रमुक्त्वा च, निव्वाणपदमागतम्‌ ! बीरखेति प्रभावाया, कल्याणमात्मकं 








, # अुमिपकाक्षतधान्यस वाकन्रसंजञेति भाषायाम्‌ । 
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कतम्‌ ॥ ४२९१ ॥ निजाधीनो जनो यथ, न छुयौत्छसम नरम्‌ । स धनी 
निन्दितो क्ञेय, इति जानीहि संस्फुटम्‌ ॥ ४२२ ॥ अथ सद्‌ाचारिशिष्यान्‌- 
सदाचारवत. रिष्यान्‌, प्रति जागते पुन" । यस्तस्य चरणाम्भोजसमीपं सुसमा- 
हितः ॥ समाग च दीक्षाया भागवदयाः प्रसादकम्‌ !॥ ४२३ ॥ भगवत म्राप्तवा- 
न्दाश्वत्तमेवामेदभावत । कुर्यात्तसुन्नतं चैव, भाविनं सोऽपि खसय च ॥ ४२४॥ 
अध्यात्ममार्म ` सम्मा, . योग्यत्वमुपरन्धवान्‌ । तथाऽभयकुमारस्य, धन्यस च 
महामतेः ॥ ४२५ ॥ शाङिभद्रातिसुक्तसायोश्दाहरणानि च ! भणिकेन च्पेणेव, 
मगयेेन चैकदा ॥ ४२६ ॥ उक्कष्टक्रियायाश्च, साघना धन्यखामिन. 1 दषट्रा च 
भगवान्‌ पृष्टो, धन्यनाम्नो सुनेरथो ॥ ४२७ ॥ युक्रियोक्ष्टपा्रस्ठ, सुनीश- सम्प्र- 
तीयते । परं भगवता चेदं, गदितं त्निशामय ॥ ४२८ ¢ श्रुतचारित्रपारीणचतुर्द- 
शसदखकम्‌ ! मुनीना सपरिवाराणा, सुक्माखरमणेर्निसम्‌ ॥ ४२९ ॥ यथोषितमिदं 
श्रुत्वा, चोत्तरः श्रणिकसयय हि 1 समस्तसुनिसघ्चै च, जाता श्रद्धा समा धिया 
1 ४३० ॥ अथ पितुर्न्न प्रति- मिं भरति पितुश्चकवारे छद्मदशाखपि । 
भूमण्डटे भरमणसिनेकसन्यासिनो मठे ॥ ४३१ ॥ निवसिदठं निशामा्मिच्छया 
समुपागतः । मलधीशो मित्रपुत्र, ज्ञात्वा तत्परमरदिमना ॥ ४३२ ॥ बद्धो भूत्वा, 
बाहुपाो, गृहीत्वा तं च सङ्गतः । तथेयं च कृता तेन, प्रार्थना भगवन्‌ ! पुनः 
1 ४३३ ॥ भवाम्मित्रं च सिद्धार्थराजसय तनयोऽस्ि च । अतो मनखनुशवेयं, 
स्थानं चेद तवैव हि 1 ४३४ 1 अतश्वागामिनि वर्षे, चातुमाखत्रतं महत्‌ ! 
अच्रैव कृत्वा पूतं हि, कुरु स्थानं मदीयकम्‌ ॥ ४३५. 1 मौनावस्थाखपि भगवान्‌ , 
ददौ वै सीतं पुनः ! शेषकालं यापयित्वा, तन्मख्य च सक्षिधौ ॥ ४३६ 
तृणमयीं कुटी स्थित्वा, कृत्वा ध्यानं स्थिर पुनः 1 कायोत्सर्मे लयो जातश्वातुमसि- 
षदेव हि ॥ ४३७ 1 व्यतीते दिवसे जातो, दुर्भिधस्तु महासतत- । तृणासावाचच 
पशव , श्ठुधातौ वेदनोदये ॥ ४३८ 1 तदा तत्पणश्ाखायास्वृणपुजे सुहुर्ह॒ ! 
निष्कास्य भक्षयामासुस्ते तदा काख्योगत- 1} ४३९ ॥ नावरुदा मखधीशो, द्द 
दृत्तमद्धतम्‌ । आच्रथयुक्तोऽभूत्तसिनैताददो कदापि हि ॥ ४४०॥ निस्पृहत्वं मया 
दष्टं, नं छृतं गृदर्षणम्‌ । पर तस्य मनोभाव, ज्ञातवान्‌ मश्च प्रमु. \ ४४१ 
शञातवाऽ्रियकरं स्थानं, विहारं स्रगिति कृतम्‌ 1 शान्तिभैमा न मे भूयादिति तेन 
विचारितम्‌ ॥ ४४२ ॥ ““संकडे खकडं राणं, 'दुर्‌तः परिवययेत्‌ । सिद्धान्तयति 


सारे त्र, ध छृतवान्सुहु. ॥ ४४३ 1 अथ घस्मलिचङितान्‌ परति- 
. २९ 


श भ ॥। 


३३८ ` , . वीरस्तुतिः {ˆ , 


यातनातो " वम्मैकाण्डाचलितान्किथिन्निगयते । करदिशचित्समये राजगृदाधीा" 
खश्रेणिक ॥ ४४४ 1 तनयस्तसख चेकोऽसि, मेधकुमारनामक. ! शरुतोपदेश 
वीरस, सवेगास्मतिजग्हे ॥ ४४५ ॥ दीक्षोत्तमा तदा तख, दीक्षित नब च। 
सर्वसुनीना पश्वात्त, तदाऽऽसनमवेशयत्‌ ॥ ४४६ ॥ परन्त्वाकदयकं कार्य, क्ठुमा- 
यान्ति यान्ति च । सुनयोऽनुपयोगत्वा्निशाया. समयस्तथा ॥ ४४५ | तेपामी- 
यौमङ्गवदात्पादस्य्शो सुहु्हः ! जातस्त पराभूय, व्याकुलोऽभून्महामना. 
॥ ४४८ ॥ निद्राऽभावसमापन्नो, विचारे तत्परोऽभवत्‌1 कि मेषायुरमैदीयं च, 
पादप्रहरणाद्रतम्‌ ॥ ४४९ ॥ प्ररहर्वं व्यतीतं खानन्येतसे मुनिर्मतः ! प्रातरेव 
दि दत्वे, . धम्मोपिकरणं सुदा । गत्वा च जननीं खा च, मिचष्यामि सुप्रमतः 
॥ ४५० ॥ साधुरयैव सम्भूय, रुङित पादलमत । नेत्थं विनिर्वहे्ाय, प्रं 
पूर्वमेव तत्‌ ॥ ४५१ ॥ स्रा चायाति भक्त्यैव, तदाऽप्यादरतोऽवदत्‌ ! भय भूत्वा 
खुसयमवान्न जानन्ति कथंचन ॥ ४५२ [ न जानन्ति कथं चाय, करिमाध्य॑मतः 
परम्‌ ] निदानन्तत्र प्रातर्हि, मुनिर्भघुमारकः ! वीरस्य चरणाम्भोज- 
वन्दनार्थ समागतः ॥ ४५३ ॥ यरोः प्रं सुत्या, कना तख सुनेरद. 1 ` 
नतं शिर्क्राराछ्य, कमार. क्षत्रिय च ॥ ४५४ ॥ स त्वन्तेवासी भूत्वा च, 
तख च सद्वुलखश्रय । सखखारतारको वीरो, निद्ाट्त्तं च ज्ञातवान्‌ ॥ ४५५ ॥ 
स्ैदृततं निद्ाजन्यं, निगद पुनरुक्तवान्‌ । रात्रौ वत्स | सुनीना च, पादप्रदार- 
तस्त्वया ॥ ४५६ ॥ र्न्धा निद्रा न खान्तवै, वेनातष्यानमागतम्‌ 1 अतो 
निद्रा विच्छिन्ना, निगाऽतीताऽतिकष्टद्‌। ॥ ४५७ ॥ परं विवेकपन्थानं, मार्मयख 
समागत । तदा सातपूर्वकं ज्ञानं, जन्म पादानिकं तव ॥ ४५८ ॥ तत्र क्षं 
मदक्छि वा, निदयापादप्रदारकम्‌ । एतावन्तं प्रति्चुल, मे घनाम्नो सुने्ैतम्‌ ४५९ 
जातिससेऽमवत्पूरय॑जन्मद्ययगतस्य च 1 तियैग्मावगता वातौ, समारूढा स्यतेः 
पृथम्‌ ॥ ४६० ॥ पूर्वसवेदिनी तद्वदृशा जावेत्थमद्भता । तदा योगी पुनजति, 
दी्ादानविधानत- ॥ ४६१ ॥ तथैकमासपस्न्तं, शृत्वा संटेखना युते. । अन्ते 
द्ाविंशविखर्मसाहमिन्धोऽभवत्तत्‌ः ॥ ४६२ ॥ कम्पमाननगं चेमं, उच्थिरं कृत- 
वान्पुन- । भगवान्वीरदेवश्, क्ञातव्ययुत्तमं तप. ॥ ४६३ ॥ प्राणद्तामसस्या- 
नामित्य अमरजाल्के । मम्रा नौरुद्धृता वीरदेवेन भवचक्रतः ॥ ४६४ ॥ भवा- 
म्भोचेखारकत्वात्तारक परिगीयते । निपुणः शक्तिमत्त्वाव, कर्तेयपि च कथ्यते 
॥ ५६५ ॥ अथ खरं अति-यदानन्दकामदेवादिन्मनां श्दमेधिनाम्‌ । खदिणः 
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श्रावका ये च, ` जेनधघमीयुगासदा ॥ ४६६ ॥ '^वघ्रात्मकविधौ स्थूलपूर्॑ज वसनं 
सुदा । तत्तत्सामयिक लेका, धारयन्ति स तन्मुहु ॥४६७1 तत््ौमयुगलं भाहु- 
स्तत्कालीना नरा मुवि । निमय वसनागारं, स्थूलसूत्रख ते* पुनः ॥४६८॥ ततो- 
इन्यद्जयित्वा च, धार्यतेस्म तदेव हि । प्रति ससारिण स्वानरान्खस्य खकीयकम्‌, 
॥ ४६९ ॥ द्विसप्ततिमितान्दान्त, चायुसुक्तं समासतः । सन्ञानानन्ततेजोसिश्वतुरथ- 
समयस्य दि ॥ ४७० ॥ खष्टिसुद्धासयामास, भन्याना कोरिओो विभुः । शकाऽऽ- 
करावा विरहिता, विचिकित्सा विवर्जिता ॥ ४७१ ॥ अमूढर्ुपगृहश्व, स्थिति- 
आवस्तयेतर । खवात्सल्यमटि्नैतान्‌ , कृतवान्स प्रभावितान्‌ ॥ ४७२ ॥ छियः 
द्रासथा नीचास्तथोष्वश्विलमेदताम्‌ । धर्मसाधन समानाधिकारत्वं स्थिरीकृतम्‌ 
॥४७३॥ तन्महत्वं कियचेति, विचारय सुहूर्धिया । भगवन्मदहावीरेण, यक्किविदरदितत, 
खट !॥ ४७४ ॥ आदशरूपं तस्यायतुलना क्ठैमक्षम । इतिहासपुराणादिजाते 
भुवि गवेषणे ॥ ४७५ ॥ नान्यत्र कुत्रचि्टाभो, टदयते तख नैव दि } ्रये- 
कस समुकेो, लक्षश कोरिशस्तथा ॥ ४७६ ॥ न्याख्यानस निबन्ध, जायते 
रचना वहु । कोऽनन्तगुणान्वक्त, प्रभो राको भवेन्नर ॥ ४७७ ॥ अतोऽख 
ेखने रादवद्विषयो न प्रपूर्यते । एतदर्थं केवलं च, समुदटेखनक कृतम्‌ ॥*४७८ ॥ 
कृत्वा चादामहं कुव टष्टान्तैरेभिरन्वहम्‌ । पाठका स्फुटखूपेण, ज्ञायेरन्सर्वथा 
यथा ॥ ४७९ ॥ मगवेश्चि महावीरो, वधेमानस्तथापर । शासनाधिपतिख्द्द्धम्म 
मरतिर्जिनेश्वर ॥ ४८० ॥ तीर्थष्ये वीतराग , साक्षाद्धम्मप्रवतैक ! जग दुद्धार- 
कश्वासीत्सन्मतिथ स एव हि ॥ ४८१ ॥ सन्ति संसारा. सर्वे, समवसरणे 
स्थिता । यदा सुन्योदयोसतेजोरेर्यया च विर्हिंसनम्‌ ॥ ४८२ ॥ हातुं तेजस्व- 
देवाञ्च, भगवन्तमुपरि तदा ! न क्षमो निषृणश्चाखय, गोशाल विशेषत ४८३ 
शल्ुभावं गतस्यापि, क्षमादि. खभावत । कृता यैरादशेरूपो, देवाधीरोऽ- 
प्यखख्यया ॥ ४८४ ॥ दयदेन्याः सारकोऽययं, सन्देहो नात्र कस्यचित्‌ ! 
“धर्मस्य च समग्रस्य, लक्षणं त्र वर्तते ॥४८५॥ न वा पू्णेतया चेदं, बिचा- 
रेण बिमान्यताम्‌ । समग्रख च धर्मस्य, रक्षणं प्रतिपादितम्‌ ५४८६) अथ यदश्च- 
सश्च समयरस्य-भगवन्भदावीरस, दिगन्तन्यापिनी शिवा ! कीर्ति वितता 
छेके, तद्विषये निगयते ॥४८७] पारमाथिकटशा वन्तु, शक्यते चेदृशं पुन. ! न 
केऽपि सन्ति खसारे, प्राणिना भगवद्रणेः ॥ ४८८ ॥ सुर्धभाव्रं न जायन्ते, न 

---_____-_-_--~~~~~ 
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गायन्ति १ च तद्कणान्‌.। बुद्धकल्पाजनाशापि, वहवः खमुखेन वै ॥ ४८९ 1, 
ज्ञातपुत्रमदावीरस्तदनन्तचरिचकम्‌ । सुक्तक्ण्टेन, तदापि, सर्व्वज्ञत्वं प्ररंषिरे 
॥ ४९० ॥ आध्यालिकरट्य तत्वस्य, पदायै ततत्वचिन्तका. । ये ये प्रसिद्धा लोकेऽ- 
सिन्मदाय्चभावभाविवाः ॥ ४९१ ॥ यान्‌ ' यान्साहिलयविपये, भ्रन्थान्परति सधी. 
मतः । भगवन्महावीरसादशैजीवनरूपकम्‌ ॥ ४९२ ॥ चरितोपदेशकाना यः, 
प्रभावः पतितोः,भुषि। सूचीपत्रविनिमतं, सर्व्वथा तदसम्भव: ॥ ४९३ प 
एतावदेव रष्पात्कथितते च महोदयैः ! एतादटो जनः भरष्ठस्तथा साहिलयतत्वविद्‌ 
1४९२] संसारे विरख्शासि, ज्नात्वाऽन्नात्वा विरोषतः! भगवन्मदावीरस्य, जिनख 
ग्रतिवासरम्‌ ॥ ४९५ ॥ अनेकान्तवादतत््वस्य, सेतिदासोपदेदाः ! लाभो नोत्या 
परितो, लेकैन्लीयतां परमार्थतः ॥ ४९६ ॥ यत्र श्रीवधैमानख, जिनस्य न हि 
ददयते । चिन्‌ करिञचिन्मत्खल्पं, सर्वत्रैवं विचारय ॥ ४९५} साधारणात्मव्यक्तीनां, 
महत्व न वचस्खयि । परं भारतवर्ष, यावन्तश्ेतिदासके 1 ४९८ ॥* महान्तो 
सुजा जातास्ञेऽवद्यं वीरखाभिनम्‌ । येन केन प्रकारेण, स्परतवन्तो सुहयः 
1} ४२९ ॥' इति वार्तातिरिक्त च, सिद्धं जातमिति स्फुटम्‌ । विद्वांसः पूर्व॑का" 
टना, वर्धमानजिनस्य च ॥५००॥ चरिते साद्रादकस, सिद्धान्त श्रकारानम्‌ 1 
पत्तिं परमाधिक्यं , नानाख्यानान्वितं युन. ॥ ५०१ ॥ पठनाय ज्ञाता, 
ज्ञायन्तीति विदोषत । पाश्वादैर्निसिेलेकिनीमेटचस्तसय गद्यते ॥ ५०२ ॥ 
तश्चापि "महावीरख, चरित्रे जीवनस हि । तथा सदपदेश, शिद्यरेको कु“ 
रुवम्‌ ॥ ५०३ ॥ तदा किमियमाशा वै, न करु शक्यते मया 1 पाश्वायमाबिनि 
भवे, वीरस विदवन्यापिन ॥ ५०४ ॥ प्रमावोऽद्यतनातुल्या, ज्ञानस्पाश्च या 
सुदा । म्रत्युतानन्तम्रख्यातप्रकारत्वेन सस्फुटम्‌ ॥ ५०५ ॥ खपाश्वादयैजनरविशे, 
वणितं ॒मुक्तकण्ठत । भगवन्तं खेषटतरमं, मन्यन्ते स्माचुभावत ॥ ५०६ ¶ 
खतात्प्यमिदं तख, समग्रयरासः परम्‌ । लक्षणं च महावीरे, ' परिपूरणसम- 
न्वयः ॥ ५०७ ॥ धियः समग्रायाः--श्री मशि मगवान्वीरो, जन्मजन्मान्तत- 
लुग. । खीयः गणघरेन्धभूतिसस्यै द्विजाय च ॥ ५०८ ॥ त्रिपदयात्म< 
कविन्तानं, दत्य दादशा्गकम्‌ । चतुर्दशपूर्व्ञानं, तसै श्रीगौत्तमाय च ॥५०९॥ 
पर्वधरथ्रुवेऽपारपारीणं उविधाय तम्‌ । गणधरं सुनिपु्ञवं, कतवान्सदव्राख्यः 
ए ५१० ॥ यखानन्तन्नानल्दम्या, नेतं त्म्म च रोहकः । गङ्गेयादिस्तदाख्यान, 
भयवलां पमा ॥ ५११ ॥ छतरवेखद्धिरोपेण, ज्ञातव्यं भच्रपाठकं 1 
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तन्सुक्तावसह्याना, श्राणिनां प्रेषके पतौ ॥ ५१२. सुक्को भियः छमग्राया, रुघ- 
येति समन्वये 1 निरूपणे तथाऽवदयं, यन्नः कार्यो विशेषतः ‡ ५१३ ॥ यश्च 
शद्धपतेश्वापि, वछुसम्पत्तितो *रद्र" 1 सम्पप्तिमन्तं कृतवानिति जानीत ज्ञानतः 
श ५१४॥ चैयाग्यस्य सम्रस्य-चलुष्टयाऽनन्तसम्पत्रातिाव्योयनेकधा \ घस. 
सम्पत्सद्धसम्पत्कीतिसम्पत्तयाऽपरा १ ५१५ !॥ उषटैव पराविद्या ख्याइरैभव- 
सम्पद्‌. 1 एतावन्तो यत्र सन्ति, भगवलयखिरेशवरे ॥ ५१६ ॥ तद्राैस्थ्योऽपि 
बैराम्यसम्पत्तिस्पष्हिता 4 तथाऽनासंक्तिसम्पति्ेरीवतिं सख तव वे ॥ ५१७ 1 
¶ तदद्भतं चमत्कारं, को चा चणयितुं धम. ॥ ] पुष्कं भोगमासाय, तत्नोत्पय् खयं 
समु- 1 पकं पद्कजमिव, प्रथगेव बिभान्यते ॥५१८॥ सेयं तत्त्यागवैरास्यसम्पत्तिः 
सिद्धिदायिनी । विद्योतते भगवति, वैराग्यखेति र्णम्‌ ॥ ५१९ ॥ मोक्षस्याथ 
खमम्रस्यापुनराशतिषूपक- । ससन्वयो यथा वै, जायते तजिदाम्यताम्‌ १५२० 
समाचारा तथा व्याख्याखुपर्ञघ्यादिरूपका । आघारभूतेतिद्यासलाच, सिद्धं 
त्िर्विवादतः १५२११ सदावीर्भगवान्‌ दीक्षाद्शातः पूर्तोऽपि वा । पुद्रल- 
स्यप्रन्येषु, पदायै यन्धने पुन १५२२) भावसयतयुक्तोऽभूष्रापेश्षा विद्यते विमोः ३ 
स्था ते च सुक्यर्थ, स्धेष्टा सन्ति मावत ॥ ५२३ ॥ सम्बन्धे चात्र चैताः 
नत्कयनं जातमलं तथा । अनन्तचतुष्टयमाप्य, जातः सिद्ध ॒सक्रायिकः ॥ ५२४ 
जीवन्मुक्तोऽमवच, वित्तेयं तचरिच्रकम्‌ । प्राणिनस्तस्य श्चरणे, समायाता येऽ 
षनेकाम्‌ ॥ ५२५. ॥ खयं तेभ्यः सुमोक्षस्य, सम्प्रदायरहस्यकम्‌ । खसमासते कृता- 
सेन, तत्सदाद्यु निसेवनम्‌ ¶ ५२६ ॥ सुक्तिमूरं परं स्थान, तदस्तीति विमावय १ 
तत्र मोक्षसमग्रसय, समन्वयप्रसक्तितः ॥ कथं भरश्नावकाश्चः स्यद्ित्थं च बुध्यतां 
पिया ॥ ५२७ ॥ अतो भगवते मोक्चसम्रस्य समन्वय. । षष्टमलक्षणस्याऽय, 
समन्वय इति स्फुटम्‌ ॥ ५२८ ॥ अथोपसंहारः-एवसुक्तषटाख्यानाऽऽलक्ष- 
णाना समन्वयात्त । सिद्धो जात्तस्तु जगति, “वीरस्तु मगान्‌ खयम्‌.१।५२९1 
अस्ति सरन्ज्ञ इत्थं य. समदा च वीयैवाच्‌ \ हितैषी सर्वैजीवाना, तथाप्तोऽ- 
नन्तशक्तिमान्‌ ॥ ५३० ॥ शास्ता साव्यं स एव स्याजगद्भुखरिदार्तिह- ! अतस्त- 
लक्षणं प्रोक्त, निश्नगे तंिवोधतः ॥ ५३१ .१॥ “युकारस्त्वन्धकारस्तु, रकारस्त- 
शियोघकः । सन्धकारविनाेन, गुरुर्यिभिषीयते” ॥ अज्ञानं च शुदव्दस्य, 
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सुजव्दसभिवर्वकः ! मिरित्वां च द्वयोरथो, युरुरितयुच्यते बुधैः ॥ ५३२१ 
अज्ञोन॑नारनाजातो, जगद्धररथोच्यते । सर््ज्ञश्चापि सोऽत्रैव, '“वीरसतु भगः 
वन्खयम्‌ ॥ ५३३ ॥ यतोऽन्यदन्नाननादो, करत्वा च स स्यं प्रभु 1 “जिन्नाण" 
मिद्यायखिरो, न्यायस्तत्र खुघब्यते ॥ ५३४ ॥ रत्रत्रयखसरूपलय, “वीरस्तु भग 
वान्खयम्‌ ॥” कारयित्वा ्ञानमदो, देवयुवों रहस्यकम्‌ ॥ ४२३५ ॥ तथा धम्म. 
रहं च, सम्प्रकीर्य खयं प्रमु. । सर्व्वससारमुक्ेश्व, मार्ग सवरनिर्जरे ५३६ 
ज्ञापितोऽप्थस्ि यसखेत्थं, करणादनुभवस्य हि । मननध्यानमोध्षस, साधनाऽऽ- 
सछचेतस ॥ ५३७ ॥ जना हि निखिलाः सन्त-, शीघ्रे प्रापुमदात्मनः। अतो 
हि भगवान्वीरो, मवस्यास्याखिल्य च ॥ ५३८ ॥ कल्ऽवसीर्पिणीसंहे, चतु- 
विदातिसह्यक-' ! तीर्॑ङ्करोऽन्तिमोऽप्यसि, युरर्वन्योऽचिकैमरेः ॥ ५३९ ॥ 
तद्दितोऽसि दशधा, व्याप्तो धर्म्मो दिगन्तरे ! जैनधर्मः स एवात्र, सर्न्धदा 
नाऽपरः क्चित्र्‌ ॥ ५४० }। इत्थं भगवतो महावीरदेवोपदेशत । शुद्धभावेन 
परमस्तत्वनिक्षेपटेठकः ॥ ५४१ ॥ पदार्थं खात्मनीदयेव, कत्वा सन्धानमेव च ! 
तदागमस सिद्धान्तमामस्य मननं तथा 1 ५४२ ॥ ऊुन्य्चुभवं तदवच्छुक्ठभावाधि. 
वेखनम्‌ 1 गद्वदान्वितकण्ठेन, गर्येसद्भणविग्रहम्‌ ॥ ५४३ ॥ समयं मा प्रमादी- 
शरेति चर्यासमाहित. । अमूल्यसमयं खख, यापयन्तु सुध्यानतः ॥ ५४४ ॥ 
धन्यः स एव ठोकेऽसिन्कीर्तिमीश्च खुधीयणी । कुत. स एष संसारे, सखाद्रादा- 
लङ्कतो नर. ॥ ५४५ ॥ तदधरतगतं सर्वमेहिक दान्तिमल्पुनः 1 जीवनोत्यं मोभ- 
ह्य्रपुनराग्त्तिसंत्तकम्‌ ।॥ ५४६ ॥ समुत्थानमयं लोके, चाक्षयं वन्धवर्जित्त्‌ । 
कुचिका सैव निक्ञेया, अन्यावाधस धामनि ॥ ५४७ ॥ पथ्नवैमूवरपे, विक्रमा- 
क्स संवति । मधुमासेऽथ धवटे, पक्षे दशमीसत्तिथौ 1 ५४८ ॥ निवन्धोऽयं 
समाप्त, ओरीपुण्प-भिश्चुणा कतः । श्रीमत्फकीरचन्द्रस्य, मुनेः शिष्येण 
शीमता ॥ क्ञातपुज्रमहावीरजेनसद्वायाधिना ॥ ५४९ ॥ 
# ६.५५ ~ @ ¦ $ न 
. ,. , मङ्गलं भगवानवीरो, मृञ्गलं गोत्तमः परुः । 
~: 5 , मन्गलं स्थूलमद्राचा, -जेनधर्मस्तु मद्धलम्‌ ॥ 
<" ~ श्रिवमस्तु सर्व्वजगतः, परदितनिरता भवन्तु भूतगणाः 1 
---दोषाः यान्तु नादं, खल्वत्र डखिनो भवन्तु कोकाः ॥ १ ॥. 
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` वीरस्त॒ति-परिरिष्ट नं० ७। 


॥ अथ बीरयोगतरङ्कः ॥ 
॥ मडटाचरणम्‌ ॥ . 

योगाजानाति खात्मार्न, योगः शास्ति प्रयच्छति । योगान्मो 
क्षोऽमिसंयाति, योगादेशसमुन्रतिः ॥ योगान्निवैरतामेति, 
समाधिरचला भवेत्‌! योगेन समताऽभ्याति, तस्माद्योगात्मने 
नमः) ९॥ योगिनां सर्वतो मैनी, योगी सम्मुदितां गतः । कर 
णान्वितो भवेयोगी, योगे माघ्यास्थ्यभावना ॥ २ ॥ योगासन तथा- 
ऽन्यत्र, योगस प्रतिग्राहिता । तेन योगतरङ्गस्य व्याख्या पेन गीयते ॥ ३ ॥ 
योगेन भित्वा षर्‌ चकर, वायुं सस्थाप्य मूर्धनि ! ब्र्मरघ्रस्यकमले, सदस्रदलसं- 
वृते 1 ४ ! खान्तमाकृष्य विषयाजव्लुद्रुदसन्निमात. 1 सस्थाप्य ज्ञानतो वध्वा, 
रुवं षणि निष्करे ॥ ५.1 द्विविधं कम सन्यख, योगी यादयपुनभेवम्‌ ! तस्माच 
योगमादात्म्यं, वैते स्वैतोऽधिकम्‌ ॥ ६ 1 अतश्च योगज्ञाल्रख, महत्वं वर्णितं 
बुधै ! तद्याख्यानं मयेदानी, गीयतेऽमीष्टसिद्धये ॥ ७ ॥ योगो निमैलचे- 
तसा वितयुतेऽप्यषटाङ्गपिदधिः पुनर्योग्षेन मनो नियम्य यतयो याताः पदं निम- 
यम्‌ । योगोऽज्ञानमयान्धकारतरणिर्योगान्ने चान्योऽपरस्तस्मायोगसुपाश्रयन्त्वनु- 
दिनं यो योगिनामिष्टद्‌ ॥ ८ ॥ संसारेऽज खखं राह्य, देयं दु खमिति स्थितिः 1 
इयनुखय वान्छन्ति, खस प्रयेकप्राणिन. 1९1 दुखं तत्कारणं चेति, ते 
नेच्छन्ति कदाचन \ तस्मात्छुखाप्तये योग , सेवनीय. खखार्थिभि ॥ १० ॥ न 
हयेतावद्धि मरण, भ्रटयुतेवे खखदये 1 नियः उु्वन्तयुपायं ते, शतशो यन्तो 
सुदा ॥ ११ ॥ तैस्पयेयैदायन्तं, जायते सफला क्रिया 1 तदानन्तजुखावाि, 
ऊञ्ध्वा यान्ति कृतार्थताम्‌ ॥ १२ ॥ इत्थं मत्वा सुखाघ्यर्थ, स्वैसाधकसाधने \ 
सुख्यो धर्मो न चान्योसि, तस्माद््मसुपाश्रयेत्‌ \ १३ † स च योगात्परो नान्यो, 
जञातन्यो योगसाधके । एवं धर्मो धारणीय., सत्युखापिकरो यत ॥ १४ १ 
योगतो रुभ्यते खर्गोऽपवगेश्च मदात्ममि- ! कायस्य नैधते कान्तिसन्वलात्मसु- 
खोदया ॥ १५ ॥ वर्तमाने युगे चासिन्ननेकमतवत्मनि । पार्टिवाजी सम्प्रदाय- 
सद्धोटागच्छटोरका- } १६ 1 वेन्ते ये च धर्मस्य, नामोपरिचलन्ति ते । 
तेऽमरदीदका भृत्वा विहरन्ति यथेच्छया ॥ १७ ए योगसाधनतस्ते च, बिमुखा 
निजशिष्यके ! सुखसाघनदानाथमसमथौ भवन्ति ते 1 १८ 1 स्सम्प्रदायसप्ररया 
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निवहार्थं बहुक्रिया- । परम्परया विज्ञानं, बोधयन्ति सदार्थिनः ॥ १९॥ तया 
परम्पराचक्राजुसारेणेव निप्यका. । कुर्न्ति ता. करियाः गक्वनरतनैनर्तनैयुदा ॥२०॥ 
अस्या दायां केचिन्चु, कदाचित्य॒खवाञ्छया । प्राणिनश्ेदस्ा सन्ति, येषं 
वित्त न उस्थिरम्‌ ॥ २१ ॥ सन्तोष खखसिच्यर्थमसन्तोपादृशोटदी ! भ्र. 
रिणमवन्तो, जीवा- सुखबिबरद्धये ॥ २२ ॥ रक्त खेद च कुर्वन्ति, सदैकीमाव 
मास्थिता 1 रज प्रक्षपणेऽप्येवं, न प्रथग्मावमश्चुते १ २३ ॥ खै तत्साधनं 
तदरत्समं ये चा्ुवन्ति ते । नान्यथाऽभ्यन्तरोपायैर॑इयतामिद चार्थैभि ॥ २४॥ 
एवं प्रवतिंतं चक्रं, तदग्रे सफटीभवेत्‌ । सद्यासकसय सर्य, सुखस्य साधनं 
वहु ॥ २५ ॥ समये प्रञुवन्देवं, न वाचेवि सनातनम्‌ 1 इत्थं दयामयीं तेषां, 
चितिं प्रतियुदक्यते ॥ २६ ॥ स्पष्टं जातुं स्थायिनं च, सुख वास्तविकं पुनः 1 
सद्यसाधनसश्वार, कतमव्रायवर्यकम्‌ ॥ २७ ॥ सलसाधनयोगो दि, सर्वोपरि, 

विराजते 1 तथाऽ्दितीयथं संमान्यं, चम्कतारकरं पुन. ॥ २८ ॥ असि साधनकं , 
पुण्यं, पराप्यते तदभतेश्चैखात्‌ 1 उपयोगे प्रङु्वन्त-, खत्पकृठेन तत्छुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
अवदयमेव रुन्धन्यमखण्डमन्यय ध्रुवम्‌ । योगशरैतादृसे वस्तु, न खयं न्ञायते 
कचित्‌ ॥ २३० ॥ योगयुक्तादात्मविद-, कस्मादपि महात्मनः । ज्ञातन्यो विषया- 
सक्तान्नाप्यते स हि योगिन. ॥ ३१ ॥ यथ्वोद्रमसे योगी, संसारासक्तचेतन 1 
वाह्यत साधुवहृत्तिस्समे योगोऽस्वि दलम ॥ ३२ ॥ एवं भूतायोगिनश्व, नाप्यते 
योगसाधनम्‌ । तस्माच्छाल्रपरो्योगः, शिक्षणीयो महात्मन ॥ ३३ ॥ योगिनोऽ 
न कभ्यन्ते, भारते योगधारका. । परं प्रयासकरणच्छेधन्या योगिनोऽधुना 
॥ ३४ ॥ सखयोगाभ्यासतो नियं, समाधानेन चेतसा 1 अथवा दूरत स्थेयं, 
कंचिद्ोगविदं जनम्‌ ।॥ ३५ ॥ समाश्रयन्तु येन सयात्साध्यसाधनसुत्तमम्‌ । पर- 
न्त्विये ककर्तन्यं, सरणं साधनं विना ॥ ३६ ॥ नाप्यते सत्युख रैशिदिति - 
जानन्तु साधका. । परन्तु खसमीपेऽस्ि, तत्सुखं खात्मनि स्थितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अन्तर्ष्टितोऽभ्यासाज्ज्ञापयन्ति सुखं परम्‌ । येषां सनातनस्यैवं, खखामीष्टोपलन्धये 
॥ ३८ ॥ योगसाधनवान्छा तैयोजनीयं मनो सुहुः । योगस्य योगिनां , चार, 

महत्वं परमोश्वकै" ॥, ३९ ॥ गीताया तच्च कृष्णेन, सर्वमुक्तं महात्मना । तपखि- 
-भ्योऽधिते योगी, इति द्ोकेन वर्णितम्‌ ॥ ४० ॥ अनेकषोपवासादितपो 
दीर्घातिदीरथकम्‌ । कृत्वाऽपि त्र न लभ्येत, योगी कथिन्मदोदयः 1 ४१ ॥ अतो 

योगी महानस्ति, सर्वतो भारवे कटी । नयनिक्षेपदरेवादेरायुष्यभङ्गकं तथा \४२॥ 
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जीवादिसंख्यां संखूयातसुत्छका ज्ञानिना वराः \ तेभ्योऽप्यसि महान्‌ योगी, तथा 
कमकरादपि ।४३॥ अतोऽन ! मव त्वं हि, योगी योगात्परो न हि । योगयुक्तो 
वि्ुद्ात्मेयादिश्टोकेन वर्णितम्‌ ॥४४॥ श्रीमक्छृष्णेन महता, न्वाजुनाय विदे सुहुः । 
तदायायशेत्थमस्ि, ज्ञातन्यो योगवित्तमै. ॥ ४५ ॥ आत्मजेतेन्दियाहतौ, तथा 
मूतेषु भावना । स्थापनीया समा शश्वदिति शाल्लमतं सदा ॥ ४६ ॥ योगी जनः 
कम कुवनिष्कमैव स जायते ! अथौत्‌ करमरेपनाच, न कदापि स हिप्यते ।॥४५७॥ 
यथाम्भसि गतं पद्य, न स्पृशेत्तजलं कचित्‌ । तथैव योगसम्पन्ना, न छिम्पन्ति 
ष्व क्ममिः ॥ ४८ ॥ एवमेव च सम्प्रोक्तं, जेनशान्नेऽपि न्यायतः । [ अग्गं च मूं 
चे द्यादिजञेयं साद्वदकं पुनः ॥ ४९ ॥ मूलकम्माऽयकरम्मणो, भेदं ज्ञात्वा बिवे- 
कत. । एवं श्ञात्रा उक्माऽपि, निष्कमा साधको भवेत्‌ ॥ ५० ॥ निष्कर्मैकारिणा 
चेत्य, न भवेच कदाचन 1 उपाध्युत्पातक चेति, रीकिकं सर्वकमे च ॥ ५१ ॥ 
केवरं दशैना्यीय, दश्यते चेटदो कचित्‌ । योगयुक्तात्मन कार्य, योगक्षे्रख 
वाकम्‌ ॥ ५२ ॥ भवेदयं च योगो हि, चिरकाकत्समागत- । प्रवर्तकश्चाख 
योगस्यानादे ऋषभो ,जिन ॥ ५३ ॥ तीर्थक्रतामादिभूत , श्रीमादरषभदेवक- ॥ 
जिनराजोऽभवदोगी योगिना प्रवरो मुनिः ॥ ५४ ॥ मनोनि्रहणाऽऽदेरो, 
निः पूर्वमेव च । तेनाज्ञा च प्रदत्ताऽत्र, सवीधिक्येन ज्ञानतः ।॥ ५५ + 
'वहुजीवनिकायाना, सन्सुख जगतः परम्‌ । दष्टिमात्रेण यत्सोमे, मन प्राप्तं च 
यन्सुहु ॥ ५६ ॥ भूत्वाऽश्चन्य युनश्वात्मसंसुखं य्प्रचर्तितम्‌ । पुनस्तदेवानन्तं 
न्वे, ल्घ्वा प्रयक्षमेव चा 1 ५७ ॥ करोदयनुभवं तस, मनसोऽपो निरोधनम्‌ । 
कततेन्य हि त्देवाखि, योगो योगविदा मते ॥ ५८ 1 इदमेव हि योगस्य, लर्ण 
ओक्तवानिति । परतंजलिुनिश्वापि, योगसूतरेण जायताम्‌ ॥ ५९ ॥ चित्तचत्ति- 
-निसोधाख्यो, योगक्ोक्त. पुरातन 1 अल्युत्तमसख योगसय, पां हि स्रीनरादयः 
॥ ६० ॥ चतु्ैणोश्रमाणां च, रोकानामन्र चासि वै । अधिकारश्च योगस, 
साघनेनास्ि नणय ॥ ६१ ॥ योगेनैव यरास्तेजो, वधते योगिना सुहुः । योग 
तथक्रषड्टं च, भितवोद्धः याति साधक ॥ ६२ ? निवीणपदमागलय, जरामरणव्‌- 
जित. । अतोऽत्र निणैयो नासि, योगे जाविभिदो सुधा ६३4 जातिमेदात्मख्ने 
मेदो, नावया प्रविचारणा ! चाण्डालजातिसम्पननो, जनोऽपि योगवित्तमः ६४ 
भवितुं शक्यते योगी, महात्माऽपि खतच्रतः 1 प््विंशतिशतातपर्व, ` दरिकेशी 
अनीश्वरः ५ ६५ १ स च च्ाण्डालजातीयो, जातशेति तथाऽपि च 3 ` योगतो 
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कुव्धवानरूनं, पदं महात्मनां धुवम्‌ ॥ ६६ ॥ ““सोवागकुल संभूतथेव्युक्तं मुनिः 

यद्वै" । तदाश्योऽय विन्ञियश्व्डाल्कुक्संभवः 1 ६७ ॥ हरिकेशी सुनिजैतः 

सर्वेश" पदवीं गतः 1 उत्तराध्ययने भरोक्त, “सक्खं खु [ चेति ] दिस्सई” ॥६८॥ 

तदर्थोऽयं च विज्ञेयो, योगमादात्म्यसुत्तमम्‌ । प्रयक्षं दयते यत्र, नासि जाति 

विन्वारणा ॥ ६९ ॥ हरिकेश्ची योगी चाण्डालो, जादा चासीदिशेषत.! परन्त. ' 
दयोगब्र्यङ्ग, सर्वने्रं पिनष्टि च ॥ ७० ॥ तामसीठत्तियुक्ताना, योगसिद्धिः कदा , 
चन ! भवितुं शक्यते तस्मायोगो योगविजानताम्‌ ॥ ७१ ॥ घ्रतक्षीरादिकं निदं, 
भोजनं सातिकं वरम्‌ । भगवता छृष्णचन्द्रेण, गीतायासुक्तमीटजम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सात्विकाना जनाना त॒, रसयुक्त रदु सरम्‌ । इं भोजनमाख्यातं, सातिवकं 
प्रियमात्मन ॥ ७२३ ॥ आयुष्यवल्छुद्धीना, वधन जायते यत । परन्त्वधिकति- ` 
न्ताना तैलादीना न कारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ तामसानां पदा्थानासुपयोयं कदापि न । 
नालन्तं च कटु तीक्ष्णं, न चाम्लं तिक्तमोजनम्‌ ॥ ७५ ॥ परिदरेद्रतो योगी, 
नाम खयोगसाधने ॥ ७६ ॥ रतश्चावदयकत्वे हि, नाधिकं वचनं वदेत्‌ । योजनं 
निना योगी, मौनमेव समाश्रयेत्‌ ॥ ७७ ॥ अन्यथा वार्यये जाते, विकारत्व 
प्रपते । योगे विचारतो न्ूयादिति योगविदो विटु* ॥ ७८ ॥ योगसाधननिः 
राना, पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । सकाशात्सर्वक्रिया ज्ञात्वा, तथा तत्तािका यति. 
॥ ५९ ॥ योगसिच्यै पवित्रे च, तथैकान्ते विनिर्जने । ठेदयो योगक्रिया शिक्षेदथवां 
गिरिगन्दरे ॥ ८० ॥ एकान्तातिरिक्ते च, स्थाने नैव प्रसिष्यति । अत प्राचीन 
काटीना., पुरुषा वहवो सुहु ॥ ८१ ॥ यत्रासन्सालिका ब्रक्षा, सतागुल्मादिरसं> 
चरता. ! पर्वतासद्धहाश्वापि, तैथा खकरा. पुनः ॥ ८२ ॥ तवराभ्यस्तवन्तस्े, 
योगसाघनिकाक्रियाम्‌ । यत्रातिसाविकाः राश्वद्नस्पलयादयस्तथा ॥ ८३ ॥ महा 
तमना शयुद्धरज कणिका पतिता भुवि । वातावरणकं चैव, तत्र स्थानं प्रकल्पयेत्‌ 
4 ८४ 1 तन्न स्थरे निवसता, चश्चरुत्वं विहाय च । मन शान्तं भवेन्निखं, 
तत्रैव वसतां चणाम्‌“॥ ८५ ॥ अतस्तत्स्यानक तेषामनकर्ट' सदा प्रियम्‌ । यत्छखं 
राजभवने, धर्मयुक्ते तथा पुन *॥८६॥ ख्रेऽपि नाप्यते तच, सुस नान्यत्र करिः 
चित्‌ । आनन्दालुमवं इुशिमलादिप्रदेशके ॥८७॥ दंसतीर्थे हिमागारे, गमने यच 
-लन्यतै 1 नान्यत्स्यञे कदापि स्यादानन्दामवसतं्थी ॥ ८८ ॥, योगिनामिति 
तेष्वेव, स्थनेषुं वसनं वरम्‌ 1 कारणेन कदाचिचैतततस्थानं नोपलभ्यते ॥८९॥ तदा 
'सनगरस्यैव, प्रान्ते रमणीयके 1 वनस्पतिसमायुके, वसतन्यं च शचिस्थ्े ॥५०॥ 
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योगाभ्याससंसिद्धिसत्ैव खलं जायते । यत्सुखं वीतरागस्य, सुनेरेकान्तवासिनः 1 
तत्घुखं देवराजख, चक्रिणो न कदाचन ॥ ९१ ॥ नासनेन विना सिद्धिजौयते 
न रजोवरृते । रह स्थाने चेदासनसय, ज्तेयमावदयकं सुहु ॥ ९२ 1 द्भासनं प्रस्तं 
सखायोगिना च मुदे पुन । कम्बठेन तदाच्छाय, सर्वथा योगधघारकै 1 एतादृशे 
साधकानामासने शक्तिसुज्वला । जायते नयु कायस्य, विदुत्कोरिसमप्रभा ॥ ९२ ॥ 
बुद्धिरद्युत्तमा वेति, नो विशेत्सूत्रकासने । तघ्रासने साधनत्वे, योगो निष्फलतां 
तरेत्‌ ॥ ९४ ॥ भगवल्यादिसूत्रेषु, परोक्त दमौसनं छभम्‌ । "ब्भ संथारगेः 
चेति, सूा्थनोपवर्णितम्‌ ! ९५ ॥ गणधरस्य मुनेश्च, गौतमस्य तथा पुन 1 
केशिखामीदयादिना च, खागतार्थं समाहितम्‌ ॥ ९५६ ॥ आगन्तुकेभ्यो नितरां, 
सुद्मासनमेव हि । प्रदत्तं चोपवेशार्थमियेव च तदासनम्‌ ॥ ९७ ॥ प्रशस्तं 
सवीसनेभ्यो, खुदमौसनसुचक. । जनाना च तथा रीतिरेषा दभौसनार्षणे ॥ ९८ ॥ 
तदभावे प्रशस्तं स्ात्तम्बखासनमेव च । दभा॑सनोपरि्ठात्तु, कम्बलासनमिष्यते 
॥ ९९ ॥ तत. पद्मासनं बद्धा, मनसोऽप्यनुकूलत । पुनरासनेदृशो च, साधनं 
समुपविद्य च ॥ १०० ॥ साधयेच्ुद्धमनसा, योगं योगस्य सिद्धये । दिशि पूर्व 
चोत्तरे च, सुखं कृतवा समभ्यसेत्‌ ॥ १०१ ॥ तदेवोक्तं “पुरत्थाभिसुे 
“सपलियकनिसण्णयाः इदेव कथितं सर्वमासन क्रमतो जिनैः ॥ १०२ 7 
कमलस्य वा पय, स्थित्वा चाप्युत्तमासने । सुखे पूर्वदिशि कत्वा, वामहस्ते च 
दक्षिणम्‌ 1१०३ करं धृत्वा कटि तद्वत्कण्ठे चैवं च मस्तकम्‌ 1 सदैकप्॑तौ स्थाप्य; 
साधयेदभमादत ! १०४ \॥ स्थाप्यं दम्ुविभागेऽधो, हनौ खन्तर्मते पुनः 1 
शंटगासनमारूढो, योगी याति परं शमम्‌ ॥ १०५ ॥ प्रातर्दिनान्ते च पुनर्निशाया, 
पूवे परे याममये च का । मध्याहवेलासुसमाहित सन्‌, योगी सदाऽनेन सदास- 
नेन ॥ १०६ ॥ करोतु योगसय खुसोधनं वै, ययेकयामान्तसुखेन योगी 1 भूत्वा 
स्थिरो जातु सदा खुगक्यस्तदा च ज्ञेया विजयोपक्धिः ॥ १०७ ॥ जातासने 
चासनसिद्धिस्मरा, विनासनाद्धि विजयो न योग॒! सिद्धयेत्पथो प्राणभरीरदृत्तो, तदा 
खौ विजयोऽपि लभ्य. ! १०६ 1 प्रणिन्ये वापि तनौ खुदृौ, प्रपरोति 
योगी विजयं समन्तात्‌ । सदेत्यमेवं च विना न योरमात्मोपरुव्धि्भवतीति 
केयम्‌ ॥ १०९. ॥ अतो नितान्तं श्रमतो गुरोश्च, युक्र्वशेषेण त्च प्रापणीयः 1 
जयोऽप्यजघं खद खासन, जानन्तु सवे सुनयो नितान्तम्‌ ।-११० ॥ जितास- 
नानेन्तरमेव राश्चयमादिनियमादिजयोऽपिःलभ्य- 1 -जितासनानन्तरसाधकेन्‌, खर 


(34: वीरस्तुति; । 


भ्यतेऽनेकक्रियाविदेषा ॥ १११ ॥ जित्वासनं ' रष्टिजितार्थमेवमलन्तमावसयकपूरण- 

वात्‌ । च्छेजययदमवेहि लक्षणं, नेत्रापिधानं न भवेद्धि पूर्वेम ॥ ११२९ ॥ 

निमेषमेषेभ॑वतीह दधित्तेनेव योगस फलं प्रदिष्टम्‌ । योगेऽस्ि यश्नारकरंकं च, 
सूत्रेष्वपि भओरोकमयथेतरत्र 1 ११३ 1 उन्मेषमेपाययतिरिक्तभवे, प्रमाणमासलसवे 

सुह । संसिद्धये बाटकसुद्रयार्थ, जितार्थमीदक्‌ खल दृष्टिपुषटे ॥ ११४ ॥ आत्‌ ` 
दिनान्ते च उतिद्धसाधकः, रिथित्वाऽऽसने गओक्तययेष्टसाथनम्‌ 1 खतः सपादात्क- ` 
रतस्तथान्तरे, निमाय तूला गदुलं सगोलम्‌ । संस्थापनीयं परितो यथेष्टम्‌ ॥११५॥ 
विनासनेनेति च योगतिद्धं, योग विना नाऽऽसनसिद्धिमेति । दयोः श्रमाद्ृ्टि- 
निरोधनं खाषटष्टर्निरोधाच्चु समाधिषिद्धि. ॥ ११६ ॥ समाधित आत्मसुखोपल 
न्धिसतो सुयष्ठ. ससुपैति युक्तिम्‌ । मुक्तौ सदा ब्रह्मणि टीनभावे,' जगदविलीने च 
-विभाति योगी ॥ ११७ ॥ तद्रोकके दृष्टिरुपासनीया, किध कटे. हि यदाधु- 
पातः । नेत्रादविनिर्मच्छति चेत्तदाश्चुपातो यदाऽऽरम्मविकल्पकाङे ॥ ११८ ॥ तदा 
्रारकं मोचयेत्सर्वकाले, यदा स स्थिरत्वे मवेत्कायमष्ये । सदैवं मनः रान्तमाव 
अयाति, सनेरयोगतो वाऽचला बुद्धिरेका ॥ ११९ ॥ चतुरदिनान्तेऽ्टदिनान्तराले, 
सम्पोक्षयेदश्ुकलानिपातम्‌ । न -लोपनीयं किल चाटकं च, श्रमो विधेयश्च सदे- 
दश्चोऽपि ॥ १२० ॥ न स्यात्कदाचि्यने पिधाने, छते अ्यासे यथा सान्तिस्ग्रा) 
समृद्धिर्मवेदनुदिनं चेत्सदा स्थापनीयं, अदृत्तियैया स्ात्छुयोगे सुनीनाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
यदैका घरीतोऽधिका पक्ष्म पेकतर्निरुद्या भवेचेत्तदा मूतनानाम्‌ । महाशर्यूप 
खवातीन्विताना, -दरीदद्यते योगिवर््यमुनीन्दरैः ॥ १२२ ॥ यदा यदैवं च अयात 
इद्धिसदा तदा तख च साधकस्य । सदानन्दपरा्िभवेदंशकेऽपि, विचार्यं महद्धिः 
सदैवं विरागैः 1 १२३ ॥ यद्‌ यदा जेष्यति दृष्टिपातं, ततस्ततस्तन्मनसोऽपि 
शान्तिः । सन्नायते टष्िजये मनोपि, शान्तं जयश्वापि भवेद्धि तस्य 1 १२४ ॥ 
नेत्रान्ते पक्मपङ्कौ नितान्तं, ससंस्थापयेदृष्टिरेवं बिचारात्‌.। अतः सर्वैसत्र 
प्रयुक्तं च तद्वन्सुहु. पुदररे टष्टिपातो विधेय. ॥ १२५ ॥ छर्म त्राकं ख जातिं 
स योगी, ख॒सम्यक्तवतत्वे विलीनो विभाति । निरस्याखिला भावना पौदररीयां, 
सदा प्राणिनां आणरक्षां विधत्ते ॥ १२६ ॥ सुदेत्थं क्रिया ध्यानयोगस्य निं, 
महापुरुषतः शिक्षणीया प्रयात 1 ख्ेजयाभ्यासमेलैकषंयपय्यन्तमन्यत् 
ससाधकानोम्‌ 11*१३६७ 1 दिनसादिभाये गिरेः कखयचिद्धा, जनोऽप्युद्धूभागेऽथवा 
स्थायनीया। स॒रषटि्िंशायां ` श्रशछङके सितस्य, छनस्याय तारा संस्थापएनीया 
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॥ १२८ ॥ अयच प्रयासो यदा बृदधिमेति, अक्ृतिप्रतयेकं पदाथौन्तरेऽमि, । तदा 
त्ेमवृद्धिः प्रयात्येव नूनं, तथा खष्टप्रत्येकमशेऽपि हेया ॥ १२९ ॥ मुदा वीतः 
रागत्वसुक्छषटताया-, प्रभावसख स्ादर्ैन॑योगसिद्धौ ! प्रयनोऽपि स्याटु्तटस्वेन 
शश्वत्तदानीं ुद्रतीन्तसुत्थापनीय ॥ १२० ॥ ततः ष्टिभागेऽपि साचेत्यटष्टि.- 
सुख खापयित्वा च तत्रैव सष्टि 1 स्थिरीभावमागलय कायस खस्य, खपिष्डादिनिः 
खल दुख पुनश्च ॥ १३६१ ॥ सुहु. प्लायते ताटशावस्थया, खखं साधके नाप्यते 
शीघ्रत 1 प्रभुनाम्रो सुहुमौवनानामकं, जपं प्रेमतो योगजन्यं पुन ॥ १३२ ॥ 
तदा प्रारमेवेच्छया शब्दकोचारणं ॐ नमो जापमेवं जयेत्‌ । अनेनारैदेवं भजे- 
त्मेमत , स्वैकले तदा ॐ पदं छप्यते, पुन्‌. शश्वदेव खयं नामत ॥ १३३ ¶ 
ततश्वात्मनि प्रेमतश्वादति, प्रभवैकाकारासुत्तिसत- । सय सक्षणं जायते प्रेमतो, 
यथा चावकादं पर तत्वत ॥ १३४ ए चलच्वोपरशान्या भ्रमन्वा विशन्सदोत्तिष्ठ- 
मान" शयानोऽपि च ! तथा जाग्रतो युञ्जमानश्च तन्न ध्यानं कदाचित्सरेत्कायतः 
१३५ ॥ निगान्ते दिनान्ते च मध्यान्द्के, निशायां खयोग क्रियामारमेत 7 
सदाऽजापजापं जपेत्सस्मरनेकतो योगद्रारेव सदभावना, इटत्वं भवेय्ोगतो नान्यतः 
¶॥ १३६ ॥ जापमेवं जपेत्रमभावेन च, तथा हि द्यं साधनं सर्वैतो । मिरित्वा 
मन शान्तभावं नरजेन्मनोऽश्रो भयंकारको दु खद ॥ १३७1! तथा साहसाधाररूपं 
भवेन्मनो रूपकाश्वस्तथा चेन्द्रियं, घोटकोऽस्ि विष्ट इति कषायता, पर चेदरोन 
प्रयासेन च ॥ १३८ 1 ततो मत्तता याति तेषा वहि । ततस्ते भवेयु प्रशान्ताः 
पुन. † ततश्चेदशेन प्रकारेण च, भवेत्साघकाना विवेकान्विता ॥ १३९ ¶ 
तथेवं च टश्च सूक्ष्मा सुहु , सहै वानयेदासिकानन्दकम्‌ ! इदं साधनं साच 
सन्तोषकदेतुस्तदा साधका सखस्य च, प्रदृततिं निवृत्तिं च सपद्यत ॥ १४०} 
आत्मानं सारार्थं विद्धि, शरीर रथमेव तु ! इन्द्रियाणि हयानाहु्मनः प्रम्रहमेव 
च 1 १४१ 1 पराव ॒यत्रारकं वाह्या, कृतं तच्च कुबैन्तु वाऽभ्यन्तरीया 1 
खभ चारकं दष्टितो योगि्यै, भवेद्योगिना साधने सम्परवृत्तिः ॥ १४२ 1 
शवासोच्छरासकयोरैटि. पूर्व स्थाप्या प्रयन्नत ! वदिर्याति यदा श्वासस्तदा “सो शव्दः 
द्यते ॥ १४३ ॥. जाते चाभ्यन्तरे शशवददं शव्द. खभावत ! जायते च द्यो- 
येनि, “सखो सिदुपयुज्यते ॥ १४४ ॥ जामं विनैव सपिष्येदजपाजापसुत्तमम्‌ 1 
तेनेवायापवगख, मराततिभैवति योगिनाम्‌ ॥ १४५ ॥ ध्यानेन तत्र॒ सम्पदयेयदा 
शरासोऽभिजन्यते । य रीनो भवेच्छासखत्र इ्तिप्रयासत. ॥ १४६ ॥ स्थापये. 


३५० . वीरस्तुति; । 


दाभ्यन्तरीयमिवं पूर्व सरमशरयेत्‌ ) प्रयासे चेकदैवात्र, शान्तिः सन्यते रह , 
प १४७ ॥ आभ्यन्तरीयाऽछनन्दसय, सख्यादृद्धिोत्तरोत्तरा । मिलित्वाऽदर्निद 
चेकर्विंशव्याल्यसदल्तकम्‌ ॥ १४८ ॥ पद्‌ शतं च तथा शशधच्छसोक्सश्च जायते । 
तेषूपयोगमन्तरा, श्वासो नैकोऽपि दापयेत्‌ ॥ १४९ ॥ " “सोहं जापजपे जति, 
दृत्ति स्थीयते खयम्‌ । तत्र श्वासे विनाऽष्यासं, सहैवं विनिश्वया ॥ १५० ॥ ` 
शधासकस्यात्मनोव्य च, ध्याने सिद्धे ससाधकः ! हृदयस्थे मध्यगत्ता, ब्रत संस्था. 
पृयेन्सुहुः ॥ १५१ ॥ प्रयासोऽपि प्रकर्तन्य, इति योगविदां क्रिया । ्ञातन्या , 
योगिवरन्दैशथ, यत. खादचला क्रिया ॥ १५२ ॥ चिरेवं सयायदा वृत्ति्हदयस्याऽ- 
प्यलयैकिकम्‌ । श्ान्तलोतः प्रवहति, हदव्जेभ्य समन्ततः ॥ १५३ ॥ यख , 
दान्तिमियस्याञ्च, साधकस्यावसानतः । इतोपि पूर्वं कलापि, सन्निधावलुभवस्तथा । 
न जातश्च तथा ध्यानं, सिद्धं वा हद्रतं पुनः ॥ १५४ ॥ नाभ्येकदेशोऽपि विधार- 
पीया, उत्तिश्च तत्रयस॒सिद्धिभावे । जातः पुनस्तद्ृदये च नीत्वा, कण्ठस्थमध्येऽ- 
पि तथा समाप्य, सस्थापयेनेव निचारणाच्र ॥ १५५ ॥ नाभ्या हृदिस्थे च 
खक्ण्डगे वा, ततल्निकुय्या परिधारणीया ! इृत्तिश्च सर्वत्र ॒सुसाधकेन ( सस्थाप- 
नीया ), ततश्च शान्तिर्मनसन्चिरोक्याम्‌ ॥ १५६ ॥ ध्याने च सिद्धे स्थिरदत्तिरेवं, 
जाता तदा तत्र मसूरसुपवत्‌. । सयाद्विन्ुसाक्षात्करणं ततश्च, तदिन्दुतेजोऽय प्रकाराते 
च ॥ १५७ ॥ तद्दने साधकयोगवेत्तुरपारमानन्ददखं प्रयाति । ततश्च तद्ि्दु" 
परदर्मनेन, योगेन योगाखतसेवकानम्‌ ॥ १५८ ॥ तदा कपाठेऽखिलविश्वददीरन, 
सज्ञायते कारणमस्ि तव्र । यत्र स्थिते वलुलविन्टुदरैनं, योगी जन. परयति सर्वै- 
देत्थम्‌ ॥ १५९ ॥ तदा त्रिङुय्या श्रिलान्छ्नेन, द्विव विन्दोरवल्योकनं सयात्‌ । 
तदर्गनानन्तरसाधकाना, मवल्यमू्ा किल वोधिल्च्धि. ॥ १६० ॥ जनेजराश्तयु" 
विनाशन, मवेत्छुकल्पास्थितिरत्रवोध्या । विन्दो सन्दथैनमेव यत्र, श्रीरङ्क- 
रानन्दतृतीयनेत्रम्‌ ॥ १६१ ॥ आत्माऽखिल. दौकर एव नान्यस्तत्सटद नेत्रद 
यतोऽस्ि । विंदोश्च सन्दरनरूपसुभ्र, ज्ञानात्मकं चष्छुरियं तृतीयम्‌ ॥ १६२ ॥ 
जाते खुविन्दोरवलोक्ते च, गरलोभयं नासि खसाधकानाम्‌ । तथैव ससदय- 
शल्यनाशो, भवेच योगागतसेवकानाम्‌ ॥ १६३ ॥ एतस्य वोधार्थमिदं वदन्ति, 
ुद्धायनं शम्धुरतीयनेतरम्‌ । तदा जगत्गयल्यरूपं, लयं बरजेतसवमिदं मधाम्यैम्‌ 
¢ १६२ ॥ विन्दोखिङ्य्यामवलोकनान्तर, यथा यथा साघकसननानाम्‌ ॥ सयात 
आदो टि विशेषतो सुदा, तथा तथा बिन्दुविशेषता च, विकाशते सर्वमयी विदां 
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सुदे ॥ १६५ ॥ अन्ते च विन्दावतिलीनभावं, जजेच सिद्धं परतिभाति योगी 1 
शान्तौ च नादायुभवं च याति, विन्दोरपेक्षा तु विरेषनादे ॥ १६६ ॥ श्रीविन्दो- 
रवलोकनेऽनुदिवख जाते ततश्चैधते, शकतिर्योगधिया ततश्च श्रवणं नाद्सय ज्ल- 
स्यदे । पश्वादात्मछखं खयं विलसति श्रीसाधकाना ततो, वैवं शल्या निवद्ध- 
मनसां सुक्तिः कराव्ञे स्थिता ॥ १६७ ॥ नादोऽनेकविधोऽस्ि राख्रविहित- 
संश्रूयते योगिभिर्ण्टानादसमस्तथास्ि निनद शस वीणारव- । वेणूचताररवश्व 
क्सरं शाश्रयदि शब्दस्तथा, एवं विन्द्वलोकनादनुसुहुनाद ससुत्पयते ॥१६८१ 
योगात पानेन, नादस्य श्रवणात्पुन । विन्दुदरीनतो योगी, जरामरणवर्जित. 
1 १६९ ॥ नादानन्दे समुत्पन्ने, विन्दुगोंणतमो भवेत्‌ । नादस्य चाविरोषेण, जायते 
श्रवणं सुहु: ॥ १७० 1 घनगजैनतोऽन्यूलं, श्रूयते गर्जनं वहु । दिव्यनादप्रमाये 
णाऽप्यन्ते योगी प्रीयते ॥ १७१ ॥ नादे ष्वन्यनुभवसय, सवौधिक्येन वधैनम्‌ । 
तेदा स्यात्ाधकजनो, अमणे चलने तथा ! १५२ ॥ उपविर्यासने चैवे, स्थित 
सर्वक्रियासु च ! नादानुभवमेवासि, नान्यो भाति विशेषत- ॥ १७३ ॥ नादानु- 
मवतो लोके, सङ्गीतस्य प्रचारक । योगिभिश्च कृतोऽजख, यथां नाद्‌. प्रियकर" 
आ १७४ प सुन्वन्ति रोदनं वाला., कोध सुश्न्ति पन्नगा । खगा प्राणान्‌ विसु- 
न्ति, नास्ति नादसमो रसः ॥ १५७५ ॥ साधकाना तथा लोके, सङ्गीतोऽति- 
प्रियकर. । अत सङ्गीतगानेन, मनोधत्वा सदैकताम्‌ । साधक अत्रजेष्वामे, 
क्नैनूलं प्रयासत ।॥ १७६ ॥ वस्तुतो नादो वाद्योऽमत्सङ्गीतस्य प्रसाधने ! वाह्य- 
नादस्य द्वारेणाऽभ्यन्तरो नादमेलनात्‌ ॥ प्रां च शक्यते योगी, नात्र कार्य 
विचारणम्‌ । यदा साधकजनो नादैद्धिमेति तथाग्रत ॥ १७८ ॥ तदा तख च॑ 
यत्राऽभू्नादोऽनुभवमेव हि । तदा भ्रमरयुदहाया ठ, शङ्काकार प्रतीयते ॥१७९॥ 
तदूर्ध्व ब्रेममावेन, चैक जद्ध प्रददयते ! तख दिखरमष्ये तु, महानेको विरा- 
जते ॥ १८० ॥ ततधोद्ु पद्यद्भमरखय॒हा यन्न रवित , शदाद्धादमेवौऽसयधिक- 
बहुतेजोऽस्ि विततम्‌ । तदा विन्दोनौदश्रवणविल्य यालयनुदिनं, सदा योगी 
रीनो मवति नितरा यत्र सुखत ॥ १८१ ॥ तस्य चानुभवं निं, कयौयोगी 
विशेषत । प्रकादाकपदार्थोऽय, वखाकार्‌ इष्यते ॥ १८२ ॥ अघो सुखातपत्रेण, 
समं सम्भ्राजते यत । छव्राकारमिदं तद्वत्सहखदलसवृतम्‌ ॥ १८३ ॥ तिद्धि- 
रिलारूपकेऽत्राऽजरामरणचक्रके । दिरोऽगभागस्परकस्, चाग्रभागोपरिस्थितम्‌ 
1 १८४ |॥ अजरामरच्केऽत्र, क्तिलीनादनन्तरम्‌ । साधकानामखण्ड चाऽ- 


२३५२ ` ˆ वीरसुतिः। 


लोकरिकानन्द्मेव च ॥ १८५ ॥ योगिनोऽलुभवन्तीत्थं वदते तदहम्‌ । यत्र ` 


योगात्मनो ठीना, भवन्यधिक्रतो सुहु: ॥ १८६ ॥ अपूरवीऽऽनन्दसन्दोदाऽ्नुमो 
वदधते खयम्‌ । आदारीरे ( अखि ) खयं तख, पसारो जायतेऽपङत्‌ 
॥ १८७ ॥ अथीदानन्दसन्दोह-, खयं सबीक्गकेऽसङ्ृत्‌.। अलीकिकाऽऽनन्दहप) 
खयं स्फूद्यौ विभान्यते ॥ १८८ 1 अवस्थयाऽनया यो. हि, रूपं साधकसंजञकम्‌ । 
विहाय योगी सिद्धश्च, विदेदोऽपि तथा पुन ॥ १८९ ॥ महात्मा जीवनसुक्तः, 


कथ्यते योगवित्तमैः 1 महात्मन्ेदशस्य, देदादृ्टि्यदा स्थे १९० 1 कत्र ' 


यत्र प्रसरति, तत्र तत्राऽप्यलौकिकम्‌ । : दिन्यानन्दानुभवनं, करोति साधकोत्तमः 
।} १९१ ॥ जनपदे जले स्थले, तथा वुमता स्थे । राजस्थटे पठामये, गग 
नादिघुखस्थटे ॥१९२ ॥ एतत्सयानेषु साधूनां, टष्ियाति महात्मनाम्‌ । तत्र 
तव्र स्थडे निलयमानन्दाजुभवात्मकम्‌ ॥ १९३ ॥ सर्व्ाऽमेददध्या च, तथाऽ 


चुभवतः सदा । दवैतमावसख भान्ते, जातेऽमावे स कथ्यते ॥ १९४ ॥ ताद्दोः , 


वीतरागश्व, योगी भवति निश्वलः । कृतकृयोऽपि सिद्धश्च, जायत आत्मवत्सलः 
# १९५ ॥ योगिनामीदशाना च, दशने लोकपावनम्‌ । छुरत सततं योगाद्परः 
चैव निदाम्यताम्‌ ॥ १९६ ॥ यथाऽभ्यन्तरद्त्तीना, द्वारेणापि प्रयोगके । सम्बन्धे; 
ज्ञायते तद्वहु्या स बाह्यभागत- 1 १९७ ॥ नामेसुपरिभागे च, स्थापनीयो विदो 
षत. । यदा तत्र प्रयासे तु, चष्ुषो नाभिमघ्यगे ॥ १९८ ॥ अत्युज्वकतमं तेजो, 
खद्यते चानुरूपत । तदा नाभिगता र्ट, विहाय वक्षसोसुहुः । स्थापनीया 
ग्रयन्ेन, मध्यभागे सुभावत. ॥ १९९ ॥ तत्तेजो नासिकरारन्धर, स्थापनीयं च 
ध्यानत- । नासिकाग्राजिकुय्यां ठु, ततो भ्रमरगहरे ॥ २०० ॥ अजरामरचक्रख, 
सिद्ध. षिद्धधित्य च । ततोऽप्यनुभवे गच्छेत्तन्मार्मे च प्रवर्तते ॥ २०१ ॥ भक्ते- 
रेवं महत्वं च, साधनं जन्यते परम्‌ । भक्त्या चोत्पयते प्रेम, तेनैवात्मा प्रद्यते 


॥ २०२ ॥ कस्यचिच्छाल्लतत्वस्थश्छोकोपरि विचारणम्‌ । ऊर्वन्ुर्वश् गम्भीराः . 


चोत्तर्यते पुन ॥ २०२ ॥ तद्वाराग्रतश्चापीह वर्धते तनिश्ामय । एकास्ि रीति- 
रीदशी, यत्र पद्मासने स्थित. ॥ २०३ ॥ बिचारयति यत्किधित्तटे स्थित्वा प्रप 
द्यतु । परन्तु नावरोधन्यो; विचारो योगसाधने ॥ २०४ ॥ अभ्याप्तवलमासाय+ 
खयं शान्तिभवेत्युन. ।. विचारवारा चालन्तमेकदैव प्रयाम्यति ॥ २०५ ॥ 
विचारदान्तितः पश्वात्साधकानामलौकिकम्‌ 1 आनन्दाजमवो याति, ततोऽखिल- 
वोपरि † २०६ ॥ प्रमदर्विशाख स्याद्धावं सवैत्र सदशम्‌ 1 स्थापये योगात्मा; 
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स्वयं सखसमिन्प्रजायते ॥ २०७ 1 भावनोदयते" दाश्वस्िद्धेषु प्ेमवर्धिनी । यदा 
यदा प्रयासश्च, वैते च तदा तदा \ आभ्यन्तरे विरषेणानन्दस्य जाग्रतिभेवेत्‌ 
॥ २०८ ॥ मूलाधार समुद्धाय्य,, चक्रं चक्रान्तरं नयेत्‌ ! नास्या वक्ष.स्यले कण्ठे, 
निकुव्यामलिगहरे ~ 1 २०९ ॥ शिखरस्थगुहान्ते च, त्रद्यरध्रे मेख्येत्‌ \ 
भितैवं तऋ्यरम्ध्रं च, योगी निवाणता नजेत्‌ ॥ २१० ॥ न दछयेतावन्मात्रं हि, 
प्रत्युत वाह्यतोपि वा । आनन्दसयैवाचुमवो, जायते ज क्षणं पुन. ॥ २११ ॥ 
पूणीनन्दमयश्वान्ते, भूत्वा सर्वत्र मावना 1 श्वरे स्थापयेननिलयं, भूत्वा 
प्रेमप्रयोगत 1 २१२ 1 पश्येदहाग नियं, महानन्दो विकासने । वीतराग- 
स्ततो याति, विह्ञेयं योगवित्तमे ॥ २१३ ) पूर्वोक्तप्रकारेण, प्रमाणमदुसारत. । 
साधकार्यं खलत्यमयी, भरकरिया कथिताथिमिः ॥ २१४ ॥ एव विचारकरणा- 
तथोक्तसय प्रकारत्‌- ! भवेदलभ्यलाभेश्व, मननात्सरणादपि ॥ २१५ } तथा- 
ऽपरिमितं चेत्थं, सामर्थ्यं रभते मुहुः । अलयन्तो योगविषयो, विशन्ते 
गहनस्तथा ! २१६ ॥ विना गुरुपदध्यानान कथियोगसाधक ! योगं रिक्ष- 
यितुं योगी, न भवदयोगवित्तमम्‌ ॥ २१७ 1 योगश्वतुर्विध. प्रोक्तो, सुनिभिसतत्तव- 
ददिभि. । दख्योगो मश्रयोगो, ख्ययोगस्तथैव च ॥ राजयोग इति ख्यात- 
श्वतुधौ योगसाधने ॥ २१८ ॥ यमो नियमश्चासनं, प्राणायामस्तथा पुन. । 
प्रल्याहारो धारणा च, ध्यानं चैव समाधिकः ॥ २१९ ॥ स चेदयष्टाक्नयोगोऽस्ि, 
विज्ञेयो सुनिभिसुदा 1 तव्रास्यपेक्षा चैकख, उत्तरोत्तरतः प्रथक्‌ 1 २२० ॥ 
प्राणायामो बहुविधो, दद्यते योगशाच्रके 1 तदवान्तरमेद्, कथ्यते साच्रमम्मतः 
# २२१ ॥ परन्तु तत्र सुख्योऽस्ि, पूरक. कुम्भकस्तथा । रेचको भस्िकायस्ति, 
म्राणायामोपयोगकम्‌ ॥ २२२ ॥ प्राणायामसहायार्थ, नेतिधौतिश्च नौटिका 1 
चस्ति कपालमातिश्व, गजकर्णीदादिरस्ति च !॥ २२३ ॥ प्रक्रिया दस्योगख, 
वच्छ सन्ति प्रथक्‌ पृथक्‌ 1 नापिकारन्धतः सू, प्रवेशान्तर्वहि पुन ५२२४१ 
सुखानि सारयेदवाह्य, नेति.- सा कीयते बुधै । बल्ञमुत्ता्य जठरे, मरं निस्सार- 
येद्रहि ॥ २२५. ॥ घोति क्रिया च कथिता, योगे सादाय्यकारिणी । भ्रामभिल्रा 
नटे योगी, निलपरति सुहु्हु. ॥ नोटिकरियेयें सम्प्रोक्ता, योगाभ्यासविशारदैः 
१.२२६ ॥ गुदास्थानगतं तदन्मरं सम्माजैयेदहि- । वस्तीक्रियेति विज्ञेया, योग- 
सिद्धिकरी मता ॥ २२७ ॥ कपाक्भातिविज्ञेया, गजकर्णी तथैव च । हस्योगे 


~ प २२८ † खेचयेका महायुद्रा, सवेसुदोत्तमा 
.२३ ` । 
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मता \ तथा वन्घतर्यं प्रोक्त, योगसोधनकर्म्मणि 1 २२९ । खेचंरीति 'महापु्र 
महावन्धकरी तया । वजसुदरेति विन्चश्व, सुद्र; 'परोक्ताः उंसाधकैः ॥ २३० 

ताश्च सुद्रा महायोगी, युरुदेवग्रसादत. । ज्ञातं शक्रोति योगात्तो, नान्यथा पिब्य 
स्फुटम्‌ ४ २३१ ॥ भ्राणायामविचरोऽपि, वण्यैतेऽनुंभवान्मुदा । वस्तूनीमार 
योगेऽस्मिन्‌, ज्ञातव्यानि विरोधतः ।॥ २३२ ॥ अतो महात्मनामन्ते, चित 
रिक्षादिका. क्रियाः । ससारे योगतो नान्य , पंथा मोक्षाय विते ॥ २३३। 
यो योगे कुरुते नियं, स याति परमास्पदम्‌ । निभयं कर्सवन्धाश 
मुच्यते नात्र संदहायः ॥ २३४ ॥ इत्युपदेरानुसारेण, जात्वयं, मो्षकाक्षिभिः 
अत्रानेके जनाः काटे, वद्रूपायकरा भवे ॥ ३३५ ॥ , द्यन्ते च. तथाऽन्तेऽपि 
कर्थं तेषां खसोर्दय. । खपुण्यरूपं तैरुपं, वीजं पूर्व ततश्च ह ॥ २३६ ॥ खवा 
त्मकं फर शाशवद्धंजन्ते तेन ज्ञायताम्‌ । परन्त्वद्य च जीवेभ्यो, दत्वा दुखं निरः 
न्तरम्‌ ॥ २३७ ॥ वपन्ति दु खबीजं ते, भविष्यन्ति सचेतरा" । - फलं दु.ख 
मयं तेषामन्ते स्याजाव्र संशयः ॥ २३८ ॥ इत्थं यश्च खखी भूत्वा, पापिष्ठोऽपि 
मवे भवात्‌ । पापाजुबन्धिपुण्यात्मा, ज्ञायतां जगतीतले ॥ २३९ ॥ तदन वतेते 
ेठः, पूरवपुण्यप्रसङ्गतः । जायन्ते सुखिनः पश्वादु खिनोऽपि भवन्यद्‌ः ॥ २४० ॥ 
वर्तमाने पापयोगात्पापिनोऽपि ततः परम्‌ । दरयन्ते सुखिनो ऽप्येवं, ज्ञातव्यं तत्व 
निश्वयेः ॥ २४१ ॥ धर्मात्मानो जना. कैचित्सन्ति लोके सुखार्थिन. । कियन्तो 
डु खभोक्तार", पापयु्ञप्रमावतः ॥ २४२ ॥ कियन्तश्च सुखाकारा, पुण्योदयप्रभाः 
वतः । एवं दु-खसमापतौ च, खखोदकैः अजायते ॥ खुखमोगसमापतौ तु, दु-खो 
दकं* प्रपद्यते ॥ २४३ ॥ अतस्ते खखिनश्वाम्रे, भविष्यन्ति नरास्तत- । ईदशान्म 
जान्‌ शास्रे, पुण्यालुवन्धिपापिनः ॥ २४४ ॥ कथयन्ति जगलयस्िन्पूर्वैपापभ्रभाः 
वत. । भुंजन्ति तेऽद्य पापौधं, वर्तमाने तथा पुन. ॥ २४५ ॥ पुण्योदयवशात्ते 
च्‌, भविष्ये छखमोगिनः 1 ज्ञातव्यं दु.खमोक्तणां, त्था सुखभुजां भुवि ॥२४६॥ 
ततः किं कथयन्त्य, वर्तमाने च पापिनः 1 भर्विष्येऽपि तथा सन्ति, नियमोऽ- 
प्यस्ि किमीदशच. ॥ नियमोऽप्येतारशश्वापि, जनाश्च बहवो भुवि । पूर्वेपापवला- 
दत्र, &.खिता जीवदु खदांः ॥ २४७ ॥ तेऽप्यग्रजन्मन्यन्ते च, दुं खिनो - मनुजा 
पुनः । तथेद्शजनानान्तु, का सत्तेति वदन्तु नः ॥ २४८ ॥ पापायुवन्धि 
पापिनो, श्ातर्यं शाखमोनत- । पूर्वजन्मारजतानां च, दुःखानां भोगिनो 
धुना ॥ २४९ ॥ दानीं कुरुते पापं, तद्धोक्तस्म 'मविष्यति । किवैतादरो 
नियमः, शोच्ेऽप्यसति प्रमाणतः ॥ वर्तमाने श्वस युक्ते, भतिप्येऽपि पुनः खसमू 
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¶ २५० ॥ यौमोऽनघो महततत्वप्रापकोऽस्यमरदम- 1. तस्यं सेवनमात्रेण, यावि 
योगी परम्पदम्‌ ॥ २५१ 1 सनित रक्यत्ते चेत्थं, भूतकाले च ये नराः! 
आणिना खखदातारो, बन्धयित्वाऽतिपुण्यकम्‌ ॥ २५२ ॥ तेनात्र सुंखसम्पन्नाः, 
ुम्यमेवाश्रयन्ति ते । भविष्येऽपि पुनसखदरलुण्यदैवादुवन्धनम्‌ ॥ २५२३ ॥ एताः 
रशजनसात्र, शान्रे पुण्यानुबन्धकृत्‌ \ पुण्यवान्कथ्यते लोके, पूर्वपुण्यप्रमावतः 
#॥ २५४ ॥ खखी भूत्वा स चेदानीं, वर्तमाने करोति चेत्‌ ! पुष्यं भविष्यकाठेऽपि, 
पश्चादपि सुखी भवेत्‌ ॥ २५५ ॥ कर्मणा चतुष्टयं चेत्थमनुचन्धं भवलयदः ! विज्ञे 
यश्वानुबन्धार्थो, वन्धनं शाल्रसम्मतम्‌ ॥ २५.६ ॥ सुकते च तत्फल्मभे, खभाञ्चभादु- 
चन्धनैः । अस्स्व च सखीदानीमञ्यमेन च दु-खलमाक्‌ ॥ २५७ ॥ पापाचु- 
चन्धिपापश्च, पांपाञुवन्धिपुण्यरत्‌ पुण्याचुवन्धिपोपश्च, पुण्याु- 
चन्धिपुण्यवान्‌ ॥ २५८ ॥ चतुर्विधं खवि्तेयमकुवन्धस्य स।धकैः \ संमयेऽ- 
जे सुखं पश्वाद्प्रेऽपि खखप्रापणम्‌ ॥ २५९ ॥ इत्थं फमैफठं दु खमथवा सुसं 
भव. 1 परन्त्वव्याधिमोक्षस्य, खखसयापि कदाचन † २६० ॥ समापषिमै भवेचेव- 
अध्यात्मिकुखाप्रये 1 कायिके सुखमोगश्च, देयं सर्वत्र सर्वदा ॥ २६१ 
अर्थाच्चपुण्यपापानां, क्षयं नीत्वाऽऽत्मरूपके । स्थातव्य मनसास्मे च, कीररोऽ- 
प्यचुवन्धनम्‌ [ न वन्धनीयो हेय, नयदिद्धिरिदोच्यते ] ॥ २६२ १ 
यत्ता्मूरगत्छवतेऽग्तं हि, योगी जनस्तत्पिवति प्रष्यानात्‌ । तेनैव तृिश्च तथा 
निसुकिः, स्नायते योगिजनस् नियम्‌ ॥ २६३ \ चन्धव्योऽस्त्यघुवन्ध- 
शचेतपुण्यस्यैवायुचन्धनम्‌ । पापाचुवन्धे नो कयौद्धेय एवास्ति सर्वदा 
11 २६४ ॥ कुत. पुण्यादुचन्धस्य, बलदेवं फलं मवेत्‌ । यत. सयात्कर्म्मनिजेरा, 
न पुनः कर्मसम्भवः ॥ २६५ ॥ खतख्तायाश्चेतद्धि, द्वितीयं द्वारमिष्यते 1 
ज्ञातैव च विवेकेन, साघ्यो योगश्च साधके ॥ २६६ 1 योगाजास्त्यपरः 
कथ्िन्मुक्तिसिद्धिकरोऽघुना । तस्मा्योगसुपानिदय, याति योगी 
परस्पद्म्‌ ॥ २६७ ॥ योग. कत्पतरर्विपत्तितरणिरज्ञाननाशोयतो, येन सयाच 
जराऽपगरल्युहरणं योगार्थिनां दुःखदा । उृत्तिः स्यादचलाऽऽत्मनि प्रवितते यसा- 
त्परा निर्मला, योगे निर्मख्चेतसां हदि सुहुयकिखच वा राजते ॥ २६८ } 
योगो दहि निर्सखादश, यत्रात्मा च पररदयते। र्ेकखान्त्ग्ते 
चस्तुः निखाय गुयोसैखात्‌ ॥ ? २६९ ॥ 


इति बीरयोगतरङ्ः समाप्तः ॥ 


दथ ` , ˆ ब्रीरसुतिः।ˆ ˆ - 


; ` भावार्थः--प्येक-माणी खखकी इच्छा अकट कैरता दै इतना ही , 
नहीं बल्कि उखकी भ्रापिके स्यि अनेक उपाय करता है. उन उपा्योसे जव 
वह सफटीभूत होता है ओर अनन्त खलो पाता है तव वह सर्वया क्त्र 
इ -समन्ना जाता, है । घखको पानेके छथि अनेक साधनो ध्म सवैतो 
सुख्य साधन हैः ! वर्तमान समयमे अनेक मत, पय, वाडाव॑दी- सम्परदाय्‌, ` 
संघाद़ा, गच्छ, टोला,- पार्टावानी आदि जो धर्मके- नामपर चक्कर भमर ` 
दादीद' वनने जारहीर्है, वे सव छखके साधनसे विसुख वनकर वपने ` 
रिष्योको खुखका साधन प्राप्त कराने असमर्थसे ही है । माच अपनी सम्प्रदाय ` 
मीर टोेको निमानेकै ठ्यि अयुक युक क्रियां स्व डली हे 1 उन्हीको पर्‌. 
म्पराके अनुसार अपने दिरष्योको भी वताते रते है, ओर वे रिष्य भी उस 
परम्पराके अरघट्ट चक्रके अनुसार उन क्रियार्ओको उनके इशारेपर नाच. 
नाचकर करते रहते ह । एसी रिथतिमें जो कचित्‌ कचित्‌ .खखकी इच्छावाठे 
आणी हैँ उनको सन्तोष"नरहीं होता । सन्तोष न -दोनेसे एसे भद्रपरिणामवाटे - 
जीर्वोको खुखके साधनके लिये . खून पसीना एक करना पड़ता है ! वहुत 
कछ धूर खाक उड़ानेपर भी खखके सने साधन समयपर मिर्ते हैँ ओर 
नहीं भी मिर्ते । इस प्रकार उनकी दयनीय स्थिविपर स्पष्ट सम्षा जा सकता 
है कि स्थायी सुखके ` वास्तविक ओौर स्वे साधनेकि ग्रचार करनेकी जगत्के 
ल्य पूरी आवद्यकता है । † 
खुखके साधनम योग॒ सवसे भारी ओर अद्दितीय चमत्कारिक तथा 
सर्वमान्य खाधन है । यदि इन साधनोंका गुरूगम दारा उपयोग किया जाय 
क्षी अवस्यमेव अल्प , समयमे सनातन अखंड शखंकी राप दो सकती दै! 
धोग एक एेसी वस्तुहै कि चह अपने आप नहीं सीखा जा सकता, अतः किसी । 
अहात्मा, योगनिष्ठ, आत्मविच्‌ पुरषके दारा उसे सीखना चाहिये । भाजकल 
योगी पुरुष इस भारतम सव जगद नदीं मिक्त अतः सतत अ्यास दवारा योगि- 
्योकी रोध करनी पडगी; परन्तु नकटी योगिर्ओसि तो सावधान दी नहीं बल्कि 
्ूर रदने' चाहिये ओरं किरी सचे योगीको खोजकर साध्यकी साधना करनी 
श्वादिये । एवं इतनां सरण रहे करिःयोगकी साधनाके विना खल खखको 
कोई भी नहँ भात कर॒ सकता, परन्तु वद सल खख , जपने पास ओर 
अपनी आत्मामं ही है, शौर योग - जन्तरषटके अभ्यास द्वारा उसे वता 
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सकता दैः । जिस मसुष्यको सनातन खख अभीष्ट दो उसे योगकी साधना 
लगना चादिये । योग जर योगीकी महत्ता वशी ही उुचीहे) श्री गीता 
भगवतीम श्रीङष्णचन्द्रने कदा है कि-- ~ 
तपखिभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि म॑तोऽधिकः। `. ' 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवाञ्चैन ॥ ` 
( अध्याय ६, शोक ४७) 
भावा्थ--उपवासादिक अनेक प्रकारके लम्बे-लम्बे तप करमनेवालोसि 
योगी वडा दै! नय, निक्षेप, देवादिकी आयुष्यके भंग (मागि) तथा 
जीवादिकी सख्याकी गणना करनेवाले वाचाल ज्ञानि मी योगी वडा हे, 
जावश्यकादि कायै करनेवच्से भी योगी बहुत बडा है । अत. हे अञ्न ! 
तू योगी वन । 
योगयुक्तो विद्युद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
स्ैभूतात्मभूतात्मा, ऊव्वैन्नपि न छिप्यते॥ , 
( सीता अघ्याय ७, शोक ५) , 
भावा्थै--भात्मःविजेता, इन्दियजिव्‌ गौर सव भूतोंपर समभाव 
रखनेवाला योगी पुरुष कर्म करनेपर भी निष्कम्म चमन्ञा जाता ₹है ! अर्थात्‌ 
कमं लेपसे चिप नही रोता 1 
इसी प्रकार जेन-द्रोनमे भौ कदा है कि-- 
““अग्गं च सूरं विं च विभि च धीरे 1 - 
पठिच्छिन्दियाणं णिकम्मर्देसी ॥ 
( आचारांग ) 
अग्रकरम जोर ॒मूलकमेके मेदको समश्च कर विवेक दारा कर्म कर १ 
ईसं प्रकार क्म करनेपर वह साधक निष्कम कहलाता है । 
अकम्मस्स ववदष्यो ण वि्नद्‌ ! कम्सुणा उवाहि जायद्‌ ॥ 
( आचारांग ३-१-३ ) 
भावाथ -निष्कर्ैके जीवनम उपाधि या उत्पात नहीं होता ! इसी 
अकर सकिक दीपटाप ओर दिखाव वनाव मी नदीं होता । इसका शरीर 
माच योग सषे्नका चाहन ह्येता है, इयादि 


१ 


२३५८ ˆ. ~ : वीरस्वुतिः ।, 


; यह योग अनादि , काके चख आ रहा दै, ओर इसके आदि पवर्षक 
आदिनाथ अथात्‌ -आदि तीर्थक्रर श्रीचषमदेवनी जिनराज, दो गये है । 
उन्होने मनो निग्रहका अदेरा स्वै प्रथम देकर यद फर्माया है कि णपिक्तर 
हुतसे जीर्वोका जगते सन्युख दष्ट दारा कोम आप्त मन अश्चुव्ध होकर 
आत्माके सम्मुख अवर्तित होता है, अर वह फिर अनन्त खखका ,साक्ात्कार 
पाकर उसका अनुभव करता है अतः मनका निरोध करना ही योगहै। 
भगवान्‌ पतंजछिने भी -योगका यही लक्षण वताया है । । 

““योगधिच्तचुत्तिनिरोधः ।” “चिततदृत्तिका निरोध करना योग है ” 
इस अत्युत्तम योगके पात्र छी पुरुष या चात वर्णैकेलोकदटैः। थोग 
साधना जाति मेदृकी कोई भावर्यकता नहँ है । चाण्डाल जाति मी योगी 
महात्मा हो सक्ता है 1 २५०० वर्षं पूर्वं हरिकेश सुनि जाविके चाण्डा ये 
तथापि योगके यारा मदात्मा पदको पा गये । यथा- । 
सोवागकुरसंभरूओ, गुणुत्तरधरो सुणि । ( उत्तराध्य्यन ) 
भआवार्थ--चाण्डाल छले जन्म चेनेपर भी हरिकेशी युनि उ गुणके 
धारणकरनेवाङे सुनि ये, पुनश्च । ' 
` खक्ख खु दीखद तवोविसेसो, न दीसई जाई बिसेखु कोई । 
सोवागयुक्तं दरिपससाद्ं, जस्सेरिसा इद्धि महाणुभागा ॥ ` 
( ३७, उत्तराध्ययन १२) 
^धयोगका महात्म्य आखों आगे भ्रदयक्षमे दीख पड रदा है. जिसर्मे 
जातिकी कोई आवदयकता विशेष नदीं है । दरिकेशयोगी चाण्डाल जाति है 1 
परन्तु इसके योग ऋद्धिक सामने सवकी भां चोंधिया गई है ।*' 

परन्तु तामस इृत्तिवार्लोसे योग साधना नदीं हो सकती ! अत. योग 
विद्याके जिन्ञासुर्जोको धी, दूध, तेल, प्राञ्चुक भोजन आदि सात्विक आदा- 
रका उपयोग करना चादिये  यथा-- र 

आयुःसत्ववखायोेग्यखुखभरीतिविवधनाः, 
रस्याः सिग्घाः सिरा दया आदारः सात्विक परियाः । 
त ( गीता शोक १५, अध्याय ८ ) 
रसयुक्त, चिकना, स्थिर, हय . आदार सात्विक ,जरनोको प्रिय है, 
करयो इनसे आयुष्य, बुद्धि, वल, भायोग्य, खख बौर आओीतिकी शद्ध होती है” 
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परन्तु अधिक्‌ मिर्चै, अवि तेल, अति खटाई आदि तामसी पदाथोका 
पयोग कभी भी न करना चादिये ! इसके उपरान्त आवद्यकतासे भिक न 
ोरकर अधिकांश मौन रहना चादिये ! निकम्मा वाग्न्यय करनेसे योगम 
तकार आ जाता है! योग साधना करनेवाले महात्मा पुरुषके पाससे योगकी 
7ाछिका सीखकर उसकी साधना करनेके च्य एकान्त तथा पवित्र विजन 
दशमे जाना चाहिये । पाड, पर्व॑त आदि एकान्तम्रदेशके अतिरिक्त अन्य 
किसी स्थानमें जेसी चादिये वैसी अच्छो रीतिसे योगकी साधना नदीं कर सकता! 
दसीय्यि प्राचीन कालके पुरुष अनेक पहाडोमिं जदा नाना सात्विक वनस्पति 
दोनेसे तथा वहा अनेक महात्मा्ओके शद्ध रज कण होनेकी स्छति रदनेसे, 
वातावरण मी एकान्त ओौर पवित्रं रदनेसे उस स्थल्पर एकदम सान्त भौर 
अचपल मन दो जाता है! अतः वह स्थान उनका मनपसद्‌ है। चडे 
राजमह या धमं स्थानर्मे जिस ॒ आनन्दका खप्रमे मी अदुभव न हुभादो 
उख आनन्दका अनुमव कषु ओर रिमटे तथा हंस तीर्थके वफौनी पदाडोमिं 
जानेसे होता है! अतः योगीको किसी एसे दी प्रकारका स्थान पसन्द करना 
वाहिये ! यदि कारणवद्य इन स्था्नोपर न जा सके तो जहा तक अपनीरी 
वस्ती रदता हो उसके आसपास किसी रमणीक वनस्पतिवारे उपवन 
चुनना चाद्ये, जर वहीं योगाभ्यास करना चादिये \ धूङ्पर वैठकर योगकी 
साधना नदीं की जा सकती वच्कि वैरनेके ल्यि आसनकी मी आवदयकता र । 

योगिओंके स्यि दभीसन अल्युत्तम है, ओर दभसनपर कम्बलसन 
विछाना चादिये ! दमौसन तथा कम्बलासनमे खाधकके दारीरकी वियुत्‌- 
शाक्तिको टिकाये रखनेकी शक्ति बरी ही उत्तम है । इसीटिये सूतके कपडेपर 
योगी अपने योगाभ्यासकी साधना न रे । 

भगवती आदि सूर्मि सी कै स्थानोपर दमौसनका पाठ दही दिया 
गया हे । यथा-- 

षद्च्भरसंथारगं संथरदत्ता 1? 

कसीकी पुटके स्यि उत्तराष्ययनमे केरी सुनि ओर मतम गणधर 
जहां मिस्ते दै बहा वे ागन्तुक सुनिका खागत “कुरा तणाणिय” 
दमौके भासनसे करते दै । शयते स्पष्ट सिद्ध है कि-जेन जातिमे भ 
सआदानप्रदानके प्रसङ्ग पटले सर्व दभौसनका दी रिवाज था। 


३६० ' - ~` -वीरुतिः। ~ 


दभासनके अभोवमे कंवलासन विदाना चाद्ये । द्माखनके ऊपर 
कवलासन विद्धाकर उसपर पद्मा्चनसे मन' पखद आसन छ्गा कर तथा धिः 
होकर पूर्वै या उत्तरम सुख करके वैठना चोदहिये ! समिं पश्चासन ठगाक 
पूर्वेम सुख करना वताया है"! ` 
“पुरत्थाभिसुहे" सपलि्यकनिसण्णेः 
पर्थ्यकासन या पद्याखनसे वैठ्कर पूर्वमे सुख रक्खे । पद्मासन कछगाकः 
वायं 'हाथकी हयेलीपर दाहिना हाथ सीधा रखकर, कमर, गर्दन, मसकको 
एक पंक्तिमें रखकर वैठना चादिये, मीर दादीको हंसठीसे चार तदे अन्तरपर 
रहने दे ! ईस आसनसे सवेरे, सान्न या मध्याहमें तथा रात्रिक ' पटे थीः 
पिदटे परमं सतत भभ्यास करना चाहिये ! एक पहर यदि भारामसे स्थिरं 
कर वैट सके ` तव समन्नो कि भासनपर विजय प्राप्तकर ठी गहै! 
आसनपर विजय पानेके वाद्‌ प्राण ओर शरीर तथा दृष्टिपर विजय प्राना 
चाहिये । परन्तु आसनपर विजय प्राये विना योग सिद्ध नर्ही ह्यो सकता। 
इसके विना आत्म साक्षात्कार अ्थत्‌ सम्यक्त्वकी राति नहीं दयो सकती । 
अत“*सतत भ्यास द्वारा खरुगमसे पाईं हई युक्तिके अयुसार आसनपर जय पा 
टना चाहिये ! आसनके जयमें यम जीर नियमपर जीत श्राप्न करनी चाहिये । 
` आसनको जीतनेके पश्चात्‌ साधकजन अनेक अकारकी क्रियाँ सीख 
सकता है । परन्तु आसनको जीतकर दथ्िको' जीतनेकी पूर्णं आवद्यकता है । 
दृष्टि जयका पदला लक्षण आखका न रमीचना है । उससे मेषोन्मेष दृष्टि दो 
जाती है! योग परिभाषाम इसे चारक कदा जाता है । सूञमिं भी मेषो- 
मेप रहित दोनेके कै जगह परमाण मिख्ते दँ । 
दृ्टिको जीतनेकेव्यि या त्रारकसुद्रको विद्धकरनेकेल्यि सवेरे ओर 
सांद्चमे साधकको यथेष्ट आसनपर वैठकर अपनेसे सवा दाथके अन्तर पर 
किसी रूईकी गोटीको वनाकर्‌ रख देना चाहिये जीर उस चने जितनी गोटीपर 
दृष्टि जमाये रद्य । अयु समयके अनन्तर आखमें पानी अआयगा । आरमम 
आस्‌ आनेपर त्राटक रोक देना चाहिये । चार या आठ दिन तक आसुर्जोको 
पोते रहना चाहिये, मीर 'चाटक आरभ रखना चाहिये 1 अया एसा कना 
वाहये जिससे पलक वन्द न हो सके, ओर इस अयासमे शान्तिपूर्वक भति 
दिन द्धिः रखना चाहिये ! जव एक षटीसे अधिक पल्कको नीत व्मेगे तव 
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क नयोन चातके अचरज साधकपुरष खयं ` देखने लगेगा, मौर ` ज्यों ज्यो 
इससे भी अगादी वदेग यो दयां उस साघकको अलीकिक आनन्दकी अंश 
अरामं भराति होगी । ज्यो ज्यों टृष्टिको जीतता जायगा यो द्यो उसका मन 
शांत दता जायगा ओर रष्क जयम मनका मी जय दोता है \ शधिकतर 
आखखी भर्वोपर दृष्टि रखना श्सीण्यि सूररोमिं मी बताया है 1 
"एग पोगलनिविद्ुदिद्धि #” “एक पुद्ररपर दष्टिकी स्थापना करे \>” 
दस भ्रकार ध्यानकी भरक्रियार्ुं मदात्मा पुस्षोके पास सीखनी चादिय । 
जव एक धेटा तक दष्टिविजयका अभ्यास हो जाय तदनन्तर साधकको चाद्ये 
कि दिनके परे भागमें किसी खन्दर पदाडके िखरषर या बरक्षकी चोरीपर 
इष्टि जमाना चाहिये 1 ' रामे चान्द या युक तथा मगल तारेपर नजरको 
जमाना चाहिये \ यह भयास ज्यों ज्यों क्ेगा ययो यों परकृतिके प्रयेक पदार्थकी 
ओर पविन् प्रेम उत्पन्न दोगा, मौर खष्टिके प्रयेकं अशमे वीतरामताका प्रकरी- 
करण होगा \ परन्तु यह भ्यास भी एक घटा तक रखना चाहिये इसके अनन्तर 
खष्िके चाहे जिख मागपर र्ट डारोगे तव एकदम वह वीं स्थिर हौ जायगी, 
जीर शारीरके कोथलेर्मसे दु ख निकर कर भागेगा, इस कक्षापर पहुचनेपर 
साधकको तुरन्त प्रु नामका मावना नामक जाप परम घेम पूरयैक शुर कर्‌ 
देना चारिये ! जापमें इच्छालुमार ` श्षब्दोच्ार या (नमो अरिहतार्णः 'जपना 
चादिये । परन्तु ऊ समयक पश्चात्‌ नमो पद्‌ आपसे आप उड जायगा, 
ओर अत्मा अदैन्‌ प्रभुम एकाकार हो जायगा ! प्रति समय यथ।वसर पाकर 
हिरवे, चलते, उस्ते, वैठ्ते, सोते, जागते वह्‌ ध्यान दिमागसे न निकल 
सकेगा । साक्ष, सवैरे, मध्यान्द ओर रात्रिमे योगकी करियाका आरम्भ रखशर 
जाप जपठे रहना आवर्यक है ! एक ओरसे योग क्रिया द्वारा सद्धावनाकी 
खता ओर दूसरी सओरसे जाप, इन दो साधनोके भमिलनेसे मन एकदम 
छान्त हो जायगा । क्योकि--“"मणो साहसि भीमो, दुडस्सो । 
मनरूपी घोडा सादिक जौर सथ॑कर दुष्ट है 1 “^इस्दियं चच तुरगो 
इन्दियोके घोडे अधिक वल्वान्‌ होते है, परन्तु इस-पयाससे उनकी मस्ती 
निक ` जाती है, ओर बे" श्ान्तिमिय हो जति हैँ! इस प्रकारके सखयोमोमिं 
साधक्फी विवैक रष्टिम अलयन्त सृक्षमष्ट हयो जायगी -तथा साथ-साथ आन- 
न्द्की वृद्धि भी । यदह साधना सन्तोष जनक दोनेपर साधकको अपने योगकी 
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दिशा वदल 'देनी ।चाहिये \ अथात्‌. जो प्राटक्र वहिर्षटिका किया जाताथा 
उसके, स्थानपर अन्तदृष्टिका चाटक करना चाये. प्रथम शासोष्टरासरमे 
दृष्टि रखनी चाहिये । ओर जो, श्वास बाहर आता है, तव सोः ओर्‌ 


अन्द्र जाते; समय दः का ऊुदरती टी उच्वार होता है । त॒व दोनों भिव्कर 
“सोऽ” अजपाज्ञाप विना ही जप्रे होता रहता है उसपर ध्यान देना चाहिये! ` 


अर्थात्‌ श्वास जदासे उठता है ओर जां जाकर समा जाता है वहा तक उसके 
अन्दर इत्ति रखनी चादिये ! इस प्रयाससे एकदम चान्त होमे लगेगी 


ओर अन्तरके आनन्दम उत्तरोत्तर दद्धि होगी । दिनरातमे सामान्य रीत्ि ` 


२१६०० श्वासोच्छरास चरते हैँ । उनर्मेसे उपयोग विनाका एक श्वास भी न 
जाने देना चाहिये । “सोऽहं” के जापका सतत प्रया दोनेके पथात्‌ सदज- 
दत्त श्वासमें रहने कगत्री है ¦ आत्मामे इस अकार श्वासका ध्यान सिद्ध होनेपर 
साधकको हृदयके मध्य भागकी उत्ति स्थिर करनेका भ्रयास करना चादिये ! 
जव हृद्यकी इत्ति स्थिर होगी तव हृदयर्मसे अलोकिकशान्तिका खोत प्रकट 
हो जायगा । जिस शान्तिका साधकको अव तक इससे पटे किसके पास 
अनुभव नहीं हभ था ! जव हृदयका ध्यान सिद्ध होता है तव नासरीके एक. 
देरामें गृत्तिको स्थापन करे । वहांकी सिद्धि दोनेपर उसे पुनः हृदयम ठे आना 
चाहिये, जीर वहासे कठके मध्यमे ख छोडे । नाभि, हृदय भर कटे शान्तिक 
अनुभव दोनेपर मनोचरत्तिको चरिकुदी भवनमें स्थापन करे । त्रिकट , ध्यानका 
भ्रयास होनेपर ओर वदाकी स्थिरढत्ति होनेपर मसूरकी दाल जितने एक 
चिन्दुका साक्षात्कार होता है, ओर वह विन्दु अद्विगय चमकदार होता है । 
चिन्दुके ददौन दोनेपर साधकको अपार आनन्द मिलता है । उस नादनिन्दुके 
दर्शन होनेपर सिद्धियां मी साधककी सेवा उपस्थित हो जाती हैँ । कपार्ल्मे 
अखिल विश्वकी क्षाकी दो जाती है। इसका कारण यह्‌ है करि उस स्थरूपर 
धरिकुरीमे गोर बिन्दुके ददन दी है, ओर वह चांदकी निश्चानी द्वारा विन्दु 
दद्चनके रूपमे समन्नाया गया है । विन्दु ददन दोनेपर सराधकको अलौकिक 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है, भौर जन्म जरा उ्युके विनाराकी तैयारी हो जाती है । 
विन्दु दर्शन ही श्षंकरका ( आत्मानेदका ) तीसरा नेत्र दै । भ्रयक आत्मा 
शंकर ही है, ओर उसके समानतया दो नेव तो दहैँदी, ओर तीषरा विन्दु 
दर्खन स्प श्नानलोचन प्रयास द्वारा उघडता है, बिन्दु ददौनके पथात्‌ योगीको 


॥ 


४ 
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मृत्युका मय नहीं हो सक्ता, ओर साधकके संशय शस्योका नाशं हो जाता 
ड । इसीको समक्चनेके ण्यि का जाता है कि शंकरका तीसरा नेत्र उघड 
आता हैः । तव संशय शषल्यरूप निश्वका भरख्य हो जाता हे । 


त्रुटी विन्दु ददीन होनेपर साधक ज्यो-ज्यों विशेष भयास करता है 
त्यो. वद बिन्दु विशेष प्रकाशित दोने रगता दै, ओर अन्तम साधक उस 
विन्दु्म इतना निीन दयो जाता दै क्रि उस शान्तिमें उसे नादकां अजुभव 
होने खगता है । तव विन्दुकी अपेक्षा नाद्मे विरोषं आनन्द नेसे निन्दुं 
गौण होने क्गजाता है, ओर नादः विशेषाठिविशेष श्रवणगोचर दोता है । 
नाद भी अनेक तरहका सुनाई प्रडने कगता है, मौर वह चक्ती, सितार, सरंगी 
ओर नोवतखानेसे भी भधिक ओर उक्छृष्ट होता है । मेघकी गजैनासे मी 
अधिके गसैना सना देने लगती है \ अन्तम दिव्य नादका अचुभव टोनेपर 
खाधक उस नादरमे अदयधिक छीन रो जाता हैः ! इस ष्वनिका अनुसव इतना 
अधिक वढ जाता है कि साधककी हिरन, चलने, उठने, वैरे आदिकी क्रिया- 
जम भी नादका भवुसन्धान रदा करता है । नाद्के अयुभवसे दी जग- 
त्सं संमीतका भचार योगी लोकोने किया है ! जिस रकार नाद 
साधकको श्रिय है उसी भावि जगत्कोभी सगीत श्रियै! अतः सगीत 
( गुणगान ) द्वारा सनको एकाग्र चनाकर साधकजन आगे वढ़ सकते हें । 
वासवे संगीत वाह्य नाद दो गया है, ओर इतस वाष्य नाद द्वाय अभ्यन्तर 
नादको मिलकर पाया जां सकता है ! साधक जव नादे मौर भी अगे 
वठता है, तच उसको नादका अलुभव जदा होता है वह भ्रमर गुफाके ऊपर 
शकक आकारकी एक पोटी प्रतीते दोगी, ओर उस पोल्के शिखरपर एक 
महान्‌ प्रकारवाठे पदार्थका धनुभव दोगा । यह अकाशमान पदार्थं गोलाष्टार 
जर उट छघके आकारकी तरदका जान पडेगा । यद छत्राकार सदख दल 
कमर सिद्धशिला रूप अजरामर चक्र रिरके अम्रभागमे-रोकके अग्रभागपर 
है । इच अजरामर चक्रे ढक्तिके विलीन होनेपर साधकको अखण्ड अलीकिक- 
सय आनन्दका अनुभव वभ्रमान रूप रोत्ता है ! वह आनन्द वडता भी इतना 
धिक है किं साधक योगी उसमे एकदम ठीन दो जाता है, ओर अलौकिक 
आनन्दका अनुभव अपने उस समस्त शरीरमे पराप्त करता है अयौत्‌ ख्यं 
जो आनन्द्रूप है उस सलीकिक आनन्द खरूपको ख्यं सवौ अलभव करने 
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खंगता है । इख ॒शवस्थामे वद साधक रूपसे “ मिटकर सिद्ध, योगी, विवहः 
भदात्मा जीवन्मुक्त कदलाता-है । उस योगीकी दृष्टि देदसे अन्य खलपर जहा 
जहां जाती है वदां वहा वह अलोकिक दिन्य आनन्दका अञुभव ` करता है । 
जल्स्थान, स्थल्स्थान, राजस्थान, धनिकस्थान, पञ्चस्यान, आकाश्च स्थान आदि 
जिन जिन स्थानोँपर उस महात्माकी दष्ट दती दै वहा वहा यहः आनन्दका 
ही अवुभव करता है । सव जगद अभेद रूपे अलौकिक अनुभव करनेसे 
दैत भावकी राति न रहनेसे वह वीतराग कदलाता है । एसा योगी पुरुष ही 
कतृय ओर सिद्ध है । एसे योगीके दर्शन भी जगत्को पावन करते है । 


जिस प्रकार अभ्यन्तरटृत्ति दारा म योगके सम्बन्धरमे समञ्च सके हे । 
उसी दृष्टिसे वाहरके भागम नासिके ऊपर स्थापन करने आता है, ओर जव 
उ प्रयासमें नामि ओर चश्ुके वीच एक चमकनेवारी तेजखी लकीर अखंड- 
रूपसे दीखने कगे तव नाभिसे दृष्टि हटाकर छातीके मध्य भागमें स्थापनं 
करनी चाहिये, ओर वां भी जव इसी भाठि तेजखी लकीर भासने खगे तव 
नासिकाके अग्रम स्थापन करे। नासामसे चरिकुरीर्मे, वहासे रमर गफामं होवे इए 
अजरामर चक्ररूप सिद्धशिकामं ओर वासे खात्म-अचुमचमें पचा जाता हे \ ' 


इस अनुभव मार्ममे भक्ति है, वह एक महान्‌ साधन है, भक्तिसे प्रम 
श्रकट होता है, ओर अरमके द्वारा भी आत्माका साक्षात्कार हो खकता है । 
किसी जाके शोकपर विचार करते-करते गभीर तदम उतर जाता है, ओर 
उसके द्वारा भी आगे वद्‌ सकता दै । 


एक ठेसी भी रीति दै कि जिसमे पद्मासनसे बैठकर ज विचार आवे 
उनको तटस्थ वैठकर देखा करे, परन्तु विचारोंको अटकने न दे । अभ्यासके . 
अवल प्रयन्नसे विचारधारा खयं ठंडी पठने ल्ग जाती हैँ, ओर अन्तमं एकदम 
शान्त ह्यो जाती है 1 विचा्ोके शान्त दोनेपर साधकको अलीकिकर अनन्द 
होने गता दै ! तव अखिल विश्वपर विकार ओर उक्छृष्टग्रेमकी 'टिदो 
जाती हे ! समान भाव तो सवम रखने रगता हे । अपने आपमें ईैधर भावका 
उदय होने लग॑ता है । ज्यो-ज्यों यद भ्रयास वदता है, द्यो अन्तरम 
आनन्दकी विशेष जायति दो जायगी । इतना दी नहीं, वद्कि वाहर मी सव 
जगह आनन्द्का ही अनुभव होने क्गेगा । ओर अन्तमे-वह पूर्णं आनन्दमय 
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वन जायया ! सव जगद दैश्वरभावको स्थापन करता हुआ अवि प्रेमसमय 
चनकर, -भ्रेमकी दृष्टस विश्वका दिन रात अवलोकन करनेसे सहजानन्द प्रगट 
होता है, ओर वद वीतराग दो जाता है । 
` परे के गये भमाणायुसार साधकोके ल्यि थोदी सी अक्रियार्णँ संक्षेपे 
वताई गड द 1 इन्द निचारकर तथा उसी प्रकार मनन करनेसे अवद्य अरस्य 
लाभ दोगा ! तथा अपरिमित सामथ्यं पा सकेगा! योगका विषय अदन्त 
बिाल ओर गहन है, ओौर इते गुरूगमकी साक्षी विना सीख भी नहीं सकता \ 
हस्योग, म॑न्योग, लययोग ओर राजयोग इस भाति योग चार प्रकारोमिं विमक्त 
है । यम, नियम, मासन, प्राणायाम, प्रलाहार, धारणा, ध्यान जीर समाधि 
ये योगके आठ अग है, ओौर इनमे भयकको उत्तरोत्तर एकको एककी अपेक्षा 
द \ प्राणायाम कई प्रकारो हो सकता दै, परन्तु उनमें पूरक, छुंभक ओर 
रेचक मुख्य ह, भिका आदि प्राणायाम मी उपयोगी दै 1 प्राणायामको सहा- 
यता देनेके णि नेति अथोौत्‌ नाकमेसे डोरा पिरोकर युखद्वारसरे निकलना 
तथा धोती अथात्‌ कपडेको पेट उतारकर मर्का निकालना; नौली अ्थीत्‌ 
नर्लोको घुमाकर फिराना, वस्ति यानी गुदासे मर साफ करना, , तथा कपाल- 
भाति गजकरणी आदि दर्योगकी नेक क्रिया दोती दँ 1 इसी प्रकार खेचरी- 
सद्वा, महाचन्धसुद्रा, वज्मुद्रा इत्यादि सुद्रर्ण गुसगमके विना न कर सकनेके 
कारण श्राणायाम सादि की वार्त फिर वताई जार्येगी, क्योकि वे वस्तु मी 
विशेष जञेयरूप दँ ! अत. उनको मदात्मा पुरुषोकी संगतिम रहकर सीखना 
चाहिये 1 योगसे वढकर संसारमे कोई अन्य विया उत्तम नदीं है 1 जो पुरुष 
योगकी साधना करेगे अन्तमं चे परमपदको पार्येगे, ओर कर्मौसे मुक्त टोगि । 
जतः उनको कर्मवंधके चार्‌ प्रकार समञ्ना चाहिये जिनके ये प्रमद है। 
कमैवन्धके धकार ओर दुःख शख 

इस समय अनेक मनुष्य नाना पाप करते देखे जाते है तथापि वे 

खखी क्यो है 
उन्न पुण्यरूपी वीज वोये ये, इसील्यि आज वे उनके सुखरूप 

फर्लोको खा रहे है, परन्तु इस समय अन्य जीरवोको दु ख देकर 'पापके बीज 
चोते ह, इससे भविष्यसे इसके अनन्तर उनके फल उरे दु खरूप दोगे । 
स्स श्रकार्‌ जो मुष्य खी होकर भी पापिष्ठ दत्ता है वद॒ मनुष्य 


३६६ , ~ ,बीरसतुतिः। , 


“पापाुवंघी पुण्यवान्‌” समज्ञा जोता है । ईइसील्यि कि इस समयं 
पूरवयुण्यके कारण सुखी हे ओर वतैमान्‌ पापके कारण भविष्ये दु.खी होगा । 

कितनेक मनुष्य धर्मी होते है, अच्छे कायं करते है, पुण्य भी कसे 
तथापि दु.खित क्यो है 

इसका कारण यदह है कि पडे उन जीवनि पाप कयि ये, अतः. र्वः 
मान्मे दु.ख भोगते र्द, ` इतनेपर मी छम कायं करते इए इसः समय पुण्य 
वांघ रहे है । अतः वे भागे खी गे । से मलु्योको शालरम “पुण्यालु- 
वेधी पापीः कदा है। इसीष्यि कि भूतकाल्के पापे कारण दुख भोगे 
रहे है, परन्तु वे वर्वमानके पुण्य का्यके द्वारा भनिष्यमे खख भोगेगे 4 ,, 

तव क्या वर्तेमान कालम कोई मचुष्य दुःखको भोगती ह्यो भौर उसे 
अविष्यर्मे भी दुःख भोगना पडे क्या एसा भी को नियमं है 

दां हां क्यों नही, वहुतसे म्य पूर्वके पापके कांरण टस समय दुःखीकौ 
ओगते है श्तनेपर भी ईस समय अन्य णीर्वोको दुःख देते तो वे अगे 
जन्ममिंभीदुखीदीदहोगि। 

, रसे मजु्योकी शान्नमें क्या संज्ञा वताईं है 

वे “पापाचु्ंधी पापीः अथात्‌ पूर्वजन्ममें पाप किया था उसका फल 
तो भोग रहे, ओर इस समय पाप करते है अगादी उसका इु-खरूप 
फल भी मोेगे । 

तव क्या यह मी दो सकता है कर इस समय खखी हो जर सगे सीं 
-खखी ही रहे ? 

हां यद भी द्यो सकता है, भूतकाल जीवने अन्यं भाणिर्योको ख 
देकर पुष्य वाधा है, वे भव खुदी है, जीर अच पुण्य वां धकर भविष्यर्मे भी 
-खखोका ही उपभोग करगे । 

एसे युरुषको शाखे क्या कदा है ? । 

इसे “पुण्यायुर्व षी पुण्यवान्‌ का है, कर्योकि पले पुण्य करनेसे 
सव खखी है, ओर वरत॑मानमें पुण्य करता है जिससे भागे भी छख 
ही पायगा 1 ¢ - 

सार--यों कमक चर. प्रकारे अचुवंध होते है, " भसुर्वध क अर्थ 
-बहे- वंध है जिसका फल अमि मोगा जत्ता है! अच्छा अवुवंध दोनेप्र 
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गादी युखोका उपमोग करेगा ।! अद्म अलुवंघ होतो अगादी दुखं 
गना पडेगा । 
( १०) "पापाचुवेधी पापः इख समय दु.ख ओर पचे मी दु.ख । 
(२) "पापालुबेधी पुण्य इस समय खख ओर पीछे दु ख, 
( ३ ) शपुण्याु्वघी पापः श्स समय दु-खं मीर फिर उख । 
(४) धुण्यादु्वेधी पुण्यः इस समय खख भर फिर मी खख । 
इस प्रकारके कमोसे या तोदुख मिलतादै या सुख मिक्ता रहै, 
तु मोक्षके अव्यावाध "खख जो कि कमी समाप्त नदीं होते, एेसा आत्मिकं 
ख पानके अर्थं शारीरिक खसोंका भोग छोडना चाहिये । अथौत्‌ पापं पुण्यकां 
य करके आत्मखरूपमं रहना सीखिये, -ओर किसी भी प्रकारका अचुव॑ध 
बाधना चाहिये \ यदि अ॑युबंध डालना दो तो पुण्यका दी बाघना चादिये। 
पका नुवंध॒तो बिल्कुल दही न डालना चाहिये क्योकि पुण्यके भयुचंधसे 
छ एेसा बल प्राप्त करता है कि जिससे कर्मौका क्षय भी कर सकता है । 


॥ अथाऽञ्लोचनापुष्पाञ्जली योगख पुष्टये ॥ 

वीतरागोऽपि विज्ञानमयो गुरुवरोऽसि त्वम्‌ । गुणागारोऽसि देवेश ! 
दा भेन्यावने रतत ॥१॥ इत्यं ते स्मरणानिं, नरा यान्ति भवाम्बुधेः । 
रं खखेन श्रीवीर ¡ नान्योपायोऽसि भूते ॥ २ ॥ छमाऽऽनन्दस्य केटिस्त्वं, 
णोत्तमेगरदं जिन ! सुराखरनैस्त्वं हि, सेव्योऽस्यवनिमण्डले ॥ ३ ॥ त्वदीये 
रणाम्भोजे, मतिर्मे स्यादकामतः । सर्वोचकोऽसि सर्यत्नो, रक्ष संसारं 
प्पैत 1४ ॥ सदोदेधि कलाबुद्धेरादरशस्त्वं मस च 1 आचारस्याऽनव- 
खय, सखतेटुं खभलकः ॥ ५ ॥ वैयो लोकत्रयदैव, रलाकर ! जयोऽस्तु ते। 
रो जिनवरोऽसि त्वं, ऊृपाकर ¡ दयानिधे } ॥ ६ ॥ कर्मघ्नो जतसर्वन्न ! 
तिमे त्वयि अभो ! वीतरागमयोऽसि त्वं, दुदधेम॑निखामर्य ! ॥ ५ ॥ 
ेज्ञोऽसि हे प्रभो ! देहि, वर चासयदं छुमम्‌ 1 पिघ्ोरे शिद्य स्प्ट, नोचा- 
यति किं १ पुनः #८॥ मोदाय तय रकं ीला, न भवेत्त विचारय। हे 
न. ¡ खसुदततं च, रीतिं चैव खकीयकीम्‌ ॥ ९॥ नम्रो भूस्वा खयं प्रीति, 
वेमो कुरु सुदाऽनिशाम्‌ । भवेऽसमिजदं छदेन, मनसा दत्तवाजु किम्‌ ॥ १० ¶ 
शनं किचित्सदाचारो, श्ञानं नेव तयश्च मे ! पवि नो भनो मेऽ, कथमारा- 
पये विभुम्‌ ॥ ११॥ अयापि वासनाहानिनै जात्र पुद्रलेषु च 1 भ्रमान्मे 


२६८ 9 चीरस्तुतिः ~ 
श्रमणं मिथ्या, संसारान्धौ -दयानिषे 1 १२ ॥ करोधाभिना -अद्ग्धोऽद,-दिवा; 
रात्रि छ्माञ्मे । रोभोरगेन सन्दधे, देहि मे ज्ञानमेषजम्‌ ॥ १२ ॥ अभिः 
मानम्रदयमस्तश्वाज्ञानवर्खतो श्यम्‌ । जाग्रते न गुरो ! ज्ञानं, कपटाषृत्तचेतसः 
# १४ जगलयत्र मया-किथिन्न छतं-परहितं बिभो! शोकसागरमप्नख, खखं 
मे खात्कथं किल ॥ १५ ॥ मादृशस्य नरसयात्र, जातं जन्म सुधैव च 1 
मन्यता पूर्तये श््वजिनदेव } भवस च ॥ १६ ॥ ददौनं -च त्वया दतत, 
खसुखद्यैव निर्मलम्‌ । खस्थ - भवताचित्ते, मदीये जायते फलम्‌.1 १७॥ 


आनन्दरससंममे, -न भवेत्स्यवर्वनम्‌ ! ममासि - हृदयं वज्रसमं -जानीदि 


सस्मिय 1 ॥ १८ ॥ दुम च मया आपत, ` ज्ञानरल्नं दयाकर ¡ अमणे वहुदिना- ` 


जाते, न निवृत्तो भवो मम ॥ १९ ॥ नष्टं मे-ज्ञानरतं च, सदाऽऽलसप्रमा- 
वतः ! कस्यान्तिकमुपागम्य, रारदीमि सुहुहुः -॥ २० ॥ जगतो वश्चनायैव, 
वैराग्यं विधं मया ! हाखमर्थै भवे जात, , धमरे -न ठव्यवान्‌ ॥ २१ ॥ 
मदीये रस्तनप्रे, च, विद्या वसति "निर्मला ! , तथापि कलहो निदं, ज्ञानादिगुण- 
नाशकः ॥ २२ ॥ तथापि निगृहीतश्च, जातोऽहं तेन मे रतिः! इवि ग्रज- 
स्पिते चेव, जायते च महान्प्रमो ¡ ॥२३॥ भ्रमणो्ीयतेऽप्यसिन्‌, सखगवजीवो 
हि नियर. । अतोऽहं चाधमो लोके, छखं यक्तं विचारय ॥ २४ ॥ सदाऽ- 
न्यान्दूषयित्वाऽहं, मन्ये खुखनिर्मेलम्‌ ! परदारान्विलोक्यैवं, जाते नेत्रे च 
वैकङठ़े ॥ २५ ॥ परनिन्दारतत्वेन, चित्तं मे मलिनं गुरो ! कस्माद्धितं भवेन्मेऽय, 
न जातं विमलं मन ॥ २६ ॥ गुप्ता बै डाकिनी चैका, तथैको रतिपोऽदेक- । 
मत्परतिन्ञा तदायत्ता, - कदापि न च तिष्ठति ॥ २७ ॥ करोमि अ्रकटं तुर्य, 
ल्जां खीया गुरोऽधुना । त्वया तु ज्ञायता सर्व, जगत्कर्म दयानिचे { -॥२८॥ 
गुरोर्वचनमय्यन्तं, मया दयक्तं च दे भो ¡ तथा सच्छास्रवचनं, मिथ्या वुच्या 
हितं परम्‌ ॥ २९ ॥ दुष्कर्मनिरतो नियं, दुस्सक्नी च तथेव दि ! मिथ्यात्वपह्क- 
संछिप्तमधमं विद्धि मां गुरो! ॥३०॥ मतेञ्रमोन मे नष्ट इवि वेद धिया 
गुरो ! दयक्तं रन्ध्वा च त्वा देव † निखिलं मवकष्टकम्‌ ५३१ अन्ञानजं च मे 
पाप, दृ्टाऽज्ञानवगादहो !  दााकारस्तदा जातोऽनेनेति मयि नो खलम्‌ ॥३२॥ 
ृगामीङुचदन्दे मे, , ख्यं चश्चरहर्निशम्‌ । यथा ध्यातं तथा ठव्धं, न ध्यातः 
श्रीजिनेश्वरः ॥ ३३ ॥ कान्ताननं मनोहारि, दषटाऽक्षिखमेधते । इति त्वयि 
परे ठ्ं, मनो जातं क्वचिन्न मे ॥ १४॥ सच्छन्नख"च विद्धान्तविषिं 
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श्रुत्वापि नो मयपर 1 संसारतारकं श्रुत्वा, ज्ञातं नो कारणं मया ॥ ३५ \॥ खाद्गख 
मयि नो भासो, जातेश्च ख॒मनोरमः । गुणोवश्च मयि खापिन्‌। विमला नो रतेः 
कला ॥ ३६ ॥ ्रयुतवं नच मे जातं, खेऽपि दद्यतां परमो { तथापि ग्वसंवे- 
शात्करिष्येऽदं कर्थं हितम्‌ # ३७ ॥ अतिक्षणमायुहसते, भनस्तापो न यासौ ! 
दुःखदा च अराऽवस्था, सम्पन्ना विषयादराव्‌ ॥ ३८ ॥ निवतैते न चायापि, 
तस्मात्वच्छरणागत ! मेषजेच्छा मदीयाऽस्वि, धरमरत्तो न मे मतिः ॥ ३९ ॥ 
मोदरूपमहाविष्टो, न रिष्ट. कोऽपि चाधुना ! चैतन्येन समाविष्टो, रमते पद्‌* 
सन्ययम्‌ ॥ ४० ॥ इदयायमन्यमानोऽदं, युरो ! रक्षां मयि ऊस । सन्मुखे तवं 
मदीये हि, स्थितो दैन्यविमोचकः ॥ ४१ ॥ तथापि दीनवाक्यानि, शणोमि तव 
सन्निधो । धिष्षारं मे दयागार ! सुधा मे जननं भवे ॥ ४२ \॥ जिनसेवा कृता 
नैवे, सविधियुरसेवनम्‌ ! तथा कर्म कतं धमेपालनं न छचिक्छृतम्‌ ॥ ४३१ 
दत्ते नो दानमल्युप्र, न चित्ते स्मरणं तव \ केवरं त्वयि सखलपो, यथायोग्यं 
निदामय ॥ ४४॥ चदेदं दुंमं श्राप्य, तन्ना मया कृतः । यथैकाकी 
नरोऽरण्ये, रोरवीति : सघा तथा .॥ ४५ ॥ प्रयक्षफल्दातृत्वाद्धम्यं॑जेनं सम 
मतम्‌ \ तत्र जाता च नो भ्रीतिमेदीया दुःखनाशिनी ॥ ४६ ॥ मदामो च मे 
पर्य, यतो ' जातं भयं सुहु" 1 कपङक्षं तथा कामदुघा प्राप्य द्यं मया ॥४७॥ 
सदसा दुःखसमू्ं च, सहमानेन नाशित्तम्‌ 1 दुकमं जन्म ब्राप्याञ्च, न मयाः 
साधितं तप" ॥ ४८ 1 रोगदु"खे निष्दधेनो, टौ च सुखभोगकौ ) इविमे 
हछयपराध च, क्षमख.कृपया गुरो ! ॥ ४९ 1 अपमृलयुभयापत्तिनाशार्थ न कर्तं 
कवित्‌ । कान्ताजनसमासक्तो, धनादे. सद्धह- कृत. ॥ ५० ॥ कारागरदसमा 
नारी, नरक़रागारखलग्रहा । तत्रासक्तमनाशवाटं, न जिनं ध्यातवान्‌ पुन १५१ 
नो साधितं च साधुत्वं, सदुत्तिन धृता मया । अतुला नार्जिता कीर्तनं परेषु 
द्या इता # ५२ ॥ परु खं प्रदाणेच्छा, तथा दीनजने दया 1 सखप्रेऽपि नोप- 
कारश्च, कृते न गुससेवनम्‌ 1 ५३ ॥ रलकल्पं खजन्मादिप्रामीणजनसेवया 1 
मष्ट जातं सुषा विद्रन्‌ ! तद्रक्षखाघुना गुरो ! ॥ ५४ ॥ वैराम्ये च समायाते; 
शालज्ञानं न जायते ! कोपाविषटं दुर्जनख, वाक्यं मा सोढमर्हसि ॥ ५५ ॥ 
सध्यात्मिकी च बिया नो, नास्तयुत्तमकलाऽ्पि च । कर्थं भवान्धे. पारं च, 
गमिष्यामि सुबोघय्‌. ॥ ५६ ॥ मवान्तरे चोत्तमं क्म, न छृतं किचिदुत्तमम्‌ \ 


जन्मान्तरे क नास्या मे युरो ! किल ॥ ५७! जिनदेवेदं घा, 
#॥ ४ 


३५७० . ` चीरखुतिः ! ˆ ` . ~, 


कष्टं न खत्कर्थं "न हि । चोत्तमो यो भवारण्ये, नष्टः सोऽपि प्रजायते ॥५८॥ 
नवरित्रे चानेकविधं, कर्थ ज्ञेयं मयाऽनघ । मदीयमघमयं श्त, न, यपं ते मदय- 
अमो ! ॥ ५९ ॥ जगत्रयखरूपस्तवं, - प्रजानासि प्रमो } श्रुवम्‌ । 'माग॑द्शयिता 
तवं हि, मनोऽभिप्रायवित्तया ॥ ६० ॥ त्वत्समो नासि हे नाथ] परो दुःख- 
प्रणाश्चकः । दुरावस्थामदं प्राप्य, नो याचेऽन्यद्भमादपि ॥ ६१ 1 अरन्वोधा- 
त्मकं ज्ञानं, याचे त्वत्तो भवापदम्‌ । रिवदो जगतामीश ! आर्थनैका प्रसाधय 
॥ ६२ ॥ सर्वदु.खान्तरायं च, दर ! श्ञानं अदीयताम्‌ ! कस्िंशिरिवसे चित्त, 
समुत्पन्नं द्युपग॒रौ ॥ ६३ ॥ करकत्ताऽभिये रम्ये, मतिम खुल्मा मवेत्‌ । ` 
यतो जगल्नलाम्भोधे, पारं याखामि'यन्नतः ॥ ६४ ॥ समितौ सजनानां च, 
चित्तवृत्तं परमोदतः ! प्रकटं करोमि सर्वज्ञ ! येनाप्यालोचना भवेत्‌ ॥ ६५॥ . 
यथा चिततप्रसादः खात्तथा कुरु महामते ! शब्दज्ञानं न मे चासि, तथा पिङ्गल 
छन्दसाम्‌ ॥ ६६ ॥ हंसकल्पो नरो यथ, स. पटेद्धितकाम्यया । , वेद॑ष्कदखरगा- 
ङ्ख्य, वत्सरे निर्मिता त्वियम्‌ ॥ ६७ 1 वीरस्तुदेरध्यायख, दीका च पुष्प- 
भिष्ठणा । रचिता चेत्थममखा, वीरसद वु्ये ॥ ६८ ॥ गुरेर्मदीयोऽस्ति 
फ़कीरचन्द्रो, क्षानं भया ङन्धमिदं यतश्च । वोधं च खग्ध्वा 
खुक्ियां करोमि, ततो.ऽशमरत्वं च भवेत्स्फुटं मे ॥ ६९॥ ` ` ` 
इति श्रीमज्क्षातपुजमहावीरजेनसद्गीयसुनिश्नीफकीर- 
चन्द्रजिच्छिष्यपुष्पभिश्ुविरचिताऽपूवेरान्तिदा- 
ऽऽखोचना पुष्पाञ्चटी समाप्ता!  , ` 


८ ५८ 4 
५ । 4 


भगवान्‌ महावीरकी वैराग्य भावना. ` ` 


“ हो विर्ेजुवां आज महावीर महावीर, हरदम हो र्वो पर द्मेतकृरीर 
महावीर । आर्मकी जिया रूदकी तनवीर महावीर, अदराककी जु इत्मकी 
तसवीर महावीर । आलमके डिए मषरिके खुरशीदेसदाकृत, इुनियकेषिए 
मतलए इसरारे दकीकृत ॥ १ ॥ इक वार महावीर ज्वां प्रर अगर भाया, 
उस इस्तिए यकताका पडा कृल्वपै साया । र जोफेजकीदत का हुआ जडे 
सफ़ाया, अंगे अमटी रूदकी दृस्ती से छुडाया । क्या नामथा जिस नाममें 


ए 


ˆ # मोक्षमिखकायः ॥ , ~ 


संस्छृेतदीका-हिन्दी-गुजेरभाषान्तरसदिता ३७१ 


छदरतकी श्चल्क थी, पयां जात धी जिस जातम फितरतकी चमेक थी ॥ २१ 
महसुस हुमा जव इसे दरपेश सफर है, मंजिल है कदी राद गुमराटी का 
छराडर है। दुनिया जिसे कते हँ वह इक खानए श्र है, आराम कहां 
ददोौसुसीवतका यद धर है! सोचा के यद क्याहैकेष्टं खदमेभीष्सी 
भे, नाफृदमी से माखज द्रं रादते ततवी मेँ ॥ ३ ॥ जव गौर किया दस्तीए 
रिया नजर आई, द्र भसल जव सैर सरापा नजर आई । वर््वोकरा 
धर्रोदा खा यह दुनिया नज़र आड, मिट मिटके मी होती हई पैदा नजर आई 1 
जोदरफे अरजका नदीं ङु ठीक ठिकाना, गिरगटकी तरह रंग वदल्ता हैः 
जमाना ॥ » ॥ बे सबाती ( अनित्यता ) इर रेगेजदां भस्मे बिजरीकी 
चमक दै, जो शष्ठ छेदा है वह शोठेकी रपक है । शुरचोकी चक है न वदे 
पूर्लोकी महक है, इक दस्तीएमोद्रमकी ्यो दी सी क्षल्क दै 1 पठ भरम न 
घट शठ न वह शान न सूरत, था वहमे नजर आखने देखी थी जो मूरत 
0५१ दइर चीज के जिख चीजृपै दोनेका गमां दो, वेदरकतो वेजान हो 
यासारिवेजादो । इकरश्छ दो तस्ीर हो दस्तीका निदा दो, कमजोर 
हो शदजोर हो वातावोतवां हो ! वक्त आए तो फिर जोर किसीका 
नरह चलता, वद्‌ हुक्मेकृजाहै के जो ठाङे नहीं टल्ता ॥ ६ ॥ कते 
हँ जवानी जिसे बचपनकी फना हे, पीरी जिसे कते हैँ जवानीकी कुजा है 1 
ह्र अददमें इक छत्फ है दर छल जदा है, शक छत्पृमे सौ ददं है दरदर्द 
सिवादैः1 फिर द्य के रादत को$ कायम मी कदी है, क्या है जिसे “है”? 
कटिएकेटै भीतो नदी है॥७॥ बेपनादी ( अश्यरणता) मादर 
पिदर व दुख्तरो फुर्चिन्दो चिरदार, याराने वादार रफ़ीकान दिलावर 1 
जओरग कुले मही सदकाने जवाहर, इन्सार्नोकी फ़ोञं दों के देवोका हो 
लर्कर । होनी कमी टलती नरी आपहुंचे जव इंजाम, दर खबदके दामनसे 
है वावस्ता यदा शाम ॥ ८ ॥ कमजोर षठो मजबूत हयो वाशानो असर दोः 
सुफलिस हो गदा हो कोई या सादिवेजुर हो । जंगी दो फिरगी टो कोई रद्के 
कमर हो, हो खारेनज़र सवका के मंजूर नजर हो \ वक्त आया तो फिर नोए 
दिगर दो नदीं सकता, यमराजके पंजेसे मफर दो नदीं सकता ॥ ९ ॥ मरता 
है पिसर वापे रोक नदीं जाता, मा रोती है दम चेटेका थामा नहीं जाता । 
संद तकवे है ख याससे बोला नदीं जाता, भाईसे मी भारैको बचाया नदीं 


२७ ट वीरस्तु; । ` 


जाता 1 देवीर किसी त्रः किसीकी ` नदी चलती, मौतें एेसी वला है ङे 
जो टीठे नदीं, टर्ती ॥ १० ॥ .सदका को$ देता है > कु रदैवला हो, 
पदता है अमल कोई के तासीर दुभा हो! कता है तवीवोसे के ङु 
एच देवा दो, स्ूटा किसी सूरतसे कीं इकंमकजृ हो \ दोनी की मगर कोई 
दुभाहै नदवाहै, जो होना है आसख्धिरको वही दोके रदं है॥ ११॥ 
फितरतका तकुजा है के होकरं ही रदेगा, जो जिसेने किया है उसे भोगेगा 
सहेगा । कुछ उरः नहीं काफि जो सुमने कोई कटेगा, जिस स्खंपे' वही 
जीता है द्रिया वद वहेगौ । दामी छोड वंदा है किीका न शुदा है, सम~ 
र्द दे उसीं फलका जो जिसने किया है ॥ १२ ॥ अजतरावे दुनिया 
( संसारता) शसं परभी तो दि वक्फे तमना व त्व है, रादत जिसे 
कते हैँ मयस्सर ही वद कव है । इके आरजू सौ रंजो सुसीवतका सचव है, 
ओर दसरते खखोँ है फिर एक एक गृज़व है । वहं कौन है १ जो शौकृ 
क्रादोदा नंहींदोता, किस दिल्मे यदा खुनेतमन्नौ नदरी होता ॥ १३॥ 
स॒श्छिसको अगर गुम दहै के रोटी नदीं घरमे, ज॒रदार है मुजतर हविर 
दौल्तो जरम । इक दर्द॑की तखीर है इक जौके दिगरमे, राहत न इसे 
हैन उखे आर पदरमें । ईक आख तो फजन्दके भरमानमें नम है, ओंला- 
दकी कसरतसे कीं नकम दम है'॥ १४ ॥ आराम समन्ता है को मालको 
जीरको, कन्धे ठिए फिरता हैः को$ दु्तोपिसर को । रोता है कोई फुरकृते 
मं्जूरनजुरको, तामीर फराता है कोई शुम्बदोदरको । यद मेरा है मेँ इका 
द्रं यह मान रहा है; इख दर्दके सामानको खख जान रदा हे ॥ १५ ॥ दिक 
शौकसे रंख्र है ओर शोक फिर्ज है, आसि जो नम है किसी भरमानकां 
सहै! रोहर्तं जिसे कते हँ वह इक सत्रोसकूं है, हाल आपना मंगर 
फरतेतमन्न से जू हैः। इक भरल पूरी हद सौ करगड पैदा, आराम 
किसी शठे मिलने नहीं पाता 1 १६॥ दुनिया ओर वहम दमदंदी 
( अन्यत्वता ) इर आत्मा दुनियामें अकेली है भजुलसे, { पावंद तनां 
है सगर व॑द मच्च † भर मरके करदी-छुटेती है यद कैद टमर्पे, क ऊरतीसी 
लेडी हषं भाती है अजस । वीमारीर्मे आजिनु री दरमां तरवीसे, जव 
मरती दै तो पाती है इुखजां वल्वीसे ॥ १७ ॥ सव श्चटे ताष्ुक हँ गलत 
दोवएु उल्पृत, ` कहनेकी युदव्वत ह दिखावेकी, रिफ़ाकृत । वीमारी दयो या 
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मौत दो था दौरे सुसीवत, सुमकिन दही नदीं उसमे किसी गैर की शरकत । 
संद तकते हँ हैरतसे मदद कर नर्हा सक्ते, मा वाप भी वेटेके ठिषए मर 
नदीं सकते ॥१८॥ अङेददगी बेद्रलायकी सौर तनदा ( एकत्वता ) 
ये महलोसक्ं हमने जो तामीर किए दै, यह शका सामान के दम जिसमे 
दिए हैँ । यह लले गुदर ओरोसे जो छीन च्एि दै, ओखाद के जिसके लिए 
मर-मरके जिए है । इम जार्यैगे ये साथ न जार्येगे हमारे, ये हमसे जदा हँ यदीं 
रह जार्यैगे खारे ॥१९॥ यद्‌ रूप यद रंग जीर यदह नकृश्ाये खत व स्राल, है 
-च्रके सामे ठला आइने तमसाल 1 गो रूदसे मख्दूत नजर आता है फिल- 
दाल, ठेकिन है जदा जानसे यह जानकर जंजाक । यों आत्मा इस पैकरे- 
खाकी मँ वसा हे, है भादनेमे भक्स मगर उससे जदा है ॥ २० ॥ ल्ापाक्षी 
ओर गिका्रत [ अञ्युचिता ] यह पैकरेखाकी के हर इक जिसपर एदा 
हे, इर शख्छको मंजूर नजर जां से सिवा है । ऊ गोत दै ऊ खूल है 
वलगमसे भरा ङ, इक जुरफे गिलाजृत है जो चचि्ठीसे ` ठका है \ बोर ओर 
निजासतके सिवा खाक नदीं है, नापाक है इतना के कमी पाक नदीं है ॥२१॥ 
मशहूर जमाना दो जो हे नमकी से, दिल छीन लिया करता है जो रक्षे 
सीं से! उस्केदो को$ जरम कटे जिस कटी से, फुन्वारह छुटे पीपक्रा 
ओर खुंका वदसे देखे नजर चाहनेवार्लोकी पल्टके, सक्खीके सिवा 
गैर को$ पास न फटके ॥ २२ ॥ सामद्‌-जरौते अमर्‌ [ आस्रवता ] 
कर्‌ देते हैः जरते अमल दरो नाचार, फल देके ही रक्ते हैँ ये जगृयार 
सितमगार ! शे कर्म हँ दो किस्मके वदकारो निकोकार, दोना 'ी मगर इनका 
हि सद चाद्से आजार । इक इक जुक्रए रूढये वैठे द दज्ञारो, उठता दै श्रगर 
एक तो आजाते दै र्वो ॥ २३ ॥ जो .टलता है तरद खूव कलक ,जपनी 
दिखाके, भृञो गृजुत्रो किसे दीवाना वनाके ! जञबो कबिशे ऊंगे अमल ददसे 
वटाके, खद छोडता है जखके फदोमं 'फसाके । वंधती है धरी रूढ इस 
आमदसे अमली, गर्दिश नहीं मिरी के यद्‌ है रोज अज्र्की ॥ २४ 
सदेवाव [ संवरता ] अव जव कभी इस मोदका ङ्च जोर प्रटा दो, खा 
तालईसे दुदमनेजां चेर हमा हो \! उख चकत कोड रदवरे इक्‌ राहयुमा दो, 
तच रूदका ऊुछ {होश ठिकाने दो वजा हो जाते ही न दे ध्यानको गरोकी 
फिल्ामे, रोके रविशेइत्मको खद उसकी नियमे : २५ ॥ रोते स्रम- 
लका इखणज [ निर्जय ] कार रवे ङु हय मिरजाए जदाकत, तात्र 
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दो सूरेदल्म कदे नूरेसदाकत । कावर हो हवासोपि दो दिल महदवेरियाकृत, सि 
खमति शील दो सन्तोष रो आदत । यद वासे सरगद्तयी फिर-भाप ही र्ठ , 
जर्ण, जरते अमल रूहके नुक्तोसे निकल्जार्णे ॥ २६ ॥ शांमंद भी रके वदि 
अमल द्यने ख्य जाए, फंदेसे खले दाम॒ ऊुदन दटने रुगजाए । ये मोद की 
मदिराका घडा एूटने ठगजाए, ` छद आत्मा अपने ही मज्ञे दटने लगजाए । 
फिर अपना तमाशा हो चौर भपनी ही नजर हो, अगियारसेः अगियारक़ी सोद 
वतसे इञ्रर हो ॥ २७ ॥ आलिमे असवाव [ संसार { यह जदा फ़नी , 
जिसे सव कटते हैः संसार, छ-द्रन्य इकटर है 'यद इक जावसदं दसरार ! फलं 
को इनका न कोई मालिको सदर, पैदा कमी दते हैँ" न मिरते दँ ये मिन 
हार । छ से कमी कम ओर सिवा दो नदीं सकते, 'वनते दैः विगडते हैँ फूना दो 
नदीं सकते ॥ २८.॥ पाँच इनमे हैँ बेहोश तो इक साहिवे अदराक, पाच नर्म , 
सकी एक मकां स्ाटी वकावाक । चार इनमें जदा रदते है बेलौस सदा पाक, , 
दो मिलते दँ आपसमें तो हो जाते है नापाक । इक मादह इक रूह जव 
हो जाते हैँ मसत, खोली न खे एेसी गिर गती है मज्ञवूत ॥ २९ ॥ 
पाच पेते के जिनकी कोई रंगत है न सूरत, एक एसा के र दिसको है वदं 
वादस ललृत । कते दँ उसे' माद सव अदे वसीरत, जव रूढसे मिरता 
है तो यद होती है दाक्त । नां रूह तो वह जिस है. भौर वंद अमल है, जो 
तादरे जा के रिए स्यादः अजल है ॥३०॥ वह भख गुलावीसी वह अवरू जो 
तनी है, वह शषोख नजर जो सरे नाविक फिगनी है । मंजूर ग्रजे सवको 
जो नाज्ुकवदनी है, इर सूरतेदिलकश इन्दं दोनोसि वनी है । महजूव है 
इल्मो नजर ड्द अज्ञलसे, वकी इई फिरती है गृरीव अपने भमलसे ॥३१॥ 
इन्सान भी हैवान भी जौर ह्रो परी, भी, ' यह नज्म य्‌ अपाक यदं 
श्ुरकी भी तरी भी। श॒ल्शास्र पे जर कोम हर कान जरी भी, जो शद्छकेहै 
सामने खोरी भी खरी भी, वेजान भी जीरूड मी जच्छेके घुरे ह, 
त्वे इन्दी दो के है के आलम वे ई ॥ ३२ ॥ यह असक है निया 
"की यद साल्मकी इकीकृत, ` कवाक्मे है जेस ॒जवादरकी सकूनत, शां तू 
वहुत इघका घटत इसकी है वुसञत, र्दोकि किए है यही मैदान भजीयत 1 
वे इत्मे सदी आत्मा छलि नज्‌यै से, आवारह व सरगद्ता दै खुद वेखवरी 
ते 1 ३३ ॥ इसे श्म सदी की दारी [ बोधि डुकभ | खि 
क्री जीव दिखाया.नदीं जाता, क्या आंख किसी -दिससे वताया नदीं जाता । 
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नेशङ्घको अशकाल्मे लाया नहीं जाता, एज्‌ करफ़जमीरी उसे पाया नहीं जाता 1 
कार मगर रकी दृसतीसे सृता दै, दर शको फृकृत इत्मने माम क्या ह 
} ३४ 1 दोशो खिरदो इल्म फृकृत रूट की है जात, खज्‌ रुद किसी गौर को 
हासिल नदीं ये वात! ल्मिरी है अजृक्से जो उसे वंदकी आपपात, इनके ही 
सवव बहकी हुई फिरती है दिन रात ! फिर सी सिप्ते जात कमी जा नहीं 
सकती, बे होश्को दोश जर खिरिद आ नीं असकती.॥ ३५ ॥ सव ज्द्‌ द 
मगर आत्मा दै क्ञानका भंडार, जो ज्ञान है ओर इल्म है चेतनका चमत्कार । 
खद्‌ इ्ल्म भीमादूम का बाहोो खबरदार, उस जातम मुमकिन दी नदीं ररः 
कते अगियार । पुद्धलने मगर ज्ञानको भावरण किया है, खुद भूलसे अपनी ये 
गिरप्तारे वलादहै॥ ३६1 इक वार अगर भुल कोई इसकी मिटदे, राङ्क 
भादनेमे इसकी कोई उसको दिखादे \ खुद जातक इसकी इसे दीदार करादे, 
यह्‌ वद्‌ अमर काटसे फिर दमर्मे उडादे\ जायिदनो मुरदनकी वखा इक्‌ 
आनम टल्जाए, आजाद दो जू इत्मकी वंदिशसे निकर जाए ॥ ३७॥ दुनिया 
है अजव चदम फरेव आईना खाना, सौ वार यदा मिल्के चुटा णयो 
स्जाना । यार एसे वफादार के नेमिरूखो यगाना, वद हुसतके जिस हल्का 
सुदताक्‌ जमाना । मिल 'जार्ये यद आसान है दुश्वार नदीं है, सुरकर तो 
फुकृत जृतका जअप्रनी ही यकं है ॥ ३८ ॥ रुदानियत या सिपृते जातिः 
[ चस | कदते दँ जिसे धर्मं वद ऊ ओर नदीं दै, वस जातका अपनी 
ही कृफृत इत्मोयकीं है ! ऊारेव है इसमे न चुना भौर चुनी दै, सच देस 
के रोशन रिपते मेदरेमवीं दै \ भयकी है जो अपेसे वही रूढ है नाद्याद, 
ओर खुहवते यकजाैसे है गैरकी वरबाद ॥ ३९ ॥ परिणाम--यद राजकी 
सुरत थी जो पावन्द्‌ हया थी, भव उट गया पर्म॑तो वही जल्वहलुमां 
थी 1 गो इम सरीीकी अमी जून जिया थी, ठेकिन वरे दहरकी तफ- 
सीरतोवाथी! देखा तो इन ओराक्‌ पै यह साफ्‌ ठ्खिादहै, भूलाहैजो 
ञआपिको वह करमते वधा है \॥ ४० भगवान्‌ विचार-भगवान्‌ महावीरं 
ये द्र असल महावीर, मति-श्ुति-भवधिज्ञानकी शी' खुदम तनवीर ! पढते 
ही यह समश्च वरके ददेरकी तहरीर, है .भूख खद अपनी सवव चितो तह- 
कीर! सोचा के अव इस मोहको निभूल करूगा, फिर जन्म न हो जिससे 
वद्‌ चारित्र धरूगा.॥ ४१} ह ज्ञान फक्त क्ञानकी जू वनके रहूंगा, ,मे 
दोश ह्र चेटोरा का पाच॑द न दुग ! आजाद है फितरत मेरी आजाद वनूगा, 
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द्रं पाक तो अव गैर शरकतसे वगय । वद जात ह्रं रहता हू म जो अपनी 
शफा, है अक्सफिगन चीज दर इक मेरी श्रिया में ॥४२॥ यहद 
सप्ते जात मिटाई नदीं जाती, पुद्रर्से किसी तरह दना नदीं जती । 
सी जग लगे केर भी सफाई नदी जाती, यद शान यद एजाजवुमाई नदी 
जाती! इस पर मिरी हीमे है इक खत्फ्‌ इक आनन्द, जीर एषा 
के जिस्तका को दमसर है न मानन्द ४३॥ थी भूल के था महे 
तमा्चाए जदा भ, फिरताथा तलो हविस छामो जवां मँ । नादान 
थां जोकैद था इस बंदेणिरार्मँ, गफल्त थी ममय्यज ही न थादुदो 
नियाम ! साया है जो अवदोच्तो वेदोशन दंगा, चिद्रूप ह्ंचिद्रपही 
में मगन रहुगा ४ ४४॥ असवावो ताक जो वज़ाहिर ये किए दूर । 
दिल शर्मसे मजनरूर न जजृवातसे मामूर । था जामएु उरियां ही ण्वासे 
तने पुरनूर, जो रूप यथाजात था वस था व्ही मुंजूर्‌ । कदने को तसब्बुर्‌ 
था अर्हिसा थी दया थी, फिलभस्ल वद इक रूह थी ओर उसमे सिफ़ा थी 
1 ४५॥ वह जोर जो था वदे भुख्रािफुका स्का था, तूफान जोडद्ाथा 
अ्खसे वोथमाथा! ल्दरोमिजोथा योर वह खामोश हुआ था, उस 
ज्ञानके सागरमें कुरार आया हआ था। साक्रिन जो इभा आव तो आव 
अगद एसी, साफु उसमे श्रल्कने लगी जो चीज थी जेसी ॥ ४६ ॥ यद 
इत्म सरीरी था चस इक ज्ञान था केवल, सूरजसा निकल आया छुटा कर्मकर 
वादल 1 हर सृषू्म-स्थूल दर इक आलय व अस्पृ, रे उसम अयां थी न 
था पदो कोई हायर । सर्वज्ञ दमादा हुए क्या उनसे छुपा था, जो आचलिमे 
-अस्वाव में थ जान छया था ॥ ४७॥ खुश जदजा सदा एक तने पाकसे 
निकटी, थी द्टकी आवाज मगर ॒स्राकसे निकटी । वह खरकं भी बेहतर 
कहीं अफृलाकसे निकटी, मसजृद जोहर सादिवे अदराक्रसे निकट । 
सिजदद उसे इन्यान सी करते ये मुल्क सी, फितरतकी जिया थी वदं 
दक़ीकृतकी सलक थी ॥ ४८॥ र्द्रा इधर पुण्य वचनका थाउधर 
जोरा, खिरमेकगी जव वर्मना खननेकगे सव घोश । दर राज्‌ मयां होगया आनि 
रगा सन्तोष, सिजदेमे के जिनो वशर दो सरे दोश । हा मेरे महावीर 
इस आवाज्के सदक, इस शङ्का मायल रं इस अंदाजके सदके ॥ ४८९ ॥ 

, ( फकीर मायल ) 
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ˆ मङ्गलाचरणम्‌ । 
~ -->०-<-- 


सर्वं एव हि जैनानां, प्रमाणं रोकिको विधिः) 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्, यत्र न व्रतदृषणम्‌ ।॥ १ ॥ 


रतत्रयपुरस्काराः, पश्वापि परमेष्ठिनः 
भन्य॒रताकरानन्दं, इबेन्तु युवनेन्दवः ॥ २ ॥ 


[ अहन्‌ परमेष्ठी ] ॐ निखिरयुवनपतिविदितनिरतिशयसप- 
य्यौपरम्परस्य, परानपेक्ष्यापस्यौयपदृचतसमस्राथौवखेकलोचनकेवलक्ञान- 
साम्राज्यसन्छनपञ्चमहाकल्याणाष्टकमहाप्रातिदाय्यैचतुसिददतिदिय- 
विराजितख, पोडराधैरुक्षणसहसरंकितदिव्यदेदमाहाल्यस, द्वादरा- 
शुणप्रसखमहाखनिमनःप्रणिधानसंनिषीयमानपरमेश्वरपरमसर्वज्ञादिनाम- 
सदलस्य, विरहितारिरजोरहःकुहकभावस्य, समवसरणसरोऽवतीर्णेजग- 
चयपुण्डरीकखण्डमार्तण्डमण्डरुस्, दुप्पाराजवंजवीमावजरुनिमजज- 
न्तुजातहस्तावरम्बपरमागमस्य, भक्तिभरविनतविष्टप्रयीपारमौलिमिणि- 
ग्रमामोगनसोविनुम्भमाणचरणनक्षननिकुरुम्बस्य, सरखतीवरपरसादचि- 
न्तामणेरुक्ष्मीरुतानिकेतकस्पानोकहस्य, कीर्तिपोतिकामवधनिकामष्ये 
नीरवीचिपरिचयखरीकारकारणामिधानपात्रमत्रप्रभावसय, सौमाग्यसौरः- 
असंपादनपारिजातप्रसवस्तवकस्य, सौरूप्योत्पत्तिमणिमकरिकाघरनवि- 
कटकार, रलत्रयपुरःसरस्य, मगवतोऽहत्परमेष्ठिनो भूयो भूय 
स्छतिं करोमीति खादा । अपि च- . 


नरोरगसुराम्भोजविरोचनरुचिभियम्‌ 
आरोग्याय जिनाधीरं, करोम्यचनगोचरम्‌ ॥ ११ . 
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[ सिद्धपरमेष्ठी ] ॐ सदंचरसमीचीनचार्वतियवि चारमोचरोचित- 
हिताहितप्रविभागस्य, अत एव परनिरपेक्षतया खयंसुवः सछिखन्ु- 
्ताफलमिव उपलादिव च कीचनमदेवातमनः कारणविरोषोपसर्षण- 
व्ादाविूतमखिर्वरुविख्यरुव्धात्मखमावमसमसहायक्रममव्ीरिता- 
न्यसंनिधिन्यवधानमनवधिमयलसाध्यमवेसितातिशयसीमानमात्मखस्यै 
कनिबन्धनमन्तःपरकाशमध्यासितवन्तमनन्तदनवेरचविरोषसाकषाक्‌- 
तसकल्वस्तुसर्वखमनवसानसुखस्रोतसमर्षयन्तवीरयमचा्चुषसृष्षमावभास- 
मसदयाभिनिवेद्ावगाहमच्छुन्यपदेरमपगतवाधापराकारसंक्रममतिनि- 
उद्धखमावतया, निवृत्तारोषदारीरद्वारतया च, .मनाच्छुक्तपूरवावसान्त- 
रमरूपरसगन्धशब्दस्परीमरोषसुवमारिरःरोखरायमाणयद विश्वंमरमुप- 
द्ान्तसकरुसंसारदोषपरसरं परमात्मानसपेयुषो गुरुणापि प्रतिपत्तगुर्‌- 


मवेसख रलत्रयपुरःसरस्य मगवतः सिद्धपरमेष्ठिनो मूयो भूयः सतिं , 


करोमीति खाहा, अपि च- ; 
.- . ग्रतकरम्म विनिथक्ताञ्तकर्म्मविवर्जितान्‌ ! - ` 
यततः संस्तवे सिद्धान्‌ , रत्त्रयमहीयसः ॥ २ ॥ 

[ आचार्यपरमेष्ठी ] ॐ पूज्यतमस उदिगेतोतदिकुरुरीय्शुर- 
परम्परोपात्तसमसेतिद्यरहस्यसारस, - अध्ययनाध्यायविनियोगविनयनिः 
यमोपनयनादिक्रियाकाण्डनिप्णातचित्तसय चादुर्वण्यैसंघमवधैनाधुरंधरस; 
दविविधात्मधर्माववोधनविधूतेहिकन्यपेक्षासम्बन्धस्य, सकठ्वर्ीश्रमसम- 
यसमाचारविचारोचितवचनम्रपञ्चमरी चिविदरितनिखिरजनतारविन्द- 
नीमिथ्यात्वमोहान्धकारपटर्खय ज्ञानतपःप्रमावपकाशितजिनञ्चासनस 
शिष्यसम्पदारोषमिव सुवनयुद्धवैमुयतस मगर्वंतो ` रलत्रयख; पुरःसर- 
स्याचार्यपरमेष्ठिनो भूयो सूयः स्ति करोमीति खाहा । अपि च 


` > > ` ऋऋ 
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विचार्य सर्वसैतिद्यमाचास्यकयुपेयुषः 1 
आचार्य्यवय्यौनचौमि, सश्वाय्यै हृदयाम्बुजे ॥ १ ॥ 

[ उपाष्यायपर्मे्ठी ] ॐ श्रीमद्धगवदर्हद्रदनारयिन्दविनिगैत- 
द्वादशांगचुदैशपूरवभकीणविस्वीणैश्चतपारावारपारद्गमसय, अपारसम्य- 
रायारण्यविनिगैमानुपसगैमायैणनिरतविनेयजन्षरण्यसख दुरन्तेकान्त- 
वादमदमषीमलिनपरवादिकरिकण्ठीरबोक्कण्ठकण्ठारवायमाणप्रमाणनय- 
-निक्षेपानुयोगवाग्यतिकरस्य, श्रवणग्रहणावगाहनावधारणप्रयोगवामिि- 
त्वकवित्वगमिकराक्तिविसापिततिततनरनिरिम्पाम्बरचरयक्रवर्तिसीम-7 
न्तपीतपस्ैसतोत्तससकूसौरभाषिवासितपादपीटोपकण्ठस् चरतविधानव- 
वहृदयस्य भगवतो रलनेयपुरःसरस्य उपाध्यायपरमेष्ठिनो भूयो भूयः 
स्मृति करोमीति खाहा 1 अपि च- ; 

अपास्तेकान्तवादीन्द्रानपरागमपारगान्‌ । 
उपाण्यायानुपारेहयुपायाय श्रुताप्रये 1 १॥ 

] सर्वसाधुपरमेष्ठी | ॐ विदितवेदितव्यय वाह्यभ्यन्तराचरणः- 
करणत्रयवि्ुद्धित्रिपथगापगाप्रवाहनिमलितमनोजङजकुटुम्बोडम्बरस्य 
अमराम्बरचरनितम्बिनीकदम्बनदप्रादुभतमदनमदमकरन्ददुर्दिनविनो-, 
दारविन्दचन्द्रायमाणोदितोदितनतत्रातापहसितावाचीयकामनचरित्रच्यु- 
तविरश्विविरोचनाद्विखानसरसस्य, अनेकरखियुवनक्षोभविधायिभिर्म- 
नोमोचरातिचवरैराश्चय्यप्रभावमूमिभिरनवघारितविधानिसेसिर्थरोत्तरगुण- 
मामणीमिस्तपःपारम्भेः सककेरिके सुखसाम्राज्यवखदानावहितायाताव- 
घीरितविसितोपनतवनदेवतारुकाङिकुरुचिडप्यमानचरणसरसिरुहपरा- 
गस्य निवणपथनिष्ठितात्नो रलत्रयस्य पुरःसरस्य भगवतो रोके सर्वै 
साधुपरसेष्ठिनो भूयो भूयः स्ति करोमीति खहा } सपि च~ ` 


३८० । । वीरस्तुतिः । 


बोधापमाग्रबाहेणं, विध्यातानगवहयं; | 
विध्याराभ्यांघयः सन्तु, साध्यबोधाय साधवः ॥ १॥ 
-, [सम्यग्द्ीनम्‌ ] ॐ जिनरजिनागमजिनधर्म्भजिनोक्तजीवादित- 
त्वावधारणद्भयविजम्मितनिरतिश्रयामिनिवेशाधिष्ठाना, अकारितद- . 
काप्राकाम्यावहादनकुमतार्तिशल्योद्धारा, मररामसंबेगानुकम्पाऽऽस्िः 
क्यस्तभसंभृतालु, सितिकरणोपगूहनवात्सल्यप्रमावरनोपचरितोत्सवस- 
भय्यीु, अनेकत्रिदद्विरोषनिमीपितमूमिकासु, युङृतचेतःप्रासादपरः 
म्पा कृतक्रीडाविहारमपि च, यच्निसर्गानहासुनिमनःप्योषिपरिन्नि- 
तमरोषमरतेरावतनिदेदवर्षधरचक्रवर्तिचूडामणिकुरुदैवतं, अमरः 
मरतिदेवताव्तसरकस्पवह्टीपटवं, अम्बरचरलोकद्दवेकमण्डनं, अपवग 
पुखवेशागण्यपण्यातमसात्करणस्यकारं, अनुह्खयटुषैनघरदुर्दिने" 
ष्वपि जन्तुषु, ज्योतिर्खकादिगतिगर्तपातनमकाण्डमेदनमामनन्ति 
मनीषिणससयय संसारपादयोच्छेदमरथमकारणस्य सकरमगरुविधायिनः 
पञ्चपरमेष्टपुरःसरस्य भगवतः सम्परगूदशनरलसख पुनः पुनः श्चि 
करोमीति खाहा । अपि च~ 
युक्तिरक्ष्मीलतामूलं, युक्तिभीवह्टरैवनमर्‌ 1 
मक्तितीऽ्हामि .सम्यक्त्वं, युक्तिचिन्तामणिप्रदम्‌ ॥१॥ 
[ सम्यग््ञानरलम्‌ | ॐ यन्निखिरसुवनतार्तयिलोचनं, आत्महिः 
ताहितविवेकयाथाल्याववोधप्मासादितसमीचीनमावं, जपिगमसम्द्र- 
च्त्वरन्नोत्पत्तिसान, असखिखखपि ददा क्षेत्रखमावसाम्राज्यपरम- 
लञ्छनं, अपि च यसिननिदानीमपि नदीसरातचेतोमिः सम्यगुपाहितो- 
प्योगसमा्ैने दुमणिमणिदेण इव साक्षद्धवन्ति ते ते मवैकस्- 
त्ययाः खमावकषेत्रसम्यविप्रकर्षिणोऽप्ि ५ 
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हेतुविहितविचित्रपरिणतिभिः, मतिश्रुतावधिमनःपय्यीयकेवंरेः पश्च- 
तयीमवखामवगाहमानसय सकठ्मद्गरुविधायिनः पञ्चपरमेष्ठिपुरसरस् 
भगवतः सम्यगृज्ञानरलसय पौनःपुन्येनादरणं करोमीति खाहा। मपि च-- 


नेत्रं हिताहितारोके, सूत्रं घीसोधसाधने । 
पारं पूजाविषेः र्व, शत्रं लक्ष्म्याः समागमे ॥ १ ॥ 
[ सम्यक्ल्चंसिम्‌ ] ॐ यत्सकरुलोकारोकावरोकनम्रतिवन्ध- 
कीन्धकारविष्वंसने, अनवयविद्यामन्दाकिनीधरं, अरोषसत्वोत्सवानन्द- 
चन्धोदयं,' अखिरुत्रतगुप्तिसमितिरूतारामपुष्पाकरसमयं, अनस्पफर- 
मदायितरुःकल्पद्ममसवभूमिमसयोपशमसौमनस्यटृत्तििस्यमधानिरनु- “ 
षवीयमानमुखन्ति सद्धीमनाः परमपदप्र्षिः प्रथममिव सोपान, तख: 
पेश्चतयात्मनः सर्वक्रियोपरामानिरापावनस्य, सकरूमद्धरुविधायिनः 
पच्चपरमेष्ठिपुरःसरस्य भगवतः सम्यकूचरित्ररलसय सम्यगवधारणं करो- 
मीति खाहा । अपि च- ~ 
धू्मयो गिनरेन्द्रस्, करमैरिजयाभने । † 
सामम्म॑टृत्सर्वेतत्वानां, धम्म॑घीवरत्तमाश्रये ॥ १ ॥ 
जिनसिद्धघ्रिदेशकसाधुश्रद्धानवोधरतानाम्‌ । 
कृत्वाष्टतयीं स्मरति विदधामि ततः स्तवं युक्तया ॥ २॥ 


अथ ममाक्रन्दनकाच्यम्‌ । “ 


------न्दल्टतटटतल्0न्---- 
=-= 





श्रीमद्भन्यपदारविन्दयुगलो ध्यानेकवेयोऽसि यो, 'व्याप्तं येन चरा- 
नैरोत्मकमिदं क्षीरं यथा ' सर्पिषा 1 यद्धासा तरणिर्विभाति दहन्न 
न्ुर्निशान्धापदस्तं वन्दे मनसा गिरा च शिरसा जेनेव्यमीशं जिनम्‌ 


३८२ वीरस्तुतिः । 


॥ १ ॥ संसारोरगवैनतेयसदो विज्ञानकोशाख्यः, क्पदरु्जिनाट- 
वेश्च हुतभुग्‌ ज्वाकाजयखवृतः । वीजं धर्मतरोश्च विश्वजकधौ पोते- 
ऽसि यस्सेविनां, ध्येयसतं सुनयो .भजन्तु नितरामानन्दकन्दार्यम्‌ 
॥ २ ॥ पच्च्चेशनिरासवासरमणिर्विजञानवाराम्बुषिभैव्यामीष्टसतपरपूरण- 
निधौ चेतन्यचिन्तामणिः । सजञनेप्सितसाधुमक्तिनिनीव्यष्िरदेत्‌- 
दयः, सोऽसाकं कुरुतात्कषायरामनं श्ीर्मो्ञिनेन्द्रः प्रसुः ॥ ३ ॥ 
जेना मिष्चुवराः ! पिताऽसि परमोऽसाकं हि वीरो जिनो, यो दीपो. 
त्सवसंकृके शमदिने निवौणतामाप्तवान्‌ ! योऽन्ते नो निगमागमादि- 
जनितज्ञानात्मके चक्षुषी, प्रादात्संयमिनो विधाय सुखदं ध्यायन्त- 
तसतं विम्‌ ॥ ४ ॥ धर्मज्ञानचरित्रसंयमतपोयोगाङ्गमावानदात्‌, यो 
तरो जेनमतावरोधनकरप्रवंसनार्थं विभुः । हित्वा तश्च वयं भवाव्धि- 
पतिताः किञ्चिच कठं क्षमास्तसादुक्तविधौ समाहितधियो यलं च 
कुर्मो सहः ॥ ५ ॥ मायाजाकमपास्य चात्मनि मनस्संघीयते योगिभि- 
्योगाम्यासतपोऽपरिटवसत्सत्ङ्गतेः संवरात्‌ । ते विना जिनपाद्‌- 
पदमारजसः सेवानुरक्तसख च, तस्मात्तान्‌ परिहत्य चैक्यकरणे चेतस्स- 
माघीयताम्‌ ॥ & ॥ चक्रे द्वादशधा तपोवल्मदो दत्वा तपस्यान्वि- 
तान्‌, द्वारा युप्तधिया विवेकपरवो जाता विरक्ता यतः । रीखदे- 
निख्याश्च चेतनगुणेरात्मीयमावाश्रयासतसादात्मविचारणं यनिवरा 
द्यष्टद्गसिद्धिमदम्‌ ॥ ७ ॥ स्यद्वादो विदुषां हिताय गदितोऽनेकान्त- 
वादस्तथा, सिद्धान्तप्रतिपादनं मतमिदां येनाक्षयं जायते । सर्वं तच 
विहाय मोदजर्धौ म्रा वयं दुस्तरे, रागद्वषङ्कषाकुठे च मुनयो भव्यं 
कुतो नो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ मायानिम्भितोकसारविषये वेराग्यमेवाभर्य, 


` १ मिथ्याऽनतकषायभ्रमत्ता्चभयोगालतादयः । 
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दत्वा नश्च महातरतादिनियमानष्मरवाव्योखथा । संसारे. जिनदेवध्म- 
तरणि भादादथो संयमान्‌, तं सधं खुखसागरं प्रतिपद्‌ ष्यायन्ततिपे- 
मतः ॥ ९ ॥ यर्हिसा तथा सल्यमसतेयमाहूर्महद्भल्च्य खनिवौणदे- 
तुम्‌ । यतस्तल्बोधस्ससुखयते च; दतो रक्षणीयाश्च ते भिक्षु 
वर्यैः ॥ १० ॥ यस्यामोषात्मश्क्तिं मबर्गुणगेरनो प्रवक्तं समर्थी; 
नासाक (साधुबोधस्तदनु च कथने तत्खरूपस्य तत्वम्‌ । तस, 
ज्योतिःप्रवाहं प्रर्गुणकरं वक्तमीशाः कथचिन्रो वा घाता- 
सख्यशक्तौ मतिरपि सुतरां नेदसी तादशी च ]॥ ११॥ श्राम- 
प्यप्रतिपार्नाय सुधिया जातावतारा वयं, कामक्रोधविमोहलोभमम- 
तामानावरोधाशयाः । चेतः संघपदारविन्दयुगठे जिववेन्ियमा- 
भकं, संसाराृतमोगरोगशमने निचौमये धार्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 
क्रामक्तोधविमदैनेन च पुनर्छोमः ससुत्पयते, तसान्मोहससुद्धवः स्मृतिः 
हरो निक्ञाननासतः ।, पश्वाद्ध्म्मविपय्ययोऽदरृतमयी मोगेषणा 
जायत, इत्थं दुःखमये विचित्रविषये' जीवोऽनिशं बध्यते ॥ १३ ॥ 
आदाविन्द्रियनिमहे च विषया नदयन्त्यनायासतः, काये चारुपरिग्रहादि- 
शमने ज्ञानोदयो भासते ! पश्चाकम्मससुचयप्रणदन धर्म्मे प्रवृत्तिः 
सिरा, तसादिन्दरियसंयमे हि सनिभिश्चेतः प्रदेयं सदा ॥ १४ ॥ 
तच्छक्तेरात्मयोगात्सकख्युणमयः स्यासतापोदयश्च, तसम चोधिि- 
तायाः प्रचरति नितरां वद्धेमानाः समस्ताः । जते शीले महत्वे सक- 
छगुणविधेः युप्रवाहं नियुज्य, वीय्यै॑चान्तेऽवरोधं कतमतिविमङं 
नो मनः सान्तिमत्वम्‌ ॥ १५ ॥ चित्त मे विमटयतं जिनवरे कं 
गुरोभीवनात्‌, सेवाभाववरु च संयमवर प्रोक्छृष्टममेऽकरोद्‌ । रकं 





१ समितिगपतिरूपान्‌ । २ साधुसाघ्वीश्रावकश्राविकामय- सघः } ३ श्ुतमये । 
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संघवरं , प्रतापसदितं कार्यं युवाक्याचनमीर्ीरूत्यवरं विधातकवरं 
तत्वात्मकं धाताम्‌ ॥ १६ ॥ वैर्येणः क्षमया विमान्ति मुनयः कलन 
यथाम्ब्वाशयाः, सत्यासत्यविमर्दानेन विषयासक्तं. मनः .शाम्यति। 
तच्छान्ते सकलेन्द्रियाणि विषमाच्छाम्यन्त्यसद्धावनात्‌ ›  साक्षात्कारतरं 
वेद्धदि पुना रूपं ' परस्यात्मनः ॥ १७ ॥ दृदयाददयमिदापवारणकरे 
लोखायुष्येतसा, सौत्राः सचरितागृतादिविरुसच्छासराश्रये खीयताम्‌ ^ 
चावौचारविचारसारपयवो येनाखिराऽमीष्टदा, तसिन्‌ ज्ञानमये जगत्य- 
नुद्नं सत्संयमेरन्विताः ॥ १८ ॥ रुद्धं सर्वमनर्थकं, भगवता हंसावरं 
नर्द, साधूनां प्रखारिनारनकरं साध्वीगणानां तथा । तीव्रं मावक- 
षायकादिरमनं तव्वानुखूयं महरीथं॑सापितवान्‌ खनामविनितं साथ 
क्यमेवं कृतम्‌ ॥ १९ ॥, तत्कतारीनगुणानुरूपममिधां वोधासिकीं 
नूतनां, संघे संखितिमेकतां..ख॒मघुरां छता खघम्मार्थिने । योग्य्वं 
समये विधाय हृदये जाता": यत्तो योगिनः, ¦ सूत्रोक्ते वचने कुरुष्वमु> ' 
निदा विश्वासमेवं सुहु: ,॥ २० ॥ येनोद्धातवरं च हिंसकवर पू्णी- 
त्मना सम्मुखो, मूत्वा नष्टतरं छृतं ; खुमनसा रुद्धं च. मिथ्याबलम्‌ । 
डुद्धावकश्राविकागणमयं संखाप्य तीर्थं युम, श्रीती््करनाम खं 
संरुकितं , सा्थक्यमेवाकरोत्‌ ॥ २१ ॥ तत्काले जनता खधर्मनिरता 
स्वे सदा सम्मता, मविक्यस्य रसस प्रानमसङ्ृयत्पायितं प्रेमतः । 
आज्ञा विश्चहिता सुवोधजननी संखापिताऽमानदा, धेय्य॑शौय्यैमथा- 
वरुम्ब्य सुखदं प्रचोतितं नो सदे ॥ २२॥ धेय्यौदेवैरुधारणं च 
विषयासक्तेन्दियाणां गणं, रुद्धा योगतपोऽसिना च जगतो जन्यं महा- 
तर्थदम्‌ । दुःखापायकरे तमोऽपहरणे ज्ञाने मनो दीयतां, सचि 


, १ निगत्तं घातं यस्मात्‌ । २ सूत्ख भावाः सोत्रा. । 
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सकलेन््रिेः सह ततः शान्तं प्रयासं विना ॥ २३ 1 .पश्याच्छान्ति- 
गतं मनो न विषये स्ये कदाचिद्धवेतपूवौचास्वेरैः खसंयमरतैरिेव- 
सुक्तं पुरा । साधूनां जगदन्तरायशमने मोक्षाप्तये साधनं, हित्वाऽशा- 
न्तिकरान्‌ समसविषयांश्ेतो गिरो स्ाप्यताम्‌ ॥ २४ ॥ कामिन्याः 
कनकात्कषायविषयाये साधवो बिस्यति, जीवात्राणकरादसत्यवचना- 
दरजञानकृष्णोरगात्‌ । खाद्वनाश्चनतः परिग्रहरतात्ते मन्यभावासया, रोके 
न्यजनानवन्ति सततं सोधतत्वामृतः ॥ २५ ॥ तेजस प्रकाशतां 
गतमदो भन्याशयानां दि, काण्ड भीषणवतत्वमत्र गहन सखापि 
संयमे. । जेनाचाय्यैवैैः परस्परमथो संस्थाप्य चैक्य बर, संयुक्ताखिल- 
शक्त्यमोधसदहिता संघादिविद्युयमा ॥ २६ ॥ विदुच्छक्तिरिवारविन्द- 
हृदये प्रोद्धासिता येन नः, स्वे शक्तिमदोचयोऽतिङृपया जाता यतः 
शरेकता । तां विस्मृ च मोहमानममताक्रान्ता वय दुःखिनस्तायुद्धा- 
प्रयितं सुहुर्यतिवरा यते मनो धीयताम्‌ ॥ २७ ॥ पूर्वाचार्थगणेः परः 
स्परमदश्चैक्यं सुसंखापित, शत्स्यानन्तप्रवाहसद्खतडितः शक्तिः सयु- 
त्यादिता । वीरं शासेनमेव निन्नपतित येनोद्धृतं शान्तित, एतावन्नहि 
किन्तु यासनवरं संवर्धितं न्यायतः ॥ २८ ॥ योगासक्तधियो जिने- 
नद्रग्रदुखम्भोजाभिसेवारता, मिथ्यातवादिनिरस्तसर्वविषयाः कारुण्यवन्तो 
द्याम्‌ । धृत्वा चेतसि वो निधाय च गुरोर्नि्वदपादाम्बुजं, व्याख्या- 
सीय निबन्धरूपममकं .छाक्रन्दनास्यं चवे ॥ २९ ॥ ॥ इति प्रसा- 
ना ॥ अबाऽनयमयेक्षते च महती हानिः समाजस्य च, साग्यान्म्‌- 
त्दमयादुतावरयुगायच्छासनाख्यं वरम्‌ ! क्षीणे प्रतिपयतेऽनुदिवसं 
न ` ज्ञाते कारणं, देन्धारम्मनिषौ च कष्टमधिकं संवर्ते दानिङ्ृत्‌ 


॥ ३० 1 कोऽपि .कमपि भ्रूते न सम्मन्यते, दद्द 
„ २५ 
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मतमेदकारकमिदं चेतस्ततो धावति । वियाऽपि हसते तथाप्येनयतो 
धर्मो विपो भवेच््यायान्यायविचारदु्ैरुतरो जातोऽधुना, बुध्यतोम्‌ 
॥ ३१ ॥ जातोऽयं मतमेदमेदकवशादाचारमेदोऽपि : च, -संस्या 
त्िरातितोऽपि जातमधिकं किं वर्णयामो वयम्‌ । साम्प्रादायिकमेदं- 
वेशकरणादाचारभेदोऽपि च, : ज्ञात्वैवं रमसाधनेऽनदिवसं धर्म्म प्रवृ" 
तिर्दमे ॥ ३२ ॥ ट्ष्ेमं विषयं च कस न मन॑सतोदं. हितेच्छावतां, 
भामरोत्यन्तमनन्तश्ासनर्व॑तां केषां मनस्सोकंताम्‌ ¡ यात्याधीरतया च 
हेति सुमहच्छब्दः सयुत्पयते, जाते सत्यपि साघुचेतसि पुनर्नोत्यते 
भावना ॥ २३ ॥ तदौर्वस्यमहत्तरं न कुरुते ््येकमतरान्तरे, सर्वेषां 
मनसा विचारकरणे नो मेदभावोऽधुनां 1 वासं नो कुरूते परस्परमहो 
सम्मेरनं नैकतां, नान्येषां हितमीहते .ुमपिया कथिन्ररः परमतः; 
हृष्टा चो्तकं पदं परजनस्यातां मचेयुजैनाः ॥ २४ ॥' केषां 
ज्ञानोपरन्धिनं भवति सुतरां नाकि शिक्षोपरुल्धिस्तयक्ता सेवापि 
नित्या निजसुनिचरणाम्भोजयोः साधुवर्थ्यैः । सेवाधमापरपोऽजनि 
जनहदयात्वमतुल्यो नराणां, कोधाविटश्च छिन्नं प्रतिदिनमखिरं 
सभ्यमूरं विर्दिसेः ॥ ३५ ॥` योजन्येषां धर्मोपे प्रवख्वल्मथो धारः 
यित्वा भङ्त्तः, मघं शिक्षाविमागे प्रचुरसमवलं संविमर्ु समर्थः । 
सोऽन्भं॑स्पोटयित्वा रिपुदरगहनं दग्धुममिखद्पपः, कारय तस्यापि 
नित्यं वितरति समये नामिमानम्रयोगः. .॥ ३६ ॥ सम्मेठे विख्यं 
गते च कियती सम्मावना दुदखा, जातोऽहं पतितो भवे च कियतीं 
चाधातसंबेदना । यक्ष्मा मे महती वृतीयजवनी कान्तातिटुःखादरा; 
हा किश्चिन्नहि मेक्ति तद्विगणना कारये प्रसिद्धे सति ॥.२७॥ मान- 
करोधपरियहोदयवन्ाद्ध्ममक्षयो जायते; तरक्षीणे जिनदेवशासनवले हासः 
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समुत्प्यते ¦ तद्धासे च करुङ्किते जिनमते निष्ठा ततो, मावना, तसादोष- 
ससुचयापनयने चितं समाधीयताम्‌ ॥ ३८ ॥ असाकं यद्वि बोधमस्- 
चनतेमौनापमानस्य च, पातसैव च वाऽवहेरनजनेजीता पराकाष्ठता । 
छव्थन्ञानवलेऽपि कुम्मश्रवसो निद्रार्याः रोते, विदयु्तेजसमधिज किं 
पुनमीनूटये तिष्ठति ॥ ३९ ॥ अल्याचारससुद्धवे च निखिरुं नष्टं च 
भन्यासमनां, सवौपारमयी क्रियापि विपुखा नष्टा तथा भावना ।साखाणां 
पठनं प्रण्टमधिकं जेनावतारे सनौ, कि कर्तव्यमतः परं ञुनिवराः 
सच्िन्तयध्वं हदा ॥ ४० ॥ शिक्षायै बहुशो जनेर्विरविताः पाटाख्याः 
कार्या, सो वा साधुगणेश्च विश्वविदिते सखथापितं वा कचित्‌ 1 
जियापीठमनल्पकं यतिवराख्छात्राः परेयुर्ुदा, ज्ञानाभ्यासकरा नयन्ति. 
सकटं घममीदिकं, म्रयसे ॥ ४१ ॥ धर्मे नामिरुचिररो न तियतिरविया- 
श्रमे नो मतिः, तस्त्र पठनादरो न॒हि रतिः स्वे सनीनां तथा | 
ल्यायान्यायविचारणे न च गतियोगाश्रमे नादरः, श्रेयो नश्च कथं भवे 
दनुदिनं चेतः परं क्षुभ्यति ॥ ४२ ॥ मोहेनाधिकतृष्णया च. महति 
सञ्ञायते नः क्षतिः, वर्धन्ते ममतादयोऽहितकरा ज्ञानं ततः क्षीयते । 
तत्कीणे जिनघम्म॑शम्म॑विख्यं यास्यत्यथो. मावना; निष्ठा सूत्रसस॒द्धवा 
सुरगुरौ रेके कथ साव्थितिः 1 ४२ ॥ रागद्वेषविवधनेन च.मनो 
न स्यात्‌ थरं च्रं, तद्रोधानयनं विना न विषयाः शाम्यन्ति योगा- 
श्रयाः ! यावत्करम्मनिरोधनं न हि मवेत्तावत्कथ मावुकं, ज्ञातैव परि- 
हत्य रागविषयं सां वरु सेव्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ गर्तेऽशान्तिमये चयं 
निपतिताः कृश्िवसचन्धो न हि, सवौधारजिनेश्वरोपकरणे. नो विस्मृति- 
योग्यता । दत्तं तेन ततोऽखिरं च विष्यं संरुन्धवन्तो , खुदा, तत्सर्व 
कथमन्यथापहरणं कुर्वन्ति चान्ये नराः ॥ ४५ 1 सामाजस् सुरक्षणं 


३८८ .  वीरस्तुतिः । 


च ,भवतामाघीनतामागमदेरवः -चाभ्युदयोऽपि मिष्ुकवरा ज्ञाला द्यो 
रक्षणम्‌ । संयुक्तेष्टवं विना 'न हि मवेत्‌ तद्रक्षणं नारसात्‌, संयुक्ता 
भ्युदयमरतापजनना च्ैक्यादिकं ष्यात्‌ ॥ ४६ ॥ पूर्वं देशमवेधयतां 
हि कियतीमदयुच्र्ति प्राप्तवान्‌, तदेरोऽप्यधिवासिनो-हि' नितरां साथः 
भिमाने रताः । ततरक्येन वलेन सल्ननजनाः र्वन्ति निष्कण्टकं, राज्यं 
छत्रधराश्च' मोगनिरताश्चैकाधिपय्ये , सिताः, ॥ ४७.,॥ -देरोऽसिन्‌ 
दुरवस्थता प्रतिदिनं ब्रद्धिगतां पद्यत, अत्रत्या- विषयोपमोगनिरता 

जाताः पराधीनताम्‌ | एेक्यामावपरा न ॒संयमकरा नो. दूरदर्शेप्सवो, , 
रागेप्यौरायसंयुताश्च सुतरां विक्ञान्यूल्याशया; ॥ ४८ ॥. दाखिम ,, 
सुखेतरा जनपदा साहाय्यमाप्यान्यतः, दत्तं चान्यजनेन वसरमनिं 
सन्धाय्येते दुःखतः । पदयामोऽधमदुर्दशं च महतीं संनमः पराधीनतां, 
बद्धाः श्रुखस्या वयं परवशाः खातच्यदीवासतथा ॥ ४९ ॥ पूर्वया , 
मनुजाः खतत्रनिरता. राज्यं . वहन्त्याहिताः, मरत्यक्षात्मकमुख्यकेन 
नियताः सत्यप्रमाणेन च + रेक्यं -चाधिगताः खधर्मनिख्या विख्यात 
सेवाः पराः, ज्ञालैवं समयादिकं न हि भवेत्त्यान्यं कदाचिन्रहि ॥५०॥ 
जाते वस्तुनि रोदनादिकरणं. मिथ्येव -होचारणं; पश्यात्तापनिवेशने न 
हि पुनर्नेनाश्चपातं भम्‌, । दुद्रारादिव्रिकत्थनं किल सुधा सर्व.न्यटीकं 
त्यजेच्छरीमद्रीरजिनानुसासनव्ररं चोत्याप्यतां श्रीध्वजः ॥ ५१ ॥ वीर- 
लाम्यनुश्ासनाुसरणं संघेक्यता सेवर्न, सूत्रागाधमहोदयेश्च, तरणं 
ज्ञानक्रियाराधनम्‌ ,। 'काषायायपवारणं जिनसुनौ , सेवार्षणं प्रेमतः, 
सन्त्येतानि श्युमार्धिनामनुदिर्न ्रेयःकराण्यग्रतः ॥ ५२ ॥ ग्रयुप्राय- 
गतस्य चैक्यसुवलुखोत्थापनं कार्यतां, ययेकेन समाजकेन समये साम- 
थ्य॑माला न हि ¡ ' घीरत्वेन च यज्ञरलकरणे चेतः-समाधीयतां दा 
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निश्चयमानिधाय "मनसः ञुद्धिवि्ेया पुनः ॥ ५२ ॥.रगिच्वापि परिः 
अहरयुदिन सक्त्वा मवन्त्वादरात्‌, सवानिषटेरेमेमत्ववलिमिः “ सङ्गः 
परित्यज्यताम्‌ 1. खश्घाकरणे ममत्वकरण्रे दोषो महाज्ञायते, सर्वैः 
-साद्विषयान्मनोपहरणं श्रेयस्करं स्यात्ततः ॥ ५४ ॥ शास्रे वसे शिप्य- 
वरग शरीरे,-ग्रामे देशो श्रावके चान्यकार्ये । शोकं मोहं सम्परित्यज्य 
नैज, खायत्तायां नेव माद्यं कदाचित्‌ ॥ ५५ ॥ वोधा जनताहिताय 
सकरो अन्थो सुदा 'छयप्यैतां, न श्थाप्यो निकटे कदापि मनसो भारा- 
दये नित्यश्च: । व्यज्यन्तां परियवस्तुनोऽपि नितरां नो कार्यतां सञ्चयो; 
नित्येकं वसने निधाय सुखदं खे जीवने रक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ भाय 
सृण्मयमेव भाजनमथो नोऽनद्पमूल्यात्मकं, चकं चाम्बरमेव धारणवरं 
नान्यन्महर्षं कचित्‌ । धार्य्यो नान्यपरिमरहश्च शयनं भूमिखकरे शोभनं, 
नो वाच्यं परुषाक्षरं कचिदथो जातापमानैरपि ॥ ५७ ॥ नो मोत्त- 
व्यमनुत्तमं रसरसेर्यक्ते सदन्नं किद्‌; . गारहस्थ्यमवुनेभे सक्गतिरदः 
काया शुभाकाह्विभिः । खातव्य छभ्ासनेः समदमक्षान्त्यादिमि; 
संयुतेरेवं जेनस॒निं ससुनतपदारूं मवेन्ान्यथा ॥ ५८ ॥ खातच्ये 
समवाप्य चात्मतिहिता शक्तिः समाश्रीयतां, चारितं, च निरीहता सर- 
गता सत्य नित्रासं वने } एवं संयमता क्षमत्मनि्ं सत्याग्रहतवं तथा, 
इत्यादेर्वटद्विमान्य सकर खातन्यसच्चिन्तनम््‌ ॥ ५९.॥ यजानन्त" 
सुस मवलत्यनुदिते तां पद्धति गच्छत, ` आाद्धानां भवनं त्यजन्तु सुनः 
-योऽरण्यं गुहां चेच्छत । खित्वा तन्न सुसंयमं प्रकर, नान्योऽसि 
पन्थाऽपरः, सर्वसिन्‌ विषये . मवन्तु निपुणाः पारगताः स्युः पुनः 
१} ६० ॥ मगवद्रीरजिनस जन्मभवने नित्यं अमन्त्वाहिवाः शीताच- 
न्वितदेशमागैपधिको भूत्वा महाबेदना † सोढव्या च 'सद्येष्णदेशंज- 
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नितं चोष्णादिकं "वा तथा, सेव्ये साघुजनख सङ्गमसिरं हेयं गृदिसी- 
जने.॥ ६१ ॥ साध्वीखीगणसंगते न च पुन्ना द्ीयेच्वानन, संयो 
न्तिके मनो मुहुरथो 'सन्दीयतां प्रेमतः. 1 तचाप्यु्नतरोखरे सिरयितं 
यतेन सं्ीयतां, सन्तो भिक्षुवराः.समाजनिषये. सद्ौरवं धार्यताम्‌ 
॥ ६२ ॥ खच्छं जनयतं तदुक्तवििना खाद्राद चित्तारप्पणं, तत्सत्रोक्त- 
विमदयौतत्वमननं शश्वद्धिताऽऽधायकम्‌ । कर्तव्य प्रतिवासरं सुनयो 
हित्वा कषायादिक्र; शासेऽन्यतरमते ८ परसमये ).सुबोधकरणे कलयन्तु 
सद्ुद्धिमि; ॥ ६३ ॥ चाखरोद्धारछृतेऽनुरक्तमनसः , मरतयन्तदेसप्रति, 
भा .न्त्न्यमसल्तररोश्च  विषयान्नो चिन्तयध्वं हदि । सचत्रविरसदगृं 
तु धनिनां हेयं सदा दूरतो, ,दध्याज्येन, समन्वितं च परयसा त्याज्यं 
सदन्नारनम्‌ ॥ ६४ ॥ रीतोष्णादिकजन्यतापसहनं मौनं मितामाषणे, 
येन, सयाजनतोपकारघखदं वाक्यं च धार्यं हदि । गन्तव्यं गहनं गिरौ न 
पिहित .सत्कन्दरामन्दिर; मोक्तत्यं विर्सादिकं च यानं धृत्वा प्रशान्त 
सुदा ॥ ६५ ॥ योगाभ्यासपरायणो गुरुपदाम्भोजाचैनासक्तपीः, सूत्रा 
्यासरतो 'दमादिसहितः सद्धावनासंयुतः,।! ध्वस्तारोषकषायको जितं- 
महाषड््ग्ञुगुरः, , सद्धच्या परिपूर्णशान्तहदयो योगाश्रमे दत्तधी 
॥६६॥ नो वे वेषविधानमानरकरणाच्छिप्यो भवरेतकर्दिचिच्छान्तं धर्मरतं 
गुणान्वितजनं संरिक्षयेदीक्षया । नानाशासविचारणोत्युकमनासतयक्तेपणो 
दुःखत; .एतादःुणवत्तरो हयतिग्रियः रिष्योवधेयो . सहः ॥ ६७ ॥ 
हे भिक्चुप्रवरा मयाऽच समये सन्टद्यते .संखितिः, ये केचिद्‌ गृिणो 
गरृहाविरदिताश्चायान्ति नष्टे ने । .दुःखाताश् वुखक्षवो दि.सवताः 
माराद्‌ः पिप्रासकुखः; नो कत्रा च परीक्षणं पुनरथो ` द्रीक्षां दद्याद्‌; ' 
रात्‌ ॥,६९.॥ तेग्योऽग्रोयतरेभ्य .द्रीक्षणमदो ,सन्दीयते बा-हः 
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दीक्षामा्विधानकेन नियता मच्र॒ प्रदत्वा सदा ¦ किञिद्धा- 
षणयुक्तिराक्तिसहिता माषात्मिका दीयते, . ददावैकाछिकनन्दिसूत्रवि- 
षय उत्ती्णता चेद्धवेत्‌ ॥ ६९ ॥ नो वैराग्यरतो विचारकर- 
णरेऽदष्षो न . वियानच्वित, शिग्र श्राद्धजनाय मोहकरणेऽवियावशः 
सत्कथाम्‌ ! नो वा जैनमतानुसारचर्नो सक्तया विरक््या युतः, (नेवं 
रिष्यगणोऽतिदीक्षणपरो नो मावञ्ुद्धौ रतिः) अन्येभ्यो हटवच्चनाय 
नितरां शिष्योऽप्यनिषटः स्मृतः ॥ ७० ॥ न्यायप्राकृतजन्यकान्यनिषरयं 
सच्छाव्दिकं वा पुनरदैयाज्ज्ञानमनन्तरं सुखनये रिष्याय दीक्षामपि । 
येन स्यात्समितौ सुयोग्यगणना रुव्प्रतिषटठो मवेन्नो चे्कर्म्मविगर्हितं 
च भवतां निन्दार्यो जायते ॥ ७१ ॥ दद्रेमां घटनां बुधो हदि 
महत्कष्टं मनस्तोदर्द, हासं वा विदधाति रोदनमथो वाद्यार्थमेषो 
जनः । दीनं योग्यतया जनो न मनुते सत्कारमातन्यते, जन्मान्धसय्‌ 
दिवाकरः प्रकथनं नामाल्यनर्थप्रदम्‌ ॥ ७२ ॥ ज्ञानं नैव विभाति यस्य 
हदयेऽन्ञानान्धकारापहं, नो रिक्षा विदा सतां न सुखो भूत्वाऽ- 
न्यथा चश्चनम्‌ । रोकान्‌ वश्वयितुं करोति विविधां धत्वा मुखे 
व॒खिकां, जेनानां मतदृषणं प्रकुरुते न खापनीयो जनः ॥ ७३ ॥ 
सा्गोपाङ्गतया च सूत्रविषये स्याद्रादज्ञाने तथा, छन्दःशाससमन्ि- 
तेऽन्यव्रिषये जञानं दायाथवा । साघुभ्यश्च परीक्षणं सुनियतं -सस्कार्‌- 
यित्वा पुनः, पश्वाद्रीरपदानुसारवशतो दीक्षा प्रदेयाऽन्यथा ।॥ ७४ ॥ 
व्यास्यानपतिमापरबन्धरचना ..शिक्षामणाटी ततो, ध्यानपरं च 
म्राषणमयी सद्धावना जायते । ज्ञानं न्यायकरं समसजनताकल्याण- 
कृद्धान्यत, एवं रीतिखयाश्रये्यदि स॒नि्धर्मप्वाहोदयः,॥ ७५1 अहः 
हीरनिमितवधर्म्मसरणीमाभ्रिलय. -देगान्तरं, आत्वा विश्वहिताय..धर्म्मतः 
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रणीं हिसीचमरावालिकाम्‌ । दत्वाऽनेकविवादवादेनपरं नियं बोधाश्रये, 
तिषिताविच्क्केशनाशनपरा ज्ञाने . परे निष्ठया ॥ ७६ | .देदरैकं च 
वयं सुसंयमरताः संसेवयामो अदा, तेमराच्रूडमयाण्डवसरतिदिनं संसा. 
रखाद्वन्नकम्‌ । भूत्वा च भमणं तु निष्फलमहो कुम्भो विरामः सदा, 
तेषां 'चणैपरा मतायुकरणे जाताः प्रवृत्च रहः. ॥ ७७ ॥ चित्त देह्य 
वलोक्यतां च गृहिणो विश्वासमासा् च, युप्माक्र मनसा पिया च 
सुतरां तिष्ठन्ति सेवाश्रये + ध्यातैवं च तथाविज्ञिनप्देशचोत्थापयध्व 
धूर्व, नोचेनिन्नतकं पतन्ति वहुधा इच्छत्पदादुत्रतेः ॥ ७८॥ 
भारत्या भवने च युख्कचयं संखाप्य साधृत्तमासतद्क्षाकरणे प्रयल- 
शतकं शण्द्धिधेयं तथा । व्रस्राभूषणयो्ययेतरजनाः कुर्वन्ति सद्रक्षणं, 
सूत्राणां चयनं सदा च मुनिभिः कर्तन्यमत्राख्ये ॥ ७९ ॥ अर्हद्ी- 
रसुधर्म्मरोधकरणं यदस्तं वर्तते, नो तद्भाह्यमसत्करं च सुमिना खश्रे- 
यसे स्वेदा । यत्र खीरतिवणैनादिविषयं तदूरतस्त्यज्यतां, स्ाद्वादा- 
दिक्यासषमेव हितकृत्‌ ग्रां शुमाका्विमिः ॥ ८० ॥ येन ॒शञानवि- 
वर्धनं ॑च भवतां सञ्ञायते मोद॑तस्तदोग्यं च हिताय वोऽनुदिवसं 
मद्यं वुधेः सत्यतः ¦! चृतादेरनुवर्णेनं च कथनं भावोऽ्ति यत्रापि 
वा, दिसामावपरिग्रहमकथनं हेय सदा साधुभिः ॥ ८१ ॥ तच्वानर्ं 
करं सुसंयमहरं शान्त्यादिविक्षेप्द, न आद्यं मनसेदं च अ्रतिमियगि 
च वि्नमदम्‌ । येनाध्यापनधर्म्मसा्म्मबिरसत्सद्रोधसूर्योदयस्तद्‌ आं 
च बरादपि प्रयततां योगार्थिनां श्रेयसे ॥ ८२ ॥ युष्माकं परिपा- 
रिकैयमवरा यच्छाखसूत्रादिके, मोहादिप्ररायतेऽधिकतरं दृष 
जनेर्स्यते । नेत्रादश्रुनिपातनं च नितरां कुर्वन्ति हे भिक्षवः ? 
यात्रे वाऽप्यथवाम्बरे च ममता सन्दस्यतेऽ्येभनेखसादप्यपिकं पट 
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दिनिषये मोहं समुज्म्भते ॥ ८२ ॥ तकि हीने हि, जायते मगवतां 
दीक्षर्थिनां लोकतो, रोकानां च धनाजैनं प्रजनश्रयस्करं ज्ञायताम्‌ 1 
दुप्माकं परिरक्षितं गतपटं न श्रयसे पुखकं, जञातवैवं ममतां जहत्व- 
नुदिनं भव्यं मवेयेन च'॥ ८४ ॥ वियाऽष्यापनकारयटप्तमधिकं तत्रापि 
पास्यक्रमो, हा वो हानिकरी विभाति कियती सख्या विरामख च| 
नोऽवस्था सुत्तग्रहस्य नियता नो वा त्रतादेसथा, न खंस्यापि गुरो- 
्विचारमननं कुर्वन्ति काञन्यत्कथा ॥ ८५ ॥ यच्छाछ्लाणि च पस्ञ- 
कानि पटने चोपक्रमाव्याठने, तानीषीममतावशादरदिगृहे मथि बिधा- 
याग्रतः । नष्टमायगतानि विश्वजरुषौ नेोद्धाय्यन्त्यारसाच्‌ , शिष्येण 
अतिवासरं च गुरबोऽन्योन्य प्रयुध्यन्त्यतः ॥ ८६ ॥ वैरं भावगताः 
पररस्परमहो मरमोचकाधःपतन्‌, रोकान्तानि निजानि संकटषयन्‌ 
यान्त्या विनायासतः । ज्ञात्वेमां च दशां मदीयमनसि साहुःखसन्गं 
पुनजैनाचारयुशाखतत्वमननात्खाध्यायबृद्धिमेवेत्‌ ॥ ८७ ॥ नीतिन्या- 
यप्रमाणतत्निखिरात्‌ सवै विरुद्धं सतं, कोऽपि प्रीतिपुरःसरं न कुरुते 
कमौखिं सजनः । तेनाधःपतनं मतादिविहितं धम्मौच यायान्सुहु- 
सेनाऽहं च करोमि चिन्तनमहो धर्मस बृद्धिः कथम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शवार्यगतौ यद्तसारमेयौ परस्परम्‌ । युध्यन्तः साधवसतदरत्‌ , 
युध्यन्ति प्रीतिमन्तरा ॥ ८९ ॥ प्अतोऽसरकं च साधुत्वं, गत नास्त्यत्र 
भावना । दुदंशा कीदरी जाता, खधर्मो निधन .गतः ॥ ८९ ॥ 
येनासाकं वधते ज्ञानशक्तियैस्ाधारान्नीतित्तत्वाववोधः'! खाध्यायसा- 
ूल्यरते वदन्ति, सान्तिदौन्तिक्गीनरूपे परेशो ॥ ९० ॥ तचेदानीं 
नाभाव प्रयाति, नो वा ञुद्धिः संयमादेश्च प्रातिः । तद्रारा वा नैव 
योधो न मावस्तसच्छासं साधवोऽप्यात्मपार्ं ॥ ९१ ॥ तद्वडन्थेि- 
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ककल्याणहेतोरकि पर्ममप्राप्तये वे वहन्तु ¡ येन स्यान्नो रक्षणं शयः 
मादेने स्याद्धानिः कार्यसिद्धौ सनीशाः ॥ ९२ ॥' तसात्सर्वान्‌ मारती- 
गेहमध्ये, सन्तो मन्थान्‌ खापयन्तु प्रयलात्‌ ! येन सद्र सर्वलोको 
पकारो; ज्ञत्वैवं वे नो विरमं हि कार्यम्‌ ॥ ९२ ॥ शुद्धस्फटिक 
ब्रत्सरोजहदयो विचाकरवारिषिभौन्यसतापत्रयाप्हो शुणनिधिः सिष्ये 
कामप्रदः । यचेतादृशमावधारणकरः स्याचेदूगुरुः क्षिप्तः, रिष्या- 
रिष्टनिनाशनं च मवतान्नास्यत्र सन्देहकः ॥ ९४. ॥, एवं मि्ुवराश्च॑ ` 
रिष्यरचने छ@ेशमदा वः प्रथा, यः क्थिद्धवति प्रदीक्षणपरः सातत्य 
दीक्षैच्छया । कायायारदवह्हिभमसरते वातौ स्फुयन्नित्यशः, श्रुता 
ऽनेकवरिषठसाघुचतुराः खास्यासक्षरन्त्म्बु च ॥ ९५ ॥ यतेनायमत- 
विदो यदि सचेन्मे खाद्वरः शिष्यकस्तस्यापि प्रमवेद्युजीवनवरं रोके 
च धन्यो जनः ] अन्ते सिद्धिङृतेऽन्तरसखषरको दुवीसनां वद्धयेत्‌ + 
नाशराथ समये सुसंयमयमानित्यं यतन्ते महुः ॥ ९६ ॥ संग्रहः पुल 
कानां यो, , दोषो ववतं तद्विदाम्‌ । दिष्याणां करणे तद्रन्महान्‌ 
दोषो हि जायते ॥ ९७ ॥ मातापित्रोर्विनाज्ञां च+ व्ययं दीक्षोत्सवे 
चहु । अपृन्ययमपि कर्त, प्रेरयन्ति सुहु्हुः ॥ ९८ ॥ भिक्षवः रिष्य- 
तरष्णातो; नदयन्ति धर्मकर्म॑तः ।. खगौखं बतं चापि; नाशयन्ति सुषा 
खतः ॥ ९९ ॥. रोगस्ास्यमसीह; शान्ति; श्रीखामिनो वरा । 
महावीरसय संघसख, सेवा सवौथ॑साधिनी ॥ १०० ॥ सम्परदायानुरो- 
येन; संयमादेश्च सेवनम्‌ । गच्छवादं गुरोवाद, जिष्यवादं विवजै- 
यत्‌ ॥ १०१ ॥ , मारतस्मासिलयकस्याच््यो भवेद्धुवम्‌ । भूतव 
तस्येव रिष्यास्तु, तदाज्ञां पख्यन्॒॒च ॥ १०२-॥ यः -कथिदीक्षण 


॥ 
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प्रु, समीहेत स॒दान्वितः । खदेशे संयमं दीक्षा, निर्वेदेन च धार- 
येत्‌ ॥ १०३ ॥ तदा व्यवखा सन्मार्ग, गत्वो्रतपदं ततः ! गच्छेचं 
शिवसम्परा्तिः, सर्वेषां नो भविष्यति ॥ १०४ ॥ सदे चैकः याप- 

नीयो गणेशः, सवानथीन्‌ वेदितुं यः समर्थः । येन खाचः सम्मदा- 
ग्रातुरोधाद्धम्मं बृद्धिधिन्त्यतां मिक्वुव््यैः ॥ १०५ ॥ कथ्चित्समाजसयं 
महत्यदास्परद, बिभदुमिच्छेत्‌ किल तस्यं वागुराम्‌ ! करु करे खस 
स्देषणासि वा, प्रगृह्यतां चेद्ररिवर्तिं सक्तिः ॥ १०६ ॥ कश्चित्खं 
सर्वसमाजकार्यैकती तथा धारयिता बुभूषुः । तथा व्यवसापि समाज- 
रक्तौ, खरक्तिमाखापयितुं प्वृत्तः ॥ १०७ ॥ कसापि चेच्छसि 
समाजनेता, सदा मवेयं च सुशासकोऽपि । एतद्धितेच्छा च प्रवध- 
तेऽनिरो, सवेखमेवास्तु मयि प्रपन्ने, ॥ १०८ ॥ यदीररीच्छा परि- 
वर्तते तदा, समाजरोपोऽपि भवेद्धि शीघ्रम्‌ । इत्थ समाजख च 
दुर्दशा मवेद्धिचिन्तयतां जेनसुनिप्रवीणेः ॥ १०९ ॥ छषच्छरादा्षपदो- 
चतद्धि पतनं निन्नं समाजस्य च, एवं गौरवनाशतां परित्रञ॑त्‌ सर्वे 
अवेयुस््ररम्‌ । दुःखार्ता जिनदेवभक्तिनिरता पर्मोऽपि नाशं ॒त्रञेत्‌, 
ज्ञालैवं जिनरासनोऽनुदिवसं तद्रक्षणे खीयताम्‌ ॥ ११०] रोगो- 
ऽनेन समाजमोगविषये वृरधिगतो नित्यशः, साधूनामहमासिकाविक- 
तितो नएाऽधुना सभ्यता । सर्वेषां हि महत्वतत्वविषये जंतिषणा 
सर्वतो, मानं चातपधावने निपतितं मिथ्यापरपो मिथः ॥ १११ ॥ 
सिष्ूणामभिमानमावमधिकं काषायसंसेविनामेतस्यापणमार्ममागविषये 
जातं महे धुवम्‌ । योग्यायग्यविचारणापि बिख्यं. याता संमाजसयं 
किं; तेनैवासि समाजकोऽपि नितरां पिष्टसतो धुण्णवत्‌ ॥ ११२1 


त 9 सघस्यं परधानाचाय 
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दुःखाद्रोगमयाद्भवन्त॒ सुनेयश्चेतन्यमावाः पुरः, सर्वैऽन्योन्यमताश्च सीय 
स॒कृतावेकं गुरं कर्वताम्‌ । खाद सकलागमेश्च हितकृत्‌ सम्पान्यतां 
म्रमतो, निश्चिन्ता मनसा-सजेननयो दीमां व्यवखां गताः ॥१,१३॥ 
यो दीक्षाखविरोऽथवा श्रुतवरो यः सच्चरित्र रतो, यो 'वा योगकरो 
समाधिनिरतसतं सेवयन्त्वादरात्‌ । भि तत्र वहन्तु जेनुनयः प्रग्णा 
तथाऽन्ैरनैः, परमोखन्रमयेः उधारसमथो दुर्बन्तु सद्धावनाम्‌ ॥११४॥ 
॥ इति ममकन्द्नकान्यस्य पूर्वां समाप्तम्‌ ॥ ,, 

` ममाक्रन्दनकाव्यस्योत्तराम्‌ । 


॥ 





नत्वा #जिनेन्द्रमवलग्न्य च तद्दानं, संसारशापत्रयतापहरं व्र- 
ण्यम्‌ । श्राद्धोदयाय सुनिषर्मविवद्धैनायं, मकतया करोमि सररं च 
निवन्धमेनम्‌ ॥ १ ॥ जये ! साधो ! दैवादतनर्रीरश्च सुमे, 
महावीरं सेव्याम्बुजचरणमाधिप्र्मनम्‌ । मवाम्मोौ पोतं निषयमृग- 
तृष्णापहरणं, भजन्ते नो कसादरिदरुयुकक्षानरुसमम्‌ ॥ २ ॥ 
मिक्षार्थिनो शनिवराः समयेऽय शश्चदधममोपदेशकरणे न च शृततपतरैः । 
तन्वन्ति टेखकरणाननिनयुस्कानां, श्रीवधैमानकरुणाकरशुभरकीर्तिय्‌ 
॥ २ ॥ समाजसंधः परिपकतां दशां, नयन्ति तेषाडुपकारदृत्तयः । 
सुमाननीयाः श्ुमङ्ृत्यराक्तयसथेव चानुङृतिर कायौ ॥ ४ ॥ तत्सं- 
घसम्भेरनदुप्रचारे, सहायता चापि सदैव देया । तत्सम््रचारे निर- 
तेतपसिमिरहेयोऽमिमानादिपरिगरहश्च ॥ ५ ॥ तत्संघसेवामनिशं विद- 
धयुदीसत्वमादाय वदयुरेवम्‌ । मानापमाने न च तापदर्ौ, छर्वन्तु 
जेना्रमवासिनश्च ॥ ६ ॥ नेच्छेयं पदं मगरमं, नो मानपनेऽ- 

* रागाद्यरीग्‌ यो जयति स जिन णषिग्जिदीदुष्य विभ्यो नक इत्युणादेः । 
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भिरचि , विदध्युः । ठोकान्तरपापिनिमित्तभूतसज्कज्ञानकमीदिकरा 
भवन्तु ॥ ७ ॥ अत्रान्तरे मानवं त्यजेयुः, सत्साघुसेवा नितरां 


.विरोषा । सत्वासिकां उृत्तिमनुपस्त्य, मनश्च खाध्यायवले नियुज्य 


< सजीवनेनायसमाजसेवा, ररदिम गृहित्वा परिरक्षणीया ! निधित्य 
चितेन समाजब्रन्दे, सादाय्यदाने करणीयमाद्यु ॥ ९ ॥ अथास्या- 
खयानग्रहरणम्‌।। सन्दर्यते भिष्चुवरा  मयायः किश्वि्ठिकारान्वित- 
साघुभावाः । तेषां च जाते परिवर्वनादिकं, कुत्सान्वितं तेन विचार 
णीयम्‌ ॥ १० ॥ दुष्टखभावान्‌ कथयन्ति चान्यान्‌ , कुर्वन्ति खसेव 
परसनं च । विदधतु दोष परिभावयन्ति, गुणं पिधायाथ गुणं खकी- 
यम्‌ ॥ ११॥ प्रकाशयन्ते च खकीयदोष, पिधाय ते संयमिनः 
वरिष्ठाः । निन्दन्ति ते दुष्कृतिनोऽभिमानात्समाजमाजः प्रवदन्य- 
सिद्धान्‌ ॥ १२ ॥ यदापहठै वरिवर्ति शक्तिसदेतरखान्‌ गुणदिन्य- 
संघान्‌ । आच्छिय सिद्धप्रवरा मवेम, इति प्रजस्पन्ति विचार्याः 
॥ १२ ॥ मदीयेऽत्र काये यदि शक्तिरमा, जगन्मात्रजातान्‌ युणा- 
नाविच्छिय ! खकीये तनौ खापयित्वा वरिष्ठो, भवेयं तदा सर्वतो 
माननीयः ॥ १४.॥ परन्तसि मन्यं न चेहग्‌ वरुं वा, न विज्ञान 
राक्तिर्विघातुं कुतः स्यात्‌ । परेषां च निन्दाभिधानं सुखेन, परं मन्यते 
शाकपत्रादिकल्पम्‌ ॥ १५ ॥ जयेञन्यत्र निन्दे { न रव्य पद्‌ ते 
विहाय खरं साघुसंये प्रवेशः 1 कृतस्ते न जाने सदा दूरतस्त्वा 
व्यजेयुजैना मानवन्तो मनसः ॥ १६ ॥ अये पापिनि तक्छते धर्म- 
नादो, भवेनिञ्नपातश्च नो धारयतम्‌ । अतसैर्युखं मीरुवर्ण च नाराः, 
समाजादहिस््वं गता चेदररेण्यस्‌ !॥ १७ ॥ अयेऽनिष्टमवे ! पिशञाच- 
खमावे { सुनीनां , समाजात््वम्यत्न गच्छ । न्‌ मन्यं . सवेत्तन संमे- 
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लने च, सुजाते सुरम्ये कुत्सऽत्र वासः ॥ १८ ॥ सदा सर्यतामय 
ते न प्रवेशो, वय वशिता ज्ञानिनोऽजातसंगाः । मुखं पश्यतेऽमे च 
संमेरनं नो, मविष्यत्यनायासतश्याजमेरे ॥ १९॥ न याचेऽतिरित 
समाजान्युनीनां, मनो मे प्रसक्त समाजपसङ्गे । अतो धारणीयं 'मन- 
सस्य सिद्धौ, यतो नो भवेद्धम्मखमो सुनीशाः ॥ २० | वयं ' चाच 
(स) मोगन्य॒दोद्धाटयिष्यामहे द्वादशाख्यान्‌ सदा प्रेमभावात्‌ । अरण्ये 
निवासाय यलं विधाय, तनावेकवखं सुहुरघारणीयम्‌ ॥ २१ ॥ म्रदा 
निर्मितं पात्रमेकं सदेव, शवं धारणीयं गृहेः समं नो । कदाचिद्धि 
ेयाऽयुमा सङ्गतिश्व, दरं प्रेषणं वभनीयं तथेव ॥ २२ ॥ सुखावा- 
धिहेतोश्च कर्तव्यमेव, मिताहारमेकत्र कले वरीयः । मिित्वा च 
सांवत्सरं प्ैचेकं, वयं चाखिखः साधवो यलतश्च ॥ २३ ॥ सदाऽऽ- 
चारयवरय्योऽखिलनां नीनां, वुधेको मवेच्छिष्यशिक्षाप्रदायी । त्यजे 
यर्विचारे च यं मेदवाद, करिष्यामहे ज्ञानविज्ञानवादम्‌. ॥ २४ ॥ 
अहो ज्ञानरूपेऽथ गङ्गाप्रवाह, सदुत्साहशक्तिं च कुर्मोऽतिदषीत्‌ 1 
समानेऽ सरवे मित्वा तदीयं, चहिष्कारमेवं करिष्यामहे च ॥ २५॥ 
यदा ते मवेन्मूलमभ्नोऽ निन्दे! कथं त्वं समाजे च तिषठिवदेर्यः । 
यदा ते च्युतिस्खाधिकाराद्धवेचेत्‌ , तदा ते क यानं मवेहि क्षिप्रम्‌ 
1] २६ ॥ सुसम्मेखनसय प्रसगे चरेन, वहिष्कारमावो न जातः 
कदाचित्‌ । सर ! त्वं खं नावखेके त्वदीयं, खकीयं तथा नेव सन्द- 
यामि ॥ २७ ॥ तथा नैव केनापि साकं वदामि, तदा मौनमाधाय 
तिष्ठामि राशवद्‌ । गतं वैमनखं शरीरा मेऽ, स्वयि निन्दनीये गते 
जेनसंघात्‌ ॥ २८ ॥ यदा द्रोदवुद्धिदा ते निवासोऽन्यथा तं प्रया 
हीति संषान्छुनीनाम्‌ । जगद्धचितुं नो वितिष्ठख निन्दे [ निव 
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तख तृण वेने पर्वते वाः ॥ २९ ॥ इतः पेषणं , ते करिष्यन्ति 
लोका, यतोऽन्यत्र गन्त्य्मेवं विचायः! न वा मद्रमन्राधि- 
वासे बलिष्ठ, जगतत कृरिष्यल्यहयोऽनादरं, हि ॥ २० ॥"' भवद्धिः 
सुखात्वाच् त्याज्या. वरिठेतपस्यावरं संयमादेर्षलं च । तथा 
संघसेवा बरं चात्मनोऽपि, भवेनरष्टमेवं हि सर्वखनाश्ः ॥ ३१ ॥ 
मया निश्चयं दीयतेऽय मन्रद्धिः, परित्यज्य निन्दां सकर्तव्यतां हि । 
तयेष्यौभयं' कोधमात्स्यैमेवं, समादत्य धम्म चरेयुर्विरक्तिम्‌ ॥ ३२॥ 
[ अथाऽपलापविपये ] यदा कश्चिदायाति पाश्वं खकीये, तसुत्थाप्य 
हसेन चो ( हर्य ) नयन्ति ! तथेकान्तगेहे च तेनैव वा्तीऽपलापं 
भुरन्त मोदे: प्रमोदः ॥ ३३ ॥ विनाज्ञानसम्प्नमेकं खरि्य; 
निधायाथवा द्वारपारं खक्रीयम्‌ । विनोदेन कुर्वन्ति काय्यं विगर्हमहो 
वर्तते कीदशी साधुदत्तिः ॥२४॥ सुखे चानने चक्षुषा चक्षुरेव, तथा 
क्रणैके कृणैवृतति निधाय । करोत्याहितः किञ्चिदात्मायुकरूरामनिष्द्रां 
सर्वनाशाय वार्ताम्‌ ॥ ३५ ॥ निन्दा यस्य सुखेऽसि तापसजनाः 
सत्कर्म्मतो धर्म्मतो, अर्यत्यत्र च तस्य ॒नद्यति तपो ज्ञानं पुनः 
संयमः । तसातं परित्य सयमपरेश्ित्तं समाजे मुहुः । संखाप्योत्त- 
मकम्मसेवनपरनैने मते दीयताम्‌ ॥ ३६ ॥ यदेकसिन्‌ स्ने निव- 
सति सुनिस्तत्र न परान्‌ । समाजयखान्‌ साधून्‌ न हि हितकरानादित- 
धियः ॥ निवासाहीन्‌ रागाननिजनिकटतो दूरयति च । तथा वातरं 
तेः सह हदा नेव कुरुते 1 ३७ ॥ समानीते तेश्च मधुरजलमन्नं न 
मनुते । न वाऽऽतिथ्यं तेषां न च किमपि सत्कारकरणम्‌ ॥ परं चेवं 
ज्ञात्वा परमतरंत्दुन्यद्दयः ! अहं वै पर्यामि नरतमपि च तेषां 
मतिहरन्‌ ३८ ॥ यथा श्वाञन्यश्चाने परमनिजकोपेन निकटं । 
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ममायं भक्ष्यांश किमपि न हि चाखंप्र॑मवतु ॥ विचर्येत्यं रदैर्विः 
कठेमनसा दरयति च । मुनीनां संधेयं मवति करटो द्वेषमनसां 
॥ ३९ ॥ प्रसन्नोऽयं दष्टा नहि. मवति केथिन्सुनिवरसथाऽन्योन्यं 
वेषं विषममतिनोत्याय कुरुते ॥ परव्येयं नीतिर्म हि न हि;न जयै 
कथमगात्‌ ।; इतः श्रष्ठश्छागः कपिरपि कपोताश्च सुधियः ॥ ४० ¶ 
मिकित्वेमेऽन्योन्त्ं ,समयमनसा रक्षणमहो.। सदा कुर्वन्यन्ये विषय 
सुखमोगेऽपि नितराम्‌ ॥ सहाया .जायन्ते इति मनसि निशित 
भवतो, (परं द्वेषा युक्ताः सुखदगुणवन्तो सनिननांः ). विढम्पन््ां 
रक्तया विषयगुणमेगेकनिपुणाः ॥४१॥ [अथ .सान्तिकराष्टकम्‌ ] 
न वा साधुदृरततर्मं वा कोपान्न बा संयमादौ प्वृरतिर्मुनीनाम्‌ । न 
दि जानसिद्धिन विञानद्धिः, कथं जेनसंघे निषत्तिजनानाम्‌ ॥ ४२॥ 
गताः संषभक्तिगैतश्ित्तरोधो, गतं चातमतत्वं गत शुह्ध्यानम्‌ ! इदा- 
नीतिनानां नीनां मरदृर्तिः, खखे शायके चादने रिष्यवर्गेः ॥ ४३ ॥ 
गताऽऽध्यात्मविद्या गताऽऽनन्दवृत्तिगैता ` मोवंभक्तिर्गेता संधर्चिता 1 
गता मिक्षुसेवा गता धर्मवरद्धि्ग॑ता शान्तचय्यँ निवृत्ति शुभा न ॥४५॥ 
गतं ज्ञानगम्यं परं धेर्य्यरूपं, यतो नस्ततोऽतो मवेद्ध्म्महानिः, । कथं 
स्याद्धवाम्मोधिपारं युनीञ्चा, विना सक्रियां चिन्तयध्वं मनसः ॥४५॥ 
सदा रिष्यलोमाश्रये नः पदिन वा चिन्तनं कोविदानां च सङगे ! 
जनेकान्तसिद्धान्तखाध्यायदीना, मनोरोधने मो गतिवौ कर्थं याद्‌ 
॥४६॥ गता नेनसंघादया साघुभावाद्वतो न्यायसिद्धान्तजन्यो.विचारः। 
सुसम्यक्त्वमानन्दकन्दोख्यं नो, धृतं , नेव वित्ते कदाचिन्छनीन्रैः 
॥ ४७ ॥ अखंध्यायंतोऽन्नानब्रद्धिमसङ्कद्रते , ध्येयरूपं ` सम्यक्त्व 
तत्वम्‌, ,। सदा चिन्त्यते -केन मन्यं -मवेर्मसथां सेवनीयं । संदा -संवः 
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साम्यम्‌ 1} ४८ 1. न वाऽरण्यवासो न वा त्यागदाक्तिमै वा चाने 
धर्मतत्स्य शश्वत्‌ । ' वेरीवर्ति- चिन्तोदराथं सदेव, अतोऽहं तपाम्यात्त- 
मात्रं यतीशाः+ ॥-४९॥ भजन्त्वाहिता देवदेवं जिनेशे, यतो जायते 
दुःखमूल्सय भंगः । तथा संवृतौ प्रेमभावो निवृत्तिभेवांभोधितो 
ज्ञायतां साधुवरन्देः ॥ ५० ॥ गता मोक्षमरासि्मता रुन्धिशाक्तिर्मता रे 
गता रे जिनेशसय भक्तिः । सुनीनामिदानींतनानां प्रवृत्तिः; सुखे 
यके चाशने रिष्यखोभे ॥ ५१ ॥ गते वस्तपो योगचंय्यौपि 
नासि, गतो ध्यानखाध्याययोगोऽपि दृरम्‌। गतः सूत्रपाठो गतं न्याय- 
सूत्र, न स्याद्वादवादे रुचिवा कदाचित्‌ ॥ ५५२ ॥ गतोऽध्यात्मवादोऽ- 
ल्पितो जैनसंघो, गतं रे ! गत रे ! गते प्राकृतत्वम्‌ । इदानीतनानां सनीनां 
प्रवतिः, सुखे शायके चादाने शिष्यरोमे ॥ ५२ ॥ [ अथापाय- 
निवृत्तेरुपायः ] रे चित्त! चिन्तय जिनाम्बुजपादरणु, पारं गमिष्यसि 
सुखेन यतो भवाब्धेः ! रिष्यादयोऽन्यजनता न हि 'ते सहायाः, 
सर्वं बिरोकय सुने? स्गतृष्णिकामम्‌ ॥ ५४ ॥ संसारसागर- 
मगाधमगम्यपारं, श्रीमजिनेन्द्रचरणाग्बुजश्रद्धया वा-। उचद्वयिष्यति 
सुखेन च ते प्रयाससतसाद्ुरुष्व स॒निमक्तिमधौषहर््मिः] ५५ ॥ 
सुखे दुःखे किश्चिन्न भवति समाजान्तरयुनेः, सहायो रागान्धो निज- 
हटधरो द्वेषनिरतः । तथा विद्याभ्यासं प्रतिपदवमन्‌ द्वेषमनिर, 
घरणां तदरष्धोके निजमतिविरोधेन' तनुते ॥ ५६ ॥ जना उचैटीसं 
विदधति घृणापात्रमिति वे, न वा संधप्रीतिनं च सहनिवासं 
प्रकुरुते । अतो , मोहस्पर्दर्निखिरुंमतके नैव भवतां, सुजातं 
चन्धल्व दृदतरघुरज्या सनिवराः ॥ ५७ ॥- यदा बरद्धि्मोहावृतिरपि 


कृथे 'शान्तिरघुना, न वा जाततोश्चा नः पुनरपि सहावासकरणे } नित्त 
वीर, २६ 
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मोहि कंथमसिललोकानुसंरणे, विचार्यैवं सन्त॑ः कुरुत सुनमो मोह 
समनम्‌ ॥ ५८ ॥ कुरीतीनां नाशो मवति हि : चर र्टेरपि तथा, 
सहावासः पश्चादनुभवजनिज्ञानमभवेत्‌ । तदा पेम्णाऽऽमोदैः सह 
दमद्षमादेः सुकरणं, जनाधारे जैने निवसति सदा चित्तमचरस्‌ ।५९॥ 
स साम्योक्कर्षे वा भवति, सहवासंख जनक, "परं च ज्ञानसोत्कंटकमपि 
तस्यासि फल्दम्‌ । यदाऽभ्यासासक्तं , सुनिमपि वदन्त्याहितजनाः, 
समं केन स्पद्धी, निगमसर्कखाऽध्यालमनिदुषा ॥ ६० ॥.युबियावर- 
छ्र्थं थदि' मनसि चिन्ताऽप्युदयते,। तदा स्यद्धव्रद्िर्मिखिल्निसपे 
विर्सति । तदा विद्यासमो भवति सुनिबृनदेरधिगता । भवे पिस्यातिः 
स्मानिजनिजमताचारवरतः ॥ ६१ ॥. विना ' स्पद्ध नापि प्रसरति 
सस॒त्साहविषयः । सहावासे चैवं न र्गति मनश्यंचरुतया । - विनान्तः 
खाध्याये न वसति धियो इ्तिरचखा । ततो विचाखमो मवति विदुषां- 
मोदसदहितः ॥ ६२ ॥ -सहाध्यायिनं वा ` सहावासिनं वा, विनाधीत्‌- 
विद्यानिनोदमचारः ! सहाचारिणं चान्तरा नो विचारी ततो नो भवे- 
च्छाखतत्वावबोधः ॥ ६२३ ॥ . तथा नावलोको भवेच्छासचयो, विना 
तत्छृते'नेव पुष्टिं प्रयाति । न काटिन्यकं स्थायिभावं तथेव, चिरं 
चित्तमित्तौ सुहुश्िन्तयध्वस्‌ ॥ ६४ ॥ तथाऽध्ययनतोऽध्यापनाद्वा विचा- 
रात्ससुखदयतेऽपूरवराक्तिप्वाहः । यंदैकत्रवासो मिित्वाऽखिखनां, तदा 
यत्र येष प्रवेशोऽधिकोऽसि ॥ ६५ ॥ प्रवीमोऽथवा वै विरोपाधि 
कारी, सहाचारिणे वा सहाध्यायिने च । सहावासिने वा प्रवीण 
करोति, भवेत्तस्य सौर्यं नितान्तं सनीनाम्‌ ॥ ६६ 1 खकीयेन तुल्यं 
च यम्यं विधाय, समाजे ससुकत्तेजनां वे करेति । भतो मेदभारव 
परित्यज्य शक्ति, खकीयां तथा . योग्यतां सन्तनोतु ॥ ६७ ॥ 
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चरित्रं सुवियां परस ददातु, सुवक्तृत्वबोधोऽस्ि केषां विदोषः! 
तदा तक्ता चापि देया परसाययं नो विचारो हृदा धारणीयः | ६८॥ 
खविचा मया दीयते चेत्परसर, तदा तख रोके मरतिष्ठाऽधिका सात्‌] 
तथा योग्यता, अरद्धिरेवं प्रयाति, विचारं च नैवं कदाचिकरोतु ॥ 
(पटित्वा च विद्या प्रदानैऽधिका स्यात्‌) 1 ६९॥ तदा ज्ञानब्रद्धिश्वरिः 
नमवृततिगरिष्ठो जनेऽथो भवेस्त्वं निचाय्य । परसने कुरष्वार्षणं खं 
गुणानां, समाजे प्रवृत्तिविंधेया सखेन ॥ , ( तथ्राऽनन्यभावेन प्रर्ति 
विधाय ) ॥ ७० | यथा यश्च यसे निधत्ते च भावं, तथेचेतरोऽपिं 
करोत्यात्मभावम्‌ । धिया प्रेमभावो विचार्यैव कार्यो, यतोऽन्योन्यसंमे- 
ठन स्याद्सुसौम्यम्‌ ॥ ७१ ॥ न याचे गुरोः पादसेवातिरिक्त, विरक्ति 
तु बाऽऽष्यातमवियाप्रशक्तिम्‌ ! परं प्रेमतः साधुभावं प्रयाचे, ' समाजो- 
न्नतिर्येन मे तद्विधेहि ॥ ७२ ॥ त्रिधा तापतप्तोऽहमसिन्‌ भवाब्धौ; 
कथं मे निवृत्तिभवेहुःखरारोः । अतो मेऽमिराषामिमां पूरयख, गुरो 
खां दयां मे विधायाथ मावात्‌ ॥ ७२ ॥ जीवत्राणकरी निधाय विश्च 
दामायेऽनिरं पदविकां, काये चो्पटं विंचितरिखः कक्षे सितां 
मार्जनीम्‌ । विदयारन्यसुखारविन्दद्दयः श्राद्धादिकैर्मीयते, खेकान्‌ 
शिक्षयितुं स॒वेशरचना यस्यास्ति तसे नमः ॥ ७४ ॥ उप्युक्तम्थ हदा 
धारयित्वा, सुवियाविनोदे मनो धारणीयम्‌ । न. हाखं सवेत्ते सभायां 
सुनीज्ल ! यतो विद्यया सर्वमान्यो भवेस्त्वम्‌ ॥ ७५ ॥ परं मावुकतवं च 
सद्ु्तिरेवं, सदाचारता चता मावनायाः । तथेवो्तत्वं चरित्रस्य 
मावि, जनाः ग्रेमदघा प्रतिष्ठां मङ्य्युः ॥ ७६ ॥ प्रतिष्ठाऽपि संसारम- 
ध्येऽधिका खात्समाजेऽपि विद्वान्‌ भवेचोपदेष्टा । तथा वक्तृतादायको 
मन्थकारः;, सुजाते महावीरदेवस्य शिक्षाविभागेऽधिका चोत्ततेर्वर्धिका, 
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स्यात्‌ 11७ ॥ भवेत्ताचिदित्थं जने ` योग्यता च; तथा शक्तिभा- 
व्रोऽसि यस्िन्‌ विरोषः1 -परदेयसदान्ये नरे “ मक्तित्च, सुविज्ञान- 
बृद्धिसखथा शक्तिवरद्धिः 1 ७८ ॥ .खशक्तेसथा योग्यतायां च विचो- 
प्रयोग्य .बद्धौ च संयुक्तवीर्भ 1. वं योजनीयं धुवं योजनीयं, खचि- 
तस्य राक्रां निरादत्यः लोके ॥ ५७९ ॥ [ अथ प्रोपकृतिः 1 रिक्षा 
भ्रमधराः पित्र्या :मिक्षार्थिनो ध्यानतो, ज्ञायन्तां प्रतिजीवकारय- 
समये लशक्ष्यातमविन्दुं सुहुः.1 ' मतवानन्तपरोपकारकरणे शूरा मवन्ला- 
हिता, रक्ष्यं नेव कदापि व्िस्छतिपथं कर्तन्यमेवं विदुः, ॥ ८० ॥ 
धर्म्यं नोत्रतिका्यगौरववसान्नान्यत्ररोधे , करः, .येन :खादुपकारकेऽनु- 
दिवसं खेकोपकारी मवेत्‌ । न खानं चं कचिलदेयमघुना भेदख 
मावस्य च; सामाजे वितरन्तु. कार्यपरतां ध्याता हदा मिक्षुकाः ॥८१ 
साहाय्यं च वेजनान्तरसुदेऽन्योन्यं विचारेणः च, शक्तौ .सादुढता- 
वेरु : विवरणादेक विचारस वा । तेन्माहात्म्यवर भविष्यति पुनः 
स्यादुत्रततवेन हि, संयुक्त वरस्य ` वद्धेनमथो सख्यान्नोऽप्यनायासत 
॥ ८२.॥* एकस्यान्यसहायकोऽनुदिवसं भूत्वा सहायं कुर, खान्ते, 
वासकराय , देयेमखिढं नो वा विचारो सने! विचेवं च समाजके 
ग्रसरति रोकोपकारसततो,: ज्ञात्वा सर्वमिदं विचारनिरताः -प्रेयस्करा 
बुध्यताम्‌ ॥ ८३ ॥ ` [. अथाऽऽघुनिकाः सम्यक्त्वादानरूटिः | 
सयानयमवे च मिश्चुकवरेप्वाधीनजेनेषु च, सम्यक्त्व प्रविधाय योग- 
मिषतः ` शिप्यं खकीयं तथा । सक्तं पक्षधरं विनेतुमसतां रूढिरविचित्ा, 
मता । .मीत्या सा्धमियं प्रवृद्धिरतुख वात्या खरूपेण च ॥ ८९ 
सूृकम्पोऽयमितीवर रोषविषयाज्केयो सुनीन्दरैरतो ।-वरक्षणामिव सहतेशः 
निर्तरी . सखायेन नाशो मुहः ॥ , सम्यक्त्व तथान्धसंघविरसच्- 
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छाऽपि नोतचते । अन्यत्रापि .न ::मक्तिमावसंर्दितपेमोपका्दिकंस्‌ 
॥ ८५ ॥ गु्िमावसहानुभूतिरपि च अंजन्यते नो 'युनौ).. तवं 
भरणे सदा हि निरतो सक्तोऽपि दासोऽपि च ! सम्यक्त्वस्य;विताः 
-ननोत्तरमृद्ः सञ्जायते , वा, ततः, सम्यक्तवाच्च तथास्िकत्वमपि “च 
माध्यस्थ्यकतवं पुनः ॥ ८६ ॥ वेषम्प्रं च भवेयतोनुदिवसं , दूरं तथा 
निष्ठता, सत्वस्याऽप्यनुवर्तनं सररुता चायाति सौजन्यता ॥ आत्मीयः 
त्वमथो गुणमरहणता सत्यं सुसेवा परा । ( ज्ञातव्यं सफर मदीयसुमते! 
सम्यक्त्वकस्याघुना, › ह्यन्ते प्रतिकरूरुता गुणगणा ज्ञातव्यमेवं चुधेः 
॥ ८७ ॥ , आत्मज्ञानेपरायणाः युजनत्रासक्ता जिनोपासकाः, कमः 
कोधविवजिताश्च शमतो रागादिशत्याशयाः । सन्ज्ञानाभिनिविपर्म- 
रसिकाः , सदानशीखानुगास्तयक्तेषाश्च परोपकारनिरता जेना भवन्तीः 
दशाः ॥ ८८ ॥ क्राठेऽसिन्नरदि दन्य निष्यः . कण्ठीं य्था खा्ुरो- 
रातक्षो विषमत्वकस् सुतरामाच्छादयल्याञ्यु नः ।. श्रकम्पोऽप्रि, च 
पृक्षपातविषये चायात्तायासतो, रागद्धेषसमाजदृरद्धिरुल. निन्दा तथा- 
न्यस्य. च. ॥ ८९ ॥ -बीजारोपणकारकस्छमनसां -सद्दीने वाःगुरुभकत 
ससं च, सेवकं पुनरहो इत्वा वदत्या्दरात्‌ ॥ ` पदयेतो वचने अर्दय 
-र्चने ध्यानं ` ऊुरुष्बाहितः, .। रिप्यस्तं मम साधकोऽसि 'चगुरवाः 
चधिःज्ञायताप्‌ ९० 1. म्तोऽन्य न , हि {गम्यतां (| गुर साधुर्वरो 
न्ायती, . सन्त्यन्ये यतिपाश्षयाश्च. मब्रता संन्दखेता ध्यावतः 1 नान्य 
सिच्चमने शिरस्तव मया यक्तं मदीयानुगे; मलादासतुजर्वर्दत्रःदि. 
दविर, भर्या कुर मेमतः ¶ ९१ ॥ न्यास्याये नैः चेतरस षके 
-सभरयतां बाकचित्सक्षत्न-च दीयतानिव्सेनं त्यश्च खन्यताम्‌ 1 
-चौतुरमाखनरतं न तेरपि सह करतन््मेवं, पिरया 1 पानीय -नेऽच भेन 
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पुनरथो , तेभ्य देयं कचित्‌ ॥ ९२॥ नेदं सर्वमपस्मसिं कुरु न 
चेत्ल्गेऽपि न स्ादतिरभ्म भोक्षपथं च नाकमथवा ` खसव पाणौ 
सितम्‌! जानन्त्येवमहं शयुभोऽसि निखिलदन्येऽवराः सन्ति च; श्रद्धेय 
परिज्ञायतामविरतं सादन्धकाराव्रताः ॥ ९३ '॥ अस्यन्योऽपि महानु- . 
सावविषयः सन्धाय्यैतां चित्ततः, सम्यण्द्॑टमदततमनन्युनिमिस्यक्ला च 
तेत्खं पुनः । सम्यक्त्वं च प्रदाय नेव कुरुते सर्वोत्पथं मानतः» केचि- 
सखस्य समीपके च रहसि संलेखयिता सुदा ॥ ९% ॥ संखाप्योत्तम- 
ग्राहकेण सदसो नामाङ्कितं पुस्तकं । तीर्थसथाश्च सकीयपत्रनिचये 
संलिख्यते नाम च ॥ यानथ च.-जना; प्रयान्ति नितरां तेषां यथा 
-यलतसतद्रजेनमतावलम्बनपराः कुर्वन्ति `कुतसान्विताः ५९५॥ कटोरा- 
सिकायाश्च निन्दास्पदायाः, प्रवृत्तेश्च सञ्जायते कुम्रहत्वम्‌ ] ममलवान्ध- 
-कारेण संछादर्न. स्याच्था राग्दधेषादिकस्थानमेतत्‌ ॥ ९६ ॥ सम्यक्त्व- 
संयुक्तवले च सम्यड्‌ मन्दत्वमायातमितो विचिन्त्यम्‌ । मदीयसम्यक्त्वव- 
ङ्ख मूठ, संछिदयते कुत्सितया च रीत्या ॥ ९७ ॥ अतोऽस्य रोगस 
चिकित्सकलवं, कर्तव्यमेवं कुपरथाप्रणायः ! तदेकदेशस्य मरं विधाय, 
घम्म -मयङ्कारि च राजयक्ष्मा ॥ ९८ ॥ रोगो यथोतन्नतया करोति 
-विकारतामात्मत्रतीयकेऽन्तः । महाननर्थो भवतीति ज्ञेयं, गृहखराग- 
त्मकटृष्टिभावः ॥` ९९ 11 विधाय दोषं परितः करोति, तथाऽनिर 
युत्तङिकेव, दृश्या । सन्र्तयन्त्यत्र `विवर्धनं च, वैषम्यमावस्य निराम्य 
योगिन्‌! ॥ १०० ॥ खकीयजाट्ख महाधिकार सत्रोरयनेव खयं च 
सम्यकू । त्वदीयजालेन विदन्ति खकः, . कुतश्च छोके प्रविवेक- 
बु्या ॥, १०९.॥ जातन्ति सर्वे च ..वरावरं , वा, विचारसारख 
करोति-भावम्‌.} . धावन्ति ते चान्प्रम्परातो, दरं, परं कोशमितं 





संस्छतदीका-हिन्दी-गुजरभाषान्तरसदिता ०७ 


वरिष्ठाः. १०२ ॥ कृते चामिमाने तपयानिनाशः, समाजोन्तौ 
जायते विनघ्रसंघः । अतश्चाभिमानं नवै धारणीयं, न वै धारणीयं न 
वै षारणीयम्‌ ॥ १०३ ॥ महापक्षपातामिमानामिसूताश्वरन्त्यात्मनः 
कुम्रथां खोकगहम्‌ ! सञत्ययते योगिनी मोहमाया, ततो बध्यते 
तक्छते भोगजाले ॥ १०४ ॥ सुनिजनददि भानुज्ञीनरूपी यदैति । 
सकरुटुरितनाशो जायते चाप्रयासात्‌ ॥ विकसति यदि पदां ज्ञान 
चारित्ररूपं 1 सर्वति मनसि शान्तिर्योगसिद्धिसतः स्यात्‌ ॥ १०५ 1 
गृहा न चासिन्महामोहजाले, निबद्धं त्वदीये समथ भवन्ति 1 
मृहावीरसंपे मिरित्वा च सर्वे, मवेयुश्च श्रद्धाल्वो जेनश्राद्धाः 1१ ०६॥ 
सदा संघसम्बन्धमात्रेण सर्व, खकीयं विदित्वा कुरुष्वात्मरूपम्‌ ! 
[ अथ सरीरसाहाय्यदानम्‌ ] यदा रोगयुक्तो भवेत्कोऽपि साधुः, 
कचित्कथ्िदेवं च देरान्तरखः } १०७ ॥ न चेचानु्ररयं जरं व्रायु- 
रेवं, च तेषां सुखाधायको देश एव्‌ । चिकरत्साख्यं नासि तदेशमध्ये, 
न वा साधनं किञ्चिदस्य विदित्वा । तदा तत्र 'देशे बिहारे रवृत्तेयैदो 
साधुवर्य्ैश्च दी दोख्कियाम्‌ ॥' १०८ ॥ समारोप्य वा स्कन्धरमयिप 
यित्वा; समानीयतामन्यदेदरोऽनुकूे । यदा सम््रदायख मेदो हि 
किनस्तदेवे भवेन्ान्यथा वै शमं खात्‌ ॥ -१०९ ॥ केनित्खाशरेपरा- 
णश्च मुनयः केचित्खकुक्षिभराः, सन्त्यन्ये श्रुतसश्चयेऽपि निरतः 
केचित्धर्मच्युता; ॥ निद्यारलुवश्चिताल्पमत्यो "मूढाश्च केचिद्भवं, 
केचित्साधुनसारदुत्य्दयासते वे कथं पारगाः ॥ ११० ॥ सुनि; सेवः 
नाख्ये निने धरमवदधेयश्वान्तरातमातिपूतो , विभाव्य । हुशथ्येभवैः 
सूरिमिवैरणितं चः महत्वं मवे भव्यभवेन सिद्धः ! १११ ॥ त्तस्तख 
सम्बन्धभावो महान्‌. हि, -यतस्तेन सेनाख्यपम्म॑मृचारः । मवाङ््‌ नाम 
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त्रो. खनेनेव शद्धो, सदा कारितः साधुसेवापरचीरः ॥ १२ :॥ शद 
नावरुदधं भवततो -विचार्ययो, यदा, तख, सत्यसं नाम्नो सुनीसाः. गृही 

तारं एवं केदा आहकलवानिदृत्ता भवेयुश्च पर्केन तस्यात्‌ ॥ ११२ ॥ 
पुनः साधुसेवा,. युकायेन कायौ, श्ठतेनाथः चिततेन.वाचा विमद्य । 
खकीय पर चेतिः मेदं विहाय, द्यं राग्दवेषान्वितेः मेदवादः ॥ (नः वाऽ- 
न्यतः मेदोऽयमेवं विभाव्य, केरोवंख्चसा 'साधुसेवा मतयः) ॥११५]॥ 
वुधेवकुटम्बकमिलयुक्तिश्ररितीर्थता । कर्तन्याखिकभावेने, मनद्धिम्य 
सिन्धुभिः ॥ ११५ ॥ ` यद्रभ्यं भरवसो मिताक्षरयुतं पीयूषकस्यं वचः+ 
श्रोतृणां हदयोन्धकारहरणं व्यास्यानमेतजयुः । -ग्यास्यति उभया 
गमादिजनितज्ञानेन्दुना : यूषितो, ये श्र्वन्युप्रदेरामेकमनसा, ` श्रोतृन्‌ 
विदुस्तान्‌. नरान्‌ ॥ ११६ ॥ व्याल्यानख स॒गन्धमसि शिरसि मद्वि. 
क्चकाणां शर्यावदुद्धिवरोदर्य"सुनिगणासावच व्याल्यानकंम्‌ 1 ओद्धे- 
भ्यश्च युश्रावेयन्ति मनसा महताः पयलेन च । श्रोतारं 'परिकथ्यतेऽनु- 
दिवसं मेऽबोपद्रेरं 'श्रणु.1:'॥ ११७.॥ , यः कश्चितपरदेशगोऽस्ि 
चतुरे विद्वान्‌ समायां महान्‌, ग्यास्यानं च कथां तदीयसुखतः 
श्राव्या कदाचिन्न हि. ! श्रोतव्या च संदेव मेऽत्र मुखतः" सन्धारययतां 
ग्ेमत, एवं ते कथयन्ति साधुनिपुणा ये दाखपरावं गताः ॥' ११८ ॥ 
देशान्तरागतः साधुः, सम््दायेतरः पुनः । समाचारी भमित्ना.वा; मरेशे 
च. संमागतः-॥-११९ ॥ मदमे नो कथा ' करतु, समर्थो ;न च.शरूय 
ताम [1विनाःमदाक्ञिया किंचिनोश्रावयिुमीश्वरः ॥ १२० ॥ रखधुत्वख 
विचारोऽयं, शदेशान्तरगो .मवेत्‌ । तदथै न हि -सादेवं तिषा तेव 
घाश्रयः ॥ १२१ श्रावकाणां च~. सौम्य, ययागन्तुकसाधतः + 
भवासिनः.सर्मा्ान्ति, तेषा व्याल्यानसुत्तमम्‌ ¶ ,१२२ ॥ शरोतन्यमें 
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कर्तव्यमिति निश्चीयते यदा 1 साम्पदायिकधर्मसय, मोक्षस्य ्कदा- 
यकाः. |! १२३ ॥ कहं कुर्वेतेऽन्योन्यं, मलते खानके, तथा, 
मदान्नये तथा लोके, देशान्तरागतो खनिः ॥ १२४ ॥ व्यास्यानं.न 
हि कव, च, समर्थो जायते कचित्‌ ! ममापमानं मवति, प्रतिष्ठादानि- 
रेव च. १२५ ॥ यो वीतरागोऽस्ति सुनिर्विवेकी, खसाधनासक्तधि- 
म्रोऽपि 'रागात्‌ । सोऽप्यन्यन्यास्यानव्ररातिदुःखं, परामोति तापं ।च 
महद्धि कृष्टम्‌ ॥ १२६ ॥ तथोदरं ताडयतीति दुःखाद्धा ! . चब्दम- 
त्रापि करोति नूनम्‌! न वा तपखी न च संयमी वै, न वास्ति जेना- 
भितधर्मरूढः ॥ १२७ | धिगस्तु नः कुत्र गतः, स करालः, श्रीगौ- 
तमः केदिमुनिश्व यत्र । प्रस्परं प्रमसरिखवादो, वादयो महाधर्मरतेक 
तश्च ॥ १२८ ॥ क. चायकाठीनगतः'स साधुयैश्वोपदेरो दि. करोति 
तापम्‌ । शचुत्वाऽन्यसाोश्च न भाति चित्त, श्रोताय कुय्थौच महत्खं- 
पपे ॥ १२९ ॥ श्रुतं त्या चाय मतान्तरखयसाधोधखाद्रम्मनिरुद्ध- 
चाक्यम्‌.। व्याख्यानरूपं, च करोति शान्ति, न ते मवेच्छरैेय इति 
प्रधाय ॥ १३० ॥.श्रद्धानकं नष्टमिति धा्य,' तथासिकलवं. च गतं 
भवेत्ते । संतो न साघ्वन्तर्तोयुभ्ीश ए न श्रात्यमेवं च वदन्ति, सन्तः 
1 १३१ ॥ दे मिष्ुकाश्वेदरोर्गयोगाननष्ट .मवन्तश्च सृतः; समाजः 1 
तद्रेषरायाच. सह्वहानिरत्थापयन्तीति विचारणीयम्‌ 1 ,१३२ .॥ 
एवः कंर्तव्यमथो दयां चः; समाजसंवे कुरुत प्रयत्ताद्‌ । प्रेमा्िल- 
तेऽमिरतश्च रोको, सवेच प्रन्णा समतोय॑नद्धः ॥ १२२ ॥ \सदैक्य- 
भावे न -चुंमूपषुरेवं, यत्ने यिवासतत्र, विदेखगानास्‌ ! भगस्तुकरातत ज 
सँनीशराणां, देय , मवद्धिश्च निवासयोग्यम्‌ ॥ १६४. ॥ -सुखानक्रं 
खीयसहाचिवासी, यायेन .भावेन दुरुष्वमेवम्‌ः। एकासने. नीप्युपविश्य 


म 
१ 


१० ~ "नीरत. 


युक्ञाः, -खपवन्तु.व्यास्यानमनन्यमावात्‌ ॥ ,१२५ ॥ पश्चाद्धवन्तोऽपि 
सुशासनं वर, तन्वन्तु यल्ाच तथोपदेशम्‌ ! कुर्वन्तु वृद्धि च प्रशास- 
नस्य; सुखागतं चापि ` तथेव युक्ञाः ॥ १३६ ॥. साध्यं, ुत्तममेकमेव 
सुनयः सर्व मिला हदा । खाचाय परिकल्पयन्तु सुधियं -विचाच. 
रित्रात्मकम्‌ ॥ येन स्याच्च, समाजकोनतिदश्चा रिक्चाविमागस्य च । 
नो चेद्धर्म्मविपय्ययसय समयो जातोऽवधाय्यै वुधैः ' ॥ १३६ ॥ 
संस्थाप्या किरु भारतस्य, जनता पोते च संघात्मके । सिद्धाख्यं ' नगर 
दयदारचैरिता संथापयन्त्वाहिताः ॥ एतावत्करणेन याति .मवतां पार- 
त्रिकं चेहिकं । स कायैमद्मेव विषयासक्तं मनोदीयताम्‌ ॥१२३५७॥ 
खादर च जगद्धवन्तमधुना जानातु चात्मा पुनर्खके नाम भवेयतोऽ- 
` नुविततं द्यात्मानुसन्धान्तः ॥ एवं धर्मपरायणो यदि मवेसते साच 
कीर्तिः परा । तसात्संघविव्थनाय मवतां स्याचेदवृत्तिरयुमा ॥१३८॥ 
{अथ क्षमाऽभ्यर्थना ] मवान्‌, वीरपत्रोऽसति ` शान्तासमूर्विरदिसा 
तपस्यान्वितः, सत्यग्राही । तथा चात्मनोऽत्यन्तसृद्धारकोऽसि, युन्वी 
तरागानुकारं करोति ॥ १३९ ॥ नयनेन्दुसंस्योत्तरके शतस्य; दिना- 
चयित्वं कुरते त्पययाम्‌ । ` अतस्तपखिप्रवरोऽसि रेके, चोपाधि. 
धा्य्यस्ति विचारणीयम्‌ ॥ १४० ॥ त््यष्ठतो विश्वमिदं च रसमहं 
च खल्प्ञमतिन मेऽसि । खात्मानुमावोऽपि न साक्षरो, व्याख्यान- 
-दानेऽपि न मेऽसि इक्तिः ॥ १४१ ॥ प्रसिद्धवक्तापि न चासि 
विद्वान्‌ , ;किन्त्वल्पवुद्धिस्तव , वाखकोऽहम्‌ । सद्धावतस्ते ; विदधामि 
सेवा, तथाऽसि संयुक्तवराभिटाषी ॥- १४२ | -रागादिकं-वै चिकी 
वीमि मन्दं, मत्तो यदि च्छरद्रतयाऽपमानम्‌ | जातं तदा, विस्छनिरा- 
यराधस्तथा दि द्धान्तरमावनीतः ॥ १४३ .॥ . क्षमा विधेयातिकपो- 


संस्छतरीका-दिन्दी-गुजैरभाषान्तरसदिता ६९१ 


नुरागात्‌, समाभिमेतस्य हि संकरोमि 1 परन्तु प्रष्टुं यतते मदीया, 
बुद्धिः प्रसन्नोऽसि च पृच्छयते मया ॥ १४४ ॥ मदीयवाती कटुः 
कासि किन्तु, र्या भवेन्ना विचारणीयम्‌] यदा मदीया कटुकाऽक्ति 
वाणी, जञात्तव्यमेवं च सदीयरोगाः ॥ १४५ ॥ शाम्यन्ति कटरौषधि- 
सेवनेन, सौीघ्रं भवेद्रौगनिवृत्तिरेवम्‌ । मुक्त्वा च कटौषधसुग्रतेजो, 
रोगी धुवं पावयतेऽतिसीघ्रम्‌ ॥ १४६ ॥ तद्रोगशान्तिभवतीति ज्ञाता; 
मदीयवातीमपि संसद । खकीयमावा् हि रोद्धमसि, राक्तर्मदी- 
येति विमावनीयम्‌ ॥ १४७ ॥ महानुभावोऽस्ि च दर्वलोऽसिः 
तथाऽसमर्थोऽहमिति प्रधार्य । क्षमा विधेया च महात्मनस्तु, मबन्ति 
कषान्तेश्य सुभाजनानि ॥ १४८ ॥ गुर््मदीयोऽसि फकीरचन्द्रो, जञानं 
भया रुञ्यमिदं यतश्च । बोधं च रुव््वा सुक्रियां करोमि, ततोऽमर्वं 
नवे भवेस्सफुटं मे } १४९ ॥ 


इति ममाक्रन्दनकान्यम्‌ 1 


ज्ञाठृपुच-मदाचीरका सिद्धान्त 


(१) जग्मे दो दन्य सुर्य [ ऽपो०ऽ६०९७8 ] ह, एक जीव 
{ऽया ] दूरा अजीव {70 80पा ] 1 सजीवकरे पुद्गलं [ 718४७ ] 
घर्म { ल्वा) ग 00०) ४0 इ०पा कणत फलः ] जीव भीगू 
-पुद्ररुके वैल्नेमे संकी \ अधम 706का पाप 0 >€३६ ४० &0प्रा 8णत्‌ 
शर्धः जीव ओर पुद्धलके उदरनेमे सहकारी । कार 11718 वर्तना लक्षणः 
वास ओर आकाश 8148 स्थान देनेवाला ! इष प्रकार पांच मेद हैः 1 


, ८ (२) खभावकी अपेक्षा सव जीव समाने मोर शुद्ध है, परन्तु" अनादि- 
काजसे कर्मरूप पुद्ररोके सम्बन्धंसे वे मष्ट, जिस प्रंणर सोना खानसे 
मिद्धे मिला इजा अश्चद्ध रिकलता दै \ ~ - 


१७ 1 ६ ^ -वीरस्तुतिः [` ५ 55 | 


स्ना, श्रृण्वन्तु, व्यास्यानमनन्यमावात्‌ ॥ १३५ ॥` पश्चाद्धेवन्तोऽपि 
खासन वरं, तन्वन्तु यला तथोपदेशम्‌ 1 कुर्वन्तु वृद्धिं च. प्रशास- 
नख, सुखागतं चापि ` तथेव युन्ञाः ॥ १२६ ॥. सध्यं,हुरममेकमेव 
सुनयः सरवे मिरित्वा हदा । खाचायै परिकर्पयन्तुं सुधियं वियाचः 
रित्रामकम्‌ ॥ येन सयाच समानकोत्नेतिदशा शिक्षाविमागसख च! 
नो वेद्धस्मविपय्ययलय समयो -जातोऽवधाय्यं बुधैः ॥ १३६ ॥ 
संस्थाप्या किरु भारतसय जनता पोते च संघात्मके । सिद्धाख्यं नगरं 
हुदारचरिता 'संखापयन्त्वाहिताः ॥ एतावत्करणेन याति भवतां पोर- 
न्निकं वेदिकं । सर्वं का्ममदञ्रमेव विषयासक्तं मनोदीयताम्‌ ॥ १२७ 
खाद च जगद्धवन्तमधुना जानातु चात्मा पुनरेके नाम मवेयतोऽ- 
` नुविततं द्यातानुसन्धानतः ॥ “एवं धर्मपरायणो य॒दि मवेसे साच 
कतिः परा  तसात्संघविवधनाय मवतां या्ेदपवृत्तिरद्युभा ॥१२८॥ 
{[ अथ कषमाऽम्यर्थना ] भवान्‌ वीरपुतरोऽसि शान्तातममूर्विर्दिसा 
तपस्यान्वितः सत्यग्राही । तथा चालनोऽत्यन्तसुद्धारकोऽस्ि, पूनर्वी 
तरागानुकारे करोति ॥ १३९ ॥ नयनेन्दुसंस्योत्तरके .गतसख, दिना- 
वधितवं कुरुते तपस्याम्‌ । अतस्तपसिप्रवरोऽसि रोके, सोपाधि- 
ार्य्यस्ि विचारणीयम्‌ ॥ १४० ॥ त्वखष्ठतो, विश्वमिद “च सुयम 
च खल्पक्चमतिन मेऽसि । खात्मानुमावोऽपि. न साक्षरो, व्याख्यान- 
-दानेऽपि न मेऽसि, शक्तिः ॥ १४१ ॥ प्रसिद्धवक्तापि न चासि 
विद्वान्‌, ;किन्त्वल्पवुद्धिस्तव , वार्कोऽहसमर । सद्धावतस्ते -विदघामिं 
सेवी, तथाऽसि संयुक्तवलार्भिीषी .॥ ` १४२ ॥-रागादिकं -वैःविकी- 
वामि मन्दं, मत्तो यदि च्छद्रतयाऽपमानम्‌ । जातं तदा विस्ृतिराः 
प्राधिख्तथा हि ुद्धान्तरमावनातः | १४३ ॥ , क्षमा विपधरेयातिङृपा* 
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नुरागात्‌, समापिमेतस् हि संकरोमि । परन्द॒ प्रष्टुं यतते मदीया, 
बुद्धिः भसन्नोऽसि च पृच्छयते मया ॥ १४४ ॥ मदीयवाती कटु- 
कासि किन्तु, ख्या भवेन्नात्र विचारणीयम्‌! यदा मदीया कटकाऽसि 
वाणी, जातव्यमेवं च मदीयरोगाः ॥ १४५ ॥ सम्यन्ति कटौषधि- 
सेवनेन, सीध भवेद्रोगनिवृत्तिरेवम्‌ । भुक्तवा च कटौषघसुप्रतेजोः 
रोगी शवं पाबयतेऽतिशीघ्रम्‌ ॥ १४६ ॥ तद्रोगशान्तिमवतीति ज्ञाता; 
मदीयवातौमपि संसहख । खकीयमावान्न दहि रोद्धमस्ति, शक्तिर्मदी- 
येति विभावनीयम्‌ ॥ १४७ ॥ महानुभावोऽसि च दुर्बरेऽसि 
तथाऽसमर्थोऽहमिति प्रधार्य } क्षमा विधेया च महात्मनस्तु, भवन्ति 
्षान्तेश्च सुभाजनानि \ १४८ } गुरर्मदीयोऽस्ति फकीरचन्द्रो, जञानं 
मया रुन्धमिद्‌ यतश्च ! बोधं च रुन्ध्वा सुक्रियां करोमि, ततोऽमरत्वं 
न भवेत्सुरं मे ॥ १४९ ॥ 


। इति ममाक्रन्दनकाव्यम्‌ ॥। 


ज्ञातृपुच-महावीरका सिद्धान्त 


( 4 ) जगते दो दन्य 'युख्य [ ऽप08६870068 ] है, एक जीव 
{ इ० ] दूसरा अजीव [ 0 &0प] ] । सजीवे पुद्रल [ "08191" ] 
धर्म { पल्वाप्पा) ग 700 ४० इ0परा ति णलः ] जीद ओर्‌ 
पुद्लफे चैलमेरमे सहकारी । अधमे 7160 प 0 1689 ४० 80पा 8 
वरण्टः जीव भौर पुद्रलके उदरनेमे सदकारी । काठ व वर्तना लक्षणः 
वान्‌. जौर आकाश 82808 स्थान देनेवाख । ईध अकार पांच भेद ई । ; 


~ (२) खभावकी अपेक्षा सव जीव समान स्मर शुद्ध है, परन्तु" भनादि- 
काक्से कर्मरूप पुद्ररेकि सम्बन्धे वे भश्ुदध- है, जिय भ्रकार सोना खानसै 
मिद्धे मिला हुजा अश्द् रिकक्ता दै 3 --- - 


१. ५ 


१२९ , ˆ ~, वीरस्तु्तिः4.; :.. 


( ३;) उक्त छ्ममक्के कारण इस जीवको-नामा योनिभमिं अनेक,सष्ट 
भोगने पडते दँ ओर उसीके नष्ट दो जनेपर यदह अीव अनन्तज्ञान-अनन्त- 
देदीन-अनन्तयुख अरं. अनन्तशक्ति आदिको जो कि इसकी निजी म्पत्ति है 
ओर जिसे मुक्ति कदेते हँ वह प्राप्न करतादै । *-' „~ “* '' 

(४ ) निराकुठ्ताः. लक्षणयुक्त.मोभ सखुखकी प्राप्तिं , इस नीवेके , अपने 
निजी पुरुषार्थके अधिकारं हे किसीके पास मांगनेसे नहीं मिलता ! - ˆ < 
( (५) पदा्थोके खरूपका यह सय श्रदान [ ‰)8४ ना ] सर्य 
ज्ञान [ 1०४ (००९1०१९९ ] -जर सद , आचरण [ (1 ९०- 
0०७६] ही धथार्थमे मोक्षका साधन है । ` ' + 
‹ (६) वस्र्य अनन्त घमीत्मकट, खाद्राद ही उनके अलक" धर्मक 
सलतासे प्रतिपादन करता है, , , , 


{७ ) सल आचरणमें“निन्नठ्खित बात गर्भित हं, यथा~ {. ; 
[क] जीव-मात्र पर दया करना; -कभी किसीको शरीरस कष्ट न देना, 
-वचनसे रा नं फटना, ओर मनय बुरा न विचारत्ना 1 , =“ , ^~. 


[ख ] शोध-मान-माया-लेम जर म्रद" कायभावसे' ओत्माकौ 
-मलिन न दोने देना, "उसे नके प्रतिपक्षी गर्णोसे सदाः पित्र रखना 1 
[ ग ] इन्द्रियो ओर मनको वद्य करना एवं. व्य संसारम छप न होना। 
[ घ ] उत्तम क्षमा-निर्ञेभ-सररुता-ग्रदुलता-लाघव-श्षोच-संयम-तप-दाग- 
ज्ञान बरह्मचयदि लक्षण्मक "धर्मक. धारण. करना 1... 
~ रत्र] श्टकोरी-कुशील, आदि-निन्य कृर्योसि ग्लानि करुन | ) 
` (८) यद संघार खयं तिद्ध{-अथाद्‌ भादि नन्त ई, ` इसका -कती 
ती कोड नदीहै.॥ .  .{ " ८. ^ ५८.1८4 + 
-( ९-).आत्मा { 801 ] बौर परमात्मा [५१] मेँ केवर्छःविमोव भौर 
खभावर्की ¦ विष है 1 -जो (आतमा रागद्ेषसूप. विमावं को शोकः निज 
खमावकूपं टो जात & उसे.दी; परमात्मा कवे है 1.८ =! .* : ^: 7.२ 
(१०) ठम्व~नीचद्रत-अद्भूतका -विकार्‌ मनुष्यका ,निजकू शयां इजा 
निकार हैवैते मचुष्यमात्रने प्राकृतिक मेद कछ सी-नदीं है । 


४ 
कयि +^ [नौ "~ न 
न्दः 0 ८ एणा) 


1 ८ चग्ा 


~~ 4 ~ 


~~ १ 
1 


५ 


छद्धिपच्म्‌ 





€ 
॥ 


कृतेऽपि भूयत सशोधनभयासे कथिदञदयोऽवगिष्या एवेति ताः षया 
अधोनिर्दि्सङ्कताुसारं संशोधष्येव परन्तु पाठयन्तु मन्यजनाः श्रावका सुनयशचेवि 
सविनयमभ्यर्थयतेऽर्यं लघुतम- पुष्पभिष्षुः ॥ 
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4 
गच्छतः स्खरनं कापि, ` भवयेव परमादतः । 
दसन्ति दुजैनास्तज, -समादधति सजनः ॥ 


विच्रतिकारः , . 


। दानी पुरु्षपोकी- नामावली ॥ि 


१००} ० जगजीवन महता, सु” शरिया, १००} शेठ मानकचन्द्‌ 
महावीरप्रसाद, सपुत्र रोठ ज्वाखप्रसादजी राजा वहादुर कख्कत्ता, १०० 
ओे° शिवलल पोपट संघवी, ्षरिया, २४०) शे मनोदरलाल जेन, कान- 
पुर, २०) शे०-अमर्चेद्‌ नादर, करुकन्ता, २०) शे° छजानमल पृन्नालल 
कटकन्ता, २०} शे° गोपीचंद दीरावत करुकत्ता, ११) शे चाद्मल 
मूसल कलकत्ता, १३) शे सद्रलार खारड करकत्ता १४) शे रतन- 
लाल्नी वदल्या कलकत्ता, ७} शे° मागीखार वोरडिया सरचाड. 
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